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कुशीनगर ममे बुद्ध के निर्वाण के पचात उनके शिष्यगण एकत्रित हो ्रपनी श्रपनी श्रद्धाञ्जलिं श्रपितं कर 
रहेथे । उस समय सद्धनायक श्रायुष्मान भमहाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हृए बुद्ध के उपदेश का स्मरणं दिला 
रहे ये--“सभी वस्ुर्ये श्रनित्य है श्रौर उनसे वियोग होना अ्रवश्यम्मावी है” । उस परिपद में सुमह" नामक 
एक वृद्ध परत्रजितभिक्षुभी था, जो दुखी होने 7 स्थान परबुद्धके निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हृए कहं रहा 
था- “भिकषप्नो, दु खी मत हो । भरव हम उस महाश्रमण के कठिन निय त्रण से मुक्त हो गये । वहं बराबर कहता 
रहता था--यह करना तुह विहित है श्रौ र यह नही" । श्रव हम स्वेच्छा से जो चाहे करेगे रौर जो नही चाहे 
तही करणे । श्रत श्राप लोगदु खीन हो" । शुमह' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली भरर प्रायुष्मान 'महाकस्सपः 
ने इस भ्रावक्यकता का श्नुभव किया कि प्रमुख भिक्ुपो की एक बैठक का श्रायोजन हो, जिसमं बुद्ध वचन का 
प्रामाणिक स्रह करलिया जाय, जिससे धम की सुरक्ष। हौ सके प्रौर आगामी पीटियो मे उसकी परस्परा अबाध 
गति से चल सके ! श्रत उन्होने भिक्षु को सम्बोधित किया--श्रावुसो, हम लोग धम्म ग्रौर विनयः का सद्धा 
यन कर" ! उन्होने उक्त बैठक मेः भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षश्रो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
भ्रायुष्मान भ्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया , क्योकि तव तक वे श्रहत पद को प्राप्त न कर सके थे। 
परन्तु सम्पूण सङ्घ मे मगवान के निकटतम सम्पक मेँ रहकर उनके वचन भरवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान भ्रानन्द 
के ग्रतिरित श्रौर किसी को नही प्राप्त हृम्रा था । श्रत श्रत में प्रायुष्मान 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । श्रायुष्मान श्रान द भी पूरी श्रद्धा ्रौर वीय से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठकं की 
तिथिके पूव ही भ्रहत्‌-पद की प्राप्ति करने मेँ समथ हौ सके । 

तत्कालीन मगध-सञ्नाट ग्रजातशात्रु ने राजगृह के वेभार पवत के उत्तर पावे मेः स्थित भसत्तपण्णी' गृहा 
के द्रारपर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण क राया, जिसमें भिक्ु्रो की उक्त बैठकप्रारम हुई । 

उधर श्रायुष्मान आन द को भी श्रपने प्रयत्न मं सिद्धि लाभ हृत्रा | सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रात कालजैसे ही वे शय्या पर लेटनें के लिये बैठे उनके षैर भूमिसे उठ चुके थे श्रौर उनका सिर 
तकिये तक पबा मी न था किं इसी बीच उनका श्रज्ञाना धकार नष्ट हयो गया मरौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
्ाुर्भाव हृश्रा । उन्होने श्रत्‌ पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शवितसे वे बैठक प्रारम्भहौनेके क्षणही मण्डप 
ये भ्रपने लिये निर्धारित रासन पर एसे विराजमान हए मानो वे पथ्वी के गम से उद्भूत हुये हो । 

सङ्घ की अनुमति लेकर श्रायुष्मार 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूष श्रौर श्रायुष्मान्‌ उपालिनं 
भी सद्ख को उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार श्रायुष्मान 'महाकस्सप' ने प्रान द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रदन किये, जिनका उ होने परणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनयः' श्रौर धम्म 
दोनो का सग्रह किया गया । पर इस सङ्खीति के करई शताब्दी पर्चात लिखे गये श्रद्रकथा साहित्य मं यह्‌ उल्लेख 
मिलताहै कि इसी पहली बैठक मेही श्चभिवम्मपिटक का भी सग्रहहो गयाथाभ्रौर जिस रूपमे भ्राज हमं तिषि- 
टक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हृ्ा था । 

बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा हृभ्रा, जिस पर 
निणय करते के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसम देश के सुदुर प्रान्तो के चुने हये विरयात सत सौ 

भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यहं द्वितीय सद्गति 'सप्तशतिकाः नास से प्रसिद्ध है । 


१ चुल्लकरग,, ग्यारहवँ ख धकः । २ सुमद्धलविलासिनी, निदान कथा २ वुर्लवग्न, बारहवा ख षकः । 


(२) 


इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट श्ररोक नै बौद धम ग्रहण किया श्रौर उसके प्रचार कौ राज्याश्रय प्रौप्तं 
हुश्रा, तब लाभदेखकर्र य मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो कीश्रोरश्राकरष्ट हुये । विधिवत प्रव्रज्या ग्रहण करके श्रथवा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे श्रपने को बौद्ध भिक्ष घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये भ्रपने 
पूराने सस्कार श्रौर विचार छोडना सरल नही था । श्रन उन्होने श्रपनी ्रपनी तरह से धम की उलट-पलट व्यारया 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन में एक उच्छह् लता प्रकट हुई भ्रौर धम के वास्तविक 
स्वरूप का निणय करना कठिन हो गया । धमक्गे नायक स्थविर भिक्षु्नो ने धम की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तच््वो से मुक्तै रखने के लिये एक तीसरी सङ्गति की भ्रावश्यकता समक्न । सम्राट अरोक के 
गुरु श्रायुष्मान भोगलिपुत्त तिस्स' के नेतत्व मे पाटलिपूत्र के श्रगोकाराम' नामक विहार में इस सङ्गति की तरैठक 
श्डुई । ्रायुष्मान तिस्स' नें श्ररुद्ध मतो का खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्परासे माय शुद्ध (स्थविरवादः नामक 
धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु" नामकं एकग्रथ की रचना की, जिसे स्ख ने तीनरी सङ्खीतिमें 
बुद्ध वचन का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज भी यह तिपिटक साहित्य' का एक म्रमूल्य ग्रथ माना जाता है । इस सङ्खीति 
के पर्चात श्रसोक ने सुदूर देदो में प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा' । 
राजकुमार महि दः ग्रौर राजकुमारी सङ्घमित्ता'ने गृह त्याग कर भिक्षु-स द्ध मे प्रत्रज्या ग्रहण कौ । उन लोगो 
ने दक्षिण मं सुदुर लङ्क दीपकी याचाकी ग्रौरवहावे धमं की स्थापना करने में सफल हये । भ्राज तक बौद्ध पालि 
तिपिटक' की परम्परा ल्भा मे श्रनुप्राणित हौ रही है । 
ईसा पूव २९ मं राजा वहुगामिनी अ्रभय' के सरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की बैठक हुई, जिसमे सम्पूण 
(तिपिटकः' लिपिबद्ध कर लिया गया । फिर स्थविरवादकी मायताके श्रनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० में राजा मिण्डन के सरक्षण मे पाचवी सङ्गति का भ्रायोजन हुश्रा, जिसमे सारे 'तिपिटकः का संशोधन 
श्रौर सम्पादनकियागयाभ्रौर उहंसङ्खममरकी पष्टियो पर इस प्रार उत्कीण करदिया गया" - 


विनय १११ प्टिया 
युत्त ४१० पटटिया 
ध्रभिधम्म २०८ पटटिया 


लोग इस श्रावदयकता का श्रनुभव कर रहै थे कि अब इस युग में श्राधुनिकतम यत्रो पर त्िपिटकः का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय । बर्मा में होने वाले चु-सङ्खायन' मे इस प्रभाव की पु्तिकरने 
का निङ्चय किया गया । राजधानी रगून से कु ही दुर सुदर निमित पाषाणगुहा मेः १७ मई, १६५४ को सद्धायन की 
बेठक प्रारम्म हई ¦ ससार के विभिन्न देदो से भ्रामन्वित ढाई सहस्र विद्वान भिक्षुभ्रो ने सङ्खायन में भाग लिया । 
सद्ञायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक वही श्रपने मूद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीससौवी 
बुद्ध जयन्ती के दिन सद्खायन की बैठक पूरी हई । 


ल्भा, बर्मा, धार्ईलैण्ड भौर कम्बोडिया मे राष्टृषम बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सवमन्य ग्र थ है -- 
पालि-तिपिटक' । उन देशो में उनकी भ्रपनी-प्रपनी लिपियो मे समय-समय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुदर 
संस्करण प्रकारित होते रहैर्ह । ल दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी" ने भी 'तिपिटक' के प्रधिकाड का प्रकाशन रोमन 
लिपि मं कियाहै । किन्तु ञ्रभी तक भारतवष की किसी लिपि मे यह श्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

दस प्रभाव की पुति के उदेश्य से के द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत से सम्पण पालि तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्राय चारचार सौ पष्ठो वाले 
चालीस खण्डो मं यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पृण करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारन 


१ महावस्, पाँचवा ब्रध्याय । २ महावस्त, वही । ३ महावस, भ्रध्याय १०.२३ । ४ बौद्धधम के 
२५०० वष, १९५६, प० ३५ 


(३) 


विभाग" को सौपा गथा है । इस प्रकादान का मुख्य उद्य रोमन, सहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियो मं मुद्रित प्रथो 
के श्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी सस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटकः के प्रथो का विभाजन किस प्रकार है, यहं निम्न तालिका से प्रकट होगा - 








„तिपिटक 
| 
विनयपिटक सुत्तपिटक प्रभिधम्मपिटक 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्धमि 
२ चुल्लवग्ग २ मज्ज्निमनिकाय २ विभद्ख 
३ पाराजिक २ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ भ्रड.गुत्तरनिकाय ४ पुर्गलपञ्यत्ति 
५ परिवार ५ सखुहुकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक 
(१) सुहुकपाठ ७ पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सत्तनिपात 
(६) विमनवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) भेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निहेस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) ग्रपदान 

( १४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटकं 


२ प्रस्तुत म्रर्थ तिपिटक मं इसका स्थान 


सामास्यत विनयपिटक के म्रन्थो का वर्गीकरण इस प्रकार है ~ 


१ धक -- महावर, चुट्लवेभगः 
२ विभङ्ख ~ पाराजिक, पाचित्तियभ्रौर 
३ परिवार 


महाव श्नौर वचुल्लवमग्ग" सक्कं के निर्माण भौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करे ह" जो ख धक नामक 
भ्रन्यायो मेँ विभक्त है । पाराजिकः श्रौर पाचित्तिय' भिक रौर भिक्षुणियो के सद्खु के सम्बध रमे बुद्धद्वारा 
स्थापित नैतिक अनुशासन के नियमो की विरलेषणात्मक -याख्या करते है, जो विभज्ग' कहलाती है 1 निम्नाद्धिति 
तालिका से यह्‌ ज्ञात होगा कि इन दोनो ग्रन्थो मं विषय का विभाजन किंस प्रकार हश्रा है - 


( ४) 


भिक्लुविभज् 
पारालिक पाराजिक, सद्धुाद्स्चिस, 
ग्रनियत तथा निस्सश्गिय । 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, भ्रधिकरणसमथ, 
भिक्लुनीविभद्ख 
पाचित्तिय प्राराजिक, सङ्खादिसेस, 
निस्सगिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथा श्रधिकरणसमथ । 


सामान्यत 'पाराजिकः' नाम से प्रारम्भिक श्रध्येता यह समक्षेगा है कि यह्‌ ग्र थ भिक्षु श्रौर्‌ भिक्षुणियो के 
दसी वग के श्रपराधो से सम्बधित है । परतु एसा नही है । यह्‌ ग्रन्थ भिक्षणियो के पाराजिकः' श्रपराधो कै 
विवेचन करने के स्थान पर मात भिक्ुभ्रो के शद्खादिसेस, श्रनियत' तथा शनिस्सग्गिय अपराधो की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण भ्रव्याप्ति रौर भ्रतिव्याप्ति के दोषो से युक्त है । "पाचित्तिय' नामकरण भी रेवा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय वस्तु की व्यञ्जना नही होती, क्योकि इसमें इससे भिन्न शीषको के 
भ्न्तगत भ्राने वाले भ्रपराधो की भी व्याख्या है 1 यदि यह भिक्लुविभद्ख' श्रौर भिक्सुनीविभङ्ख' नामक दो ग्रन्थोमे 
स्पष्ट रूप मे विभाजित कर दिया गया होता तो कदाचित श्रच्छा ही होता । पर एेसा करने से निस्सदेह ही एक 
प्रथभ्रधिक बडा श्रौर दूसरा भ्रत्य त छोटा हौ जाता । सम्भवत इसी भय से परम्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
करना अच्छा न समक्षा । जो हौ, हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पाराजिक' के नीचे कोष्टको में भिक्लु- 
विभङ्ग पठमो भागो तया भपाचित्तिय' के नीचे भिक्छ्विभद्खे दुतियो भागो भिक्खुनीविभद्खो च' का उत्लेख 
कर दिया है। 

३ प्रस्तुत ग्रथ एक परेषा 


हम देख चुके ह कि विनयपिटक का तीसरा ग्र थ पाराजिक पालि भिक्लुविभद्ख का पहला भाग है, जिसमे सात 
प्रापत्ति-स्क घो के प्रथम चार की व्याख्या की गई है । उनके शोष तीन स्क घो की व्यारया प्रस्तुत ग्र थ पाचित्तिय पालि 
के प्रथमाघ मेँ कौ गई है, भ्रौर, उत्तराध मे भिक्लुनीविभङ् पूरा सम्मिलित कर लिया गया है । दोनो विभज्ञो के 
भरतम काण्ड श्रधिकरणसमथ" मेँ इसका निदेश किया गया है किं सद्ख॒ मं उत्पन्न क्ञगडो का निपटारा कैसेहो । 


(क) भिक्लुविभ्ख 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षुके बानबे पाचित्तिय श्रपराधो की व्यारया करता है । इन प्रपराधो के उदाहरण 
ठ्‌ -जाननूञ्च कर कूठ बोलना, दूसरे को पिढाना, चुगली करना, किसी प्रभिक्षुके साय एक ही कमरे मे सोना, जमीन 
सोदना, वृक्ष काटना, दूसरे की निन्दा करना, सद्धकी चीज बेपरवाही से कहर छोड देना, विना छाने पानी पीना, सच्च 
की सम्मति के विना भिक्षुणियो को उपदेश करने के लिये जाना पहले से तय कर भिक्षुणी के साथ यात्रा करना,तमाश्ा 
देखना, शराब पीना, पानी मृ सेल करना, मजाक करना, जीव मारना, दुसरे भिक्षुको पीटना श्रौर धमकाना इत्यादि । 


दूसरे काण्ड मे चार “पारिदेसनीयः श्रपराधो पर विचार किया गया है, जिनके दोषी के लिये यह्‌ भ्रावर्यक दै कि 
वह दुसरे भिक्षुश्रो के सामने श्रपना श्रपराध स्वीकार करले श्नौर भविष्यं एेसा न करने का वचन दे । ये चार श्रपराध 


हे--असम्ब धौ भिक्षुणी के हाथ से खाने पीने कौ चीज लेना, भिक्षुश्नो केभोजन करते समय परोसने में भिक्षुणी को हाथ 


वटातते देना, सङ्खं के दारा स्वीकृत निषन श्द्धालुकूल मे भिक्षा के लिये जाना, भौर भयावह निजन स्थान मे रहते भ्राम 
मं रखी खाने पीने की चीज ग्रहण करना । 


इसका तीसरा काण्ड है सेखिय काण्ड" । इसमें भिक्षु के लिये शिष्ट-व्यवहार विषयक पचहत्तर नियमो क्रा 
विधान किया गया है । इनके कुठ उदाहरण है--भच्छी तरह भ्रोढकर कपडा पह्नना, गवि मेढंग के साथ उठना बैठना, 


(५) 


कहकहा न लगाना, हाथ पैर नही नचाना, कमर पर हाथ रख माग मे नही जाना, सिर ठके माग मेँ न जाना, भिक्षा 
सत्कारपुवक ग्रहण करना श्रधिकत लेने के श्रमिप्राय से तरकारी भाजी को भात से न ढंकना, गाल पुलाफुलाकर न 
खाना, चपचप कर न खाना, हाय क्ञाडक्ञाड करन खाना, ॐाता लाए पुरुष को धर्मोपदेश न करना नीचे भ्रासन पर 
बेठ ऊचे भ्रासन पर बैठे व्यचित को धर्मोपदेश न करना, खडे खड मल मूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) क्भक्खुनी -विभद्ख 
भिक्लुनी विभङ्ख' मे भिषुणी के जीवन ग्रौर मयादा की दष्ट से इन्ही श्रापत्ति-स्क धौ का सकलन ह । चकि 


दौ 'म्रनियत म्रपराध' के भ्रपराधी भिक्षुही हौ सकते ह, भिक्खुनीविभद्ख मेँ इसका काण्ड है ही नही । रेष काण्डो 
मे द्रष्टव्य बातें निम्न प्रकारहं -- 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक् ्रपराधो की कुल स्या भ्राठ है । भिक्षु के चार श्रपराध सम्मिलित कर, भिक्षुणी 
के लिये चार ग्रौर नये अपराध ग्रहण कर लिये गये ह्‌, जो इस प्रकार ह--कामासक्त हो घुटने के ऊपर पुरुष के सपीडन 
में श्रास्वाद लेना, कामासक्त हो पुरुष के साथ एका त मे प्रवे करना श्रौर उसका स्पश ग्रहण करना, सद्धु से निष्कासित 
भिक्षु का ्रनुगमन करना, मरौर किसी य भिक्षूणी कै पाराजिकं मरपराध को छिपा रखना । 


भिक्षुणी के लिये सङ्ख'दिसेस्च श्रपराधो की कुल स्या सत्रह हं, जो निम्न प्रकार हू--पुरूष के साथ घूमना, 
चोरनी को दीक्षा देना, म्रकैले घूमना, सद् से निकाली भिक्षुणी का साथ देना, भ्रासक्त हो भ्रासक्त पुरुष के हाथ से खाने 
पीने की चीजलेना,अ्य भ्रासक्तभिक्षुगी को वसी चीज लेने के लिये उत्साहित करना, स्त्री पुरुष के बीच कटनी का 
काम करना, किसी भिक्षुणी पर निमूल पाराजिक अपराध का भ्रारोप करना, किसी छोटी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक भ्रपराध का म्रारोप करना, बुद्ध धम सद का प्रत्याख्यान करना, सद की निन्दा करना, बुरे ससग मं 
रहना, बुरे ससग मं रहने के लिये दूसरी भिक्षुणी को प्रेरित करना, दूसरे की सीख ग्रहण न करना, श्रौर कुलो को 
विगाडना । 

भिक्षुणी के लिये निश्सगिय श्रपराधो की कुल सरया तीस है । उनके विशेष उदाहरण हं --पात्रो का सचय 
करना, रकाल चीवर" को काल चीवर" भान बेंटवा देना, दूसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज के भिये कह सरी के लिये कहने लगना, चार कस से ्रधिक मूल्य कौ गरम चादर कौ माग करना, ढाई कससे 
प्रधिक मूल्य की हल्की चादर की माभ करता, च्रतिरिक्त चीवर को दस दिन से प्रधिक रखना, भिक्षुश्रो की सम्पतिके 
बिना चीवरो से रहित रहना, श्रसम्ब धी गहस्थ से चीवर मागना, प्रधिक चीवर रख लेना, दान मिलने के पहले ही 
चीवर की तैयारी मेँ श्रपनी ९यि प्रकट करना, सोना चादी ग्रहण करना, रुपया पैसा रखना, क्य विक्रय करना, पाँच 
टाके से कम के पात्र को छोड नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से श्रधिक पथ्य को रख लेना, किसी दस्रौ भिक्षुणी को एक्‌ 
बार चीवर दान कर छीन लेना, स्वय सूत माग कर कपडा बनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर कौ सिलाई मं 
हैर फेर कराना, सद्धु के लाभ मं नजीमारङ्ना । , 

मिक्षणी के लिये पाचित्तिय श्रपराधो की कुल सख्या १६६ है । इनके उदाहरण इस प्रकार लहसुन लाना, 
गुह्य स्थान का लोम बनवाना, भोज करते समय जल या पले से भिक्षुभ्रो कौ ह 19 कच्चा रतन माँग 3५ लाना 
श्रौर साते के लिये तैयार करना, कूडे कचरे को दीवार के बाहर फेंकना, नाच-गाना मं जानत्‌, रात के भरधकार मं पुखर के 
साथ जाना, दुसरे को सरापना, सूत कातना, दुवचन कहना, गुह्य स्थान का घाव पुरुष से फोडवाना, जमीन सोदना, बिना 
छाने पानी पीना, शराब पीना, दूसरे को गुदगुदाना, राग तापना, भिक्षुणी को धमकानाः तग करना इत्यादि । 


(ग) बोली 
'पाराजिकः' ग्र थ की तरह, 'पावित्तिय' ग्रथ मे मी मरपराधो की व्यास्या वत्थु पञ्जत्ति विभद्ख' की दोली से 
की गै । ˆ वत्थु" शीषक से उस कथा का वणन किथा गया है जिस परिस्थिति मं बुद्ध को ग्रमुक नियम का विधान 
करता पडा । फिर, "पञ्व्यति' सीषक से उसी नियम का स्वरूप श्रपने पारिभाषिक श॒ब्दो मे उपस्थित किया गया है । 
यदि कोई श्नौर नई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके प्रकाश मे बुद्ध ने नियम के रन्दो मं उलट फेर करना ञ्रावर्यक समज्ञा 


(६ ) 


तो उसका भी उल्लेख ` वत्थु रीषक से कर दिया है, श्रौर, अनुपञ्जत्ति' शीषक से नियम का सरोधित रूप उप 
स्थित किया है । फिर, म्रन्त में विभ ङ्ख' शीषक से नियर्भके एक एक राब्द की पारिभाषिकन्यारया की गई है, जिससे 
ग्रभीष्ट श्रथ समन्नने मं कोई भ्रमन रह्‌ जाय । 

। । 


४ प्रस्तुत ग्रन्थ इसका महततव 


क, शै भै ध 
ग्र थका महत्व इसके श्रपनैदस उेदय की पति मे है कि भिक्षुणी स्ख के भ्राचार व्यवहार का नियमन किस 
प्रकारो । साथ ही यह्‌ तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा धार्मिकं स्थिति का महत्वपूण प्रामाणिक परिचायक दहै । 
इस प्राराय से ग्रथ में प्राप्त सामग्रियो कासचय इस प्रकार कर सकते है -- 


(क) सामाजिक 


(१) ॐच नीच कै भेदभाव --उस समय समाज की भित्ति ऊच नीच के भेद भाव वाली जाति व्यवस्था पर 
खडी थी । चाण्डाल, वेन, नेसाद, रथकार श्रौर पुक्कुस ग्रत्य त हीन जातिया थी । क्षत्रिय श्रौर्‌ ब्राह्मण उक्कृष्ट जातिया 
थी । इस प्रकरण में वैय, कषक, गोप, रादि श्र य जातियो के नाम नही लिये गये ह । इससे श्रनुमान होता है कि समाज 
मे इनका स्थान मध्यम कोटिकाथा 


जातिही की तरह, कर्मो मेँ भी इस प्रकारके मेद भाव थे} सफाई का काम करना तथा पीसना कूटना हीन 
कम समञ्च जाते थे । कृषि, वाणिज्य, गौरक्ना जसे काम उत्कृष्ट माने जाते थे । तो भी, कर्मो के ऊच-नीच होने के भाव 
सभी क्षेत्रोमंएकजैसेनयथे। जोक्म एकप्रातमं ऊंची दुष्ट सेदेख। जाता था वही दूसरी जगह भ्रसम्मानित 
समकला जाता था । हीन कम क्या हे इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है -^तेसु तेयु वा पन जनपदेसु श्रोञ्ब्यात 
हीलित परिभूत श्रचित्तीकत, एत हीन नाम कम्म" । उत्कृष्ट कम के विषय मेँ भी एेसी ही बात कही गई है ।' 

इसी प्रकार, शिल्प (हुनर) के विषय मँ भी हीन उत्कृष्ट के भेद भाव उपस्थित थे । बास से चीजें तयार करना, 
बरतन बनाना, कपडा नुनना, जूता बनाना, बाल बनाना, जसे चित्प हीन समके जाते थे । श्रौर, उत्कृष्ट समघ्ने जानें 
वाले शिल्प थे--लिखना पढना, हिसाब रखना, राज दरार मे वस्तुभ्रो का मूल्याकन करना इत्यादि । कम की तरह, 
शिल्प के भी ऊँव-नीच होने के मेद भाव सभी जगह एक जैसे न थे ।१ 

व्यक्तियो के नाम मेँ भी हीन रौर उक्छृष्ट होने की भावना थी 1 श्रवकण्णक, जवकण्णक, धनिटुक, सविटुक 
जसे नाम हीन समन्ने जाते थे, ग्रौर बुद्धरक्षित, बुद्धप्रिय, सुगतदास, धमरक्षित, सद्भुरक्षित जैसे नाम उत्कृष्ट समञ्च 
जाते थे ।* 

गोतो मे भी ऊच नीच होने की मायता थौ । कोसिय प्रौर भारद्वाज गोत्र सम्मान की वृष्टि से नही देखे जाते 
थे ¦! इसके विपरीत, गोतम, मोगत्लान, कच्चान श्रौर वासे गोत्र उत्कृष्ट समके जातेथे । गत्र के विषयमेंभीङच 
नीच की भावना भिच्च भिन्न क्षेत्रो भे भिन्न भिन्न प्रकार की थी ।१ 


यहा तक कि रोगो में भी सम्मानित रौर अ्रसम्मानित होने की भावना उपस्थित थी । कोढ, ्रपस्मार, क्षय 
जंसे रोग हीन समनज्ञे जाते थे * उत्कृष्ट रोण समज्ञा जानेवाला मधुमेह का रोग था 1१ 


(२) दरिता - 
ततीसवें पाचित्तिय की कथा मँ एक श्वद्धालु निधन मजदूर का उल्लेख मिलता है । उसने श्रपने मालिक से वैसे 
मगि करभिक्षु सक्घके सायनुद्ध को भोजन कै लिये श्रामत्रित किया । भिक्षुभ्नो ने कदाचित इस विचार से कि यह्‌ दसि 


क्या भोजन देगा" पहले ही कुच खा पी लिया, श्रौर उसके यहाँ तैयार किया हृभ्रा बहुत सामानं बच गया । बेचारे मजदुर 
को इससे बडा कष्ट पहुंचा । बुद्ध ने रिक्षा दी कि निमत्रण में भ्राने के पहले ही कुछ सा लेना श्रनुचित है ।* 
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तीसरे पाटिदेसनीय की कथा मेँ एक दरिद्र श्रद्धाल्‌ उपासक का उल्लेख भ्राता है जो स्वय कठिन परिस्थितियो 
मे रहकर भी निक्षुभ्रो को दान देने मं बडा उत्साह रखता था । कृष्ने रज्ञा दीकिं एसे कुल का सेक्ख कुलः की सम्मति 
दे दी जानी चाहिये श्रौरसद्ख को इसका निषेध कर देना चाहिये कि कोर भिक्षु भिक्षाथ उस कुल मेन जाय ।' 


(३) सामाय प्रबध --यात्रा मं निकले सवसाधारणं की सुविधा के लिये जगह जगह धमशालाए बनी रहती 
थी, जहा उन्हुं निवासस्थान के साथ ही निम्‌ल्य मोजनु भी व्ये जाने का प्रबध रहता था । इ ह श्रावसथागार' कहते थे । 
कृ भिक्ु किसी आवसथागार में रह भरनेक दिनो तक भोजन करते रहे । बुद्ध ने इषे श्नुदित बताया, भ्रौर शिक्षा दी 
कि रुणावस्था को दछोड्न्दसं प्रकार भ्रावस्थागार का भोजनं एक्‌ दिन से प्रधिक ग्रहण न करना चाहिये ।२ 


रज्य की श्रोर से भ्रावागमन के मुख्य नाको पर चु गी वसूल करने की चौकिया तनात रहती थी, जौ यात्रियो की ~ 
तलाशी बड़ी सावधानी से लेती थी । दिपाकर कोई कुछ सामान पार न कर दे इसके लिये पुलिस (कम्मिक) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्षू कु यात्रियो के साथ पकंडा गया जो चौरी से क चीजे ले जा रहे थे । इस कारण उसे 
भी कष्ट सहना पडा ।१ 


(४) प्रथा-लडकी को ससुराल भेजते समय उसके साथ पकवान भेजना भ्रा "व्यक समज्ञा जाता था । काणाः 
की मा ने उसे ससुराल भेजने कै लिये पूवे पकाये । भिक्ुम्रो के ग्रान पर उसने सभी पूठे भिक्षामं दे दिये । काणा'का 
पतिगुह जाना रुक गया । कुछ दिनो बाद फिर उसस्त्रीने वैसीही तैयारी की । श्रौर इस वार भी उसने सभ पूवे भिक्षा 
मेँदेदिये। काणाः का पतिबडादु खी हृश्रा भ्रौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बुद्ध ने रिक्षा दी कि भिक्षा ग्रहण 
करने मेँ मात्रा का स्मरण रह्‌ ।* 


स्त्रिया प्राय स्वय सुत कातकर कपडे बूनवाती थी । कोई स्त्री भिक्षुणी हौ जाने के बाद भी सुत कातती रही । 
भिक्षुणी जीवन कै लिये साक न होने के कारण यह्‌ भिक्षुणियो के लिये निषिद्ध कर दिया गया 1" 


प्राजकल की तरह उस समय भी हकुन ग्रौर श्रपशकून मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मेला कचरा 
दीवान के बाहर फक दिया, जो स्नान से लौटते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा गिरा । जब ब्राह्मण ने उसके लिये क्रुद्ध हौ 
ज्ञगडा करना प्रारम्भ किया तो किसी ने उसे यह कहकर शात किया कि यह्‌ बहुत बडा शकुन है, जो सूचित करता है कि 
निकट भविष्य मे उसे कोई बडा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरबार म ब्राह्मण को सचमुच बडी सिद्धि मिली ।* 


यह मानकर कि श्रमुक वक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बडी पूजा की जाती थी । ग्यारह पाचित्तिय 
की कथा में इसका उत्लेख मिलता है क्रि किसी ने वक्ष की शाखा काटते समय उस पर निवास करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देवता बडा रुष्ट हुश्रा । उसे समञ्च बुञ्ञाकर निवास के लिये दूसरा वृक्ष दे दिया गया, जिससे उसवा 


कोध शात हुभ्रा।* 
+ । 
(५) सामग्रियां --घर मे व्यवहार की जानेवाली कुछ सामग्रियो का भी उल्लेखं प्राप्त होता है । जसे-- 
खाट श्रौर कुसिया चार प्रकार की होती थी--मसारकः बुन्दिकाबद्ध, कुली रपादक श्रौर प्राहृच्दपादक । 8 
तकिये (भिसि) पाच प्रकारके होते धे--ऊन भराःगुदडी भरा, छाल मरा, घासभरा, भर पत्ताभरा । 
चटाई चार प्रकार की होती थी-- छाल की बनी, खस की बनी, मू ज की बनी, मरौर बन्बज की बनी । 
(६) भोजन --घी, मक्खन, तेल, मधु, गुड, भात, सत्तू, मखली, मास, दन, दही के श्रेष्ठ भोजन माने जे 
का उल्लेख मिलता है 1“ 
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(खल) धामिक 
(१) सम्प्रदाय --भिसर भिन्न सम्प्रदाय % साधुभ्रौ मं परस्यर खण्डन मण्डन होते रहते थे । कोई कोई भिक्षु 
भी इसमे बडा रस लेता था । भिक्षु हृत्थक शाक्यपृत्र तो इस सिलसिले प सूट ही कुं का कुं कहं जलता था । नुद 
ने उसे इसके लिए बडा फटकारा, श्रौर किसी भी श्रवस्था मं सत्य न छोडने का उपदेरा दिया ।* 


साम्प्रदायिक कशमकरा मे एत वग दसरेश्से सदा स्कु रहतध्था । भ्रायुष्मान प्रानन्द कुद बचे पूवे लोगो को बाट 
रहे थे । लेने वालो मे दुसरे सम्प्रदाय > कुड साधु श्रौर साधुया भी थी । सयोग से निसी साधूनी को एक के बदले दो 
पूवे मिल गये । बस, इसी को लेकर वे हल्ला करमे लगे कि सायुष्मान भ्रान द का उस सधुनी के साथ ्रनु चत सम्बध 
"है । पिर, किसी दूसरे भिक्षुके माथ एेसीही घटना हो गई । उसने बचा हुमा भात घी मं भ्रच्छी तरह सान किसी 
श्राजीवक साधू को दे दिया । जब उससे दूसरे श्राजीको ने पुछा कि उसे वह भात कहा मिला तब उसने कृतज्ञता प्रमट 
करने के बदले भिक्षुके लिये ्रपमामकेही चन्दो काप्रथोणकिया । इन बातो की दष्टि से यह्‌ नियम बनाना पडा किं 
कोई भिक्षु ्रपने हाथ से किसी प्रन्य सम्प्रदार के साधू को खाने पीने की चीजनदे । 


(२) भिक्षुसह्न का सम्मान --जुद्ध के महान व्यक्तित्व के कारण समाज मं भिक्षु सद्ध का सबसे बढ़ चेढकर 
सम्मान होता था । उनके लिये बडे बड़े मठ बन थये थे, रौर उ हं यच्छा से श्रच्छा भोजन प्राप्त हता था । उनके सुखं 
म्रौर्शातिको देख उपालि' वालकके मा वापने विचारकियाक्रियदि हमारपुत भ्रौर कोई काम न कर भिक्षु सद्खुमे 
प्रत्रजित हो जाय तो उसे फिसी प्रकार का दु खन हो । उसने निरवय निया--' ये दाक्यपु्र श्रमण ्राराम से रहते है, 
ग्रच्छ मोजन खा कमरे के भीतर सोते ह । यदि उपालि' इन्ही के साथ प्रत्रजित हौ जाय तो हम लोगो के मरने के बाद 
वह्‌ सुख से रहे ्रौर उसे किसी प्रकार का कष्ट न हौ ।* 


बुद्ध के प्रभाव से उस समय के बडे बडे राजा भी भिक्ुश्रो का सम्मान भ्रौर गौरव करते थे । एक बार मगधराज 
सेनिय बिम्बिसार राजगह के गरम कुण्ड मे स्नान करने भ्राये । उस समय छन्बग्गिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे थे । 
राजा नज्नता-पूवक बाहर खड रहे । कु देर भी हो गई । जबे भिक्ष्‌ बाहर निकले तब उहने स्नान किया ।* 


एक बार क्छ भिक्षु म्रचिरवती नदी म नहाते समय जलक्रीडा कर रहे थे ¡ कोदलराज न्ह एेसा करते देख 
मरध्रसन्न हुए ! कितु उन्हं स्वय कुछ न कह चतुराई से यह्‌ बात बृ तक पहु॑चा दी । बुद्ध ने उन्हे बलवा कर फटकारा 
ग्नौर रिक्षा दी कि नहूति समयं क्रीडा करना उचित नही हे 1 


कोरलराज प्रसेनजित्‌ घर्मालु स्वभाव के गन्ति थे । वे स्वय भिक्षुणी थूल्लन दा के धर्मोपदेश सुनने जाया 
करते थे । उपदेश से इतने प्रसन्च हृए कि एफ बार उ हने श्रपनी गिजी बहुमूल्य चादर मी भिक्षुणी को श्रपित कर दी ।* 


कोशल कौ पटरानी मल्लिका देवी मी बृद्ध की भक्त थी । उनकी प्रेरणा से श्न्त पुर मे धर्मोपदेर करने के लिये 
कई न को भिक्षु बुलाये जाते थै । एक बार जब प्रायुष्मान्‌ म्रान द वर्मोबिदेदा करने भीतर श्राकर खडे हए तब रानी 
मर्षावधानी की भ्रवस्था मं लेदी पड़ी थी । वस्त्र सम्हालती हुई वह उठ खडी हुई । भ्रान द ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । 
लुद्ध ने भरन्त पुर में प्रवेश करनेके दोष बताये, श्नौर शिक्षा दी किं बिना पुव भूचना के भीतर नही जाना चाहिये ! * 


(२) भिशुभो के कुच गट --सद्ख मेँ एक एक स्वभाववाले भिक्षुभ्रो के कई गुट बन गये थे । वे भराय साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समान प्रयत्न मे लगे रहना उनकी विदेषता थी । 


छ भिशषुप्रो का एक गुट छब्धणिथ' सबसे अधिक प्रसिद्ध था । वे बड़े उग्र स्वभाव कर व्यक्ति थे ¦ दुसरोको 
तग शौर श्रपमानित करने मे उन्हे ्रानन्द मिलता था । भिकषुभ्रो के ्रनेक नियम उन्दी के दुव्यनहार के कारण बनाभे 
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गये । शब्दो की पुरौ रक्ना करते हुए भी वे नियम तोडने का रास्ता निकाल लेते थे । इससे नई परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती थी, श्रौर उसके रथाल से नियम के रूप मं सरोधन करना श्रावद्यक हो जाता भा! । 


सत्रह भिक्षुभ्रो का एक दूसरा गट था, जो सत्तरसवश्गिय के नाम से प्रसिद्ध था । वे बडेंदन्ब्‌ प्रौर मीर स्वभाव 
के -यविति थे । छंन्बग्गिय सिक्षुभ्रो के दारा तग किये जाने पर वे बच्चो की तरह रोने लगते थे\ । 


मेत्तिथ भुस्मजक भिन्षुभ्। का गुट बडा श्रभ्भगा था । उन्हु ्रच्छी चीज पाने की नसीव नही होती थी । श्रच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी श्रद्धाल्‌ उपासको के घर मं भी उह तिरस्कार श्रौर उपक्षा ही प्राप्त होती थी¶ । 


(ग) निष्कषं 


पाठक को यट भूलना न चाहिये कि भिक्खु भिक्खुनी विभङ्ग" सद्भ की श्रपराधं पूस्तक' (7?€118] ५००6९) 
है । भिक्षु शासन केस वाल भेलिये सभी सभाव्य परिस्थितियो के मपराधो का सकलन कर देगा इसका मुख्य उदैदय हे । 
इस सिलसिले मं जितनी कथाम्रो का उल्लेख किया गया है सभी की दष्टि यही रही कि भ्रमुक श्रपराध का एक निदरान 
उपस्थित कियः जा सके, जिससे तत्सम्ब धी नियम का भ्रभीष्ट प्रसिप्राय स्पष्ट समन्चा जा सके । यह न समञ्नने के कारण 
कुद विद्धानो ने लिखा टे कि ये कथये भिक्षु समाज > नैतिक पतन की चयोतफ ह । यह तौ वैसा ही हुश्रा कि कोई किसी 
देशा को “पराप पुस्तकः को देख वहा के लोगो के नतिक स्तर की परीना करना चहु । बुद्ध भे जीवन कालमेही 
सद्ध बडा -यापक प्रर व्शिालहोगयाथा। देके सभी प्रान्तो डे, सभी जाति भ्रौ समाजसे, तथा सभी दृष्टियोसे 
सभी वर्गो से प्यव्तियो ने प्राकर दीक्षा ग्रहण की । तव, उनमे सभी प्रकार के लोगो का होना स्वाभाविकही था, भ्रौर उस 
समाज के नैतिक नियमन के लिए विभद्ध जैसी श्रपराय पुस्तक' की बडी श्रावश्यकता थी । 


५ प्रस्तुतं सस्करण 


यहु विनयपिटक की चौथी पुस्तक पाचित्तिय' का नया देवनागरी सस्करण है । यह सस्करण 
इन पुस्तकोके प्राधार पर तयार किया गया है ~ वर्मी सस्करण, छु सद्धायन प्रकाशन (१९५६), सिहली- 
सस्करण, भिक्षु तेलवटरं श्री प्रायवद्य स्वामी दारा सम्पादित (१६२८), स्यामी-सस्करण, महामकुट सज 
कीय प्रकादान (१९२६) तथा रोमन-सस्करण, श्री हुरमन भ्रोत्डेनबग द्वारा सम्पादित (१८८२) । 


स्थविरवाद परस्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तरराष्ट्रीय सङ्क के सोत्साहं सम्मिलित प्रयत से 
तैयार किये गये छहु-सङ्गाया' सस्करण को हमने ग्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये श्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धमस्कन्ध नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे हू । किन्तु, भ्राधुनिक 
दष्टि से श्रपने संस्करण को अविक उपयोगी बनाने के निये हमने दो नये प्रयत्न किये हं --(१) सम्पूण प्रथ में 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम चिह्भो का प्रयोग करना भ्रौर (२) शीषक एव अनुकीषक से सूसज्जित कर्‌ 
पाठ का एक साङ्खोपाद्ख स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) शीषकं 

पुरानी पद्धति के पालि ्रयो मे किसी प्रकरण के प्रारस्म में लीषक देने की अथा नही थी] इसके 
स्थान पर प्रकरण के श्रतमे निद्टित' जैसे शब्द दे दिया करते थे। किन्तु इससे भ्राधूनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सारतर ग्रहण कर भ्रपनें समक्ष वण्य विषय का एक सम्पण चित्र उपस्थित करने मे जटिलता का 
म्रनुभव करना पडता है । श्रतं उपयोगिता की दण््टि से हमने यह भ्रावद्यक समञ्चा कि शीषक एव अ्रनुरीषकं 
कै क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शीषको के निर्माण करने मे हमने 


५ 


१ देखिए ~ श्रसुक्रमणिका 'छश्बर्ग्या भिक्सू' । २ पृ० ९७} ३ पृ*५६। 


( १० ) 


यथासम्भव ग्र थ केही शब्दो का उपयोग किया है । स्मरण रहे कि ये सीषक हमारे भ्रपने दिये हये है जो मूल 
पाठ में प्राप्त नही होते । 


प्रधान दीषक १६ प्वाङण्ट सोनो काले टाइप में प्रकरण चिल्ल ($) भ्रौर क्रम-सख्या के साथ छापे 
गये हौ । उनके भ्रन्तगत श्राने वाले द्रष्टव्य शीषक बिना क्रम सस्याके उसी टादपमे छापे गयेह। भ्रनु 
शीषक क्रम सर्या के साथ १४ प्वाइण्ट ,मोनो काले दादप में, मरौर उसके श्रतगत भ्ानेवाले छोटे शीषक 
क्रम-सख्या के साथ १२ प्वादृण्टेः मोनो काले टाद्प मे मृद्रित किये गये है । पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीषकोका 
ही उल्लेल्ञ किया गया है । 


(ख) पाठभेद निर्घरण 


पाठभेद निर्घारण मे दाब्दं की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचारकरनेके साथ हीइस बातकाभी 
ध्यान रखा यया है कि एतिहासिक दष्टिसे किन रूपौ का अत्यधिक प्रचलन रहा । दोनो दृष्टियोसे सिदध 
यदि एक शब्द के एका्थिकरूप हये ह तो हमने एक को मूल पाठ के साथ भ्रौर दूसरे को पष्ठ की श्रध टिप्पणी 
मेदेदिया है। यहाएकके ्रहणकेरने का यहु प्रथ नही दहै कि हमने दूसरे रूपका बहिष्कार किया है। 
(ग) चिरापर चिव | 


पालि की पुरानी पद्धति मे पुण विराम के श्रतिरिक्त अन्य विराम चिह्लो के प्रयोप करने को प्रथा 
नही थी । स्यामी सस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का भ्रनुसरण किया है। लेकिन कही कही पालिकी 
वाक्य-योजना इतनी उलक्ी हुई भिलती है कि उसके भ्र्ो के पारस्परिक सम्बध को विराम चिह्लो कै रभाव 
मेँ समञ्षना प्रत्यत कठिन हौ जाता है । श्रत प्रस्तुत सस्करण मेँ हमने भ्य भ्रावद्यक विराम चिह्लोका 
निस्सद्धोच प्रयोग किया है। इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मेँ हमारा यही उहेश्य रहा है कि वाक्यका 
ग्रथ श्रधिक से भ्रधिक स्पष्ट हौ जाय। जहा विराम चिह्लो के प्रयोग की श्रनिवायता नही समञ्षी गई, वहा पर 
हमने उनका प्रथोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बातत का ध्यान रखा है किं विराम चिज्लो के प्रभोग 
मेः यथासम्भव एकरूपता रौर सद्खति बनी रहे । 


इस सस्करण मे निम्नलिखित विराम चिह् व्यवहृत हुए है --पूणविराम (1), ब्रधविराम (); 


उपविराम ( ), स्वल्प विराम (, ), प्ररनवाचके (?), विस्मयादि-बोधक (1), युग्रेखा ( ), रेखिका ( - ); 
मुख्य उद्धरण ( ˆ” ), उद्धरण ("` ) 


प्रधान उद्धरणो का बौध मुख्य उद्धरण चिह्न श्रौर उसके भ्र तगत श्रानेवाले उद्धरणो का बोध उद्धरण 


चिह्लो से कराया गया है । यदि कही उसके भी श्रतगत कोई उद्धरणश्रागयादहै तो उसका बोध क्रियाकै भ्नागे 
रेचिका चिह्वु कै प्रयोगसे ही कराया गयादहै । 


मुख्य उद्धरण के भीतर श्रते वाले सभी नये पैराश्राफ' तदनोधकं चिवो से प्रारम्भ किये गये ह } श्रौरः 
उसके भी भीतर श्राने वाजे सभी नये पैराग्राफ' उसी भाति केवल उद्धरण बोधक चिह्लो से प्रारम्भ होते ह । 
(ष) साङ्धातक 
ग्रध टिप्पणी मे रो०, सी ०, स्या० तथा म० सङ्केत क्रमश्च रोमन, सहली, स्यामी तथा मर्म (वर्मी) 
सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये हं । 
पष्ठ के बगल मं प्रयुक्त 1 श्रौर 8 सङ्खंत क्रम से रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो का बोध कराते है। 


इन सद्धेतो के साथ दी हुई सख्या से यह सूचित होता है कि उन सस्केरणो के उस पष्ठ का प्रारम्भ उसी पङ्क्ति भे 
होता है । 


( ११ ) 


रोमन ग्रथ की पष्ठसख्या से भ्राधुनिक पाठक को करई सुविधाय प्राप्त होगी । पालि ठेक्स्ट सोसाददी के 
सहृत्वपुण कोषो तथा भ्र यग्रथो मे रोमन कीही परष्ठसरयाका हवाला दिया गया है, इससे हमारे पाठक उन 
स्थलो को सरलता से खोज लेगे। शभ्रौर, च्‌ किं बर्मीज छ सद्खायन के सस्करण का एक भ्रपना महत्व है, श्रत 
उसकी पुष्ठ-सख्या का भी उल्लंल कर देना भ्रावद्यक समन्ञा । 


(च) पष्ठोवरि कोण मे प्रय॒क्त सङ्केत 


क 
#। 


ऊपर कोने में दी गई सरयायें युग्मपष्ठमें प्रारम्भके तथा भ्रयुग्म पृष्ठम म्रतके काण्ड प्रकरण भ्रौर 
पैराग्राफ की शओतक ह । 


(ख) बत्िनौ 


पालि मं एव, भ्रपि भौर इति इन भ्रव्ययो के प्रादि श्रक्षरका प्राय लोपदहो जाया करता है श्रौर 
उनके रूप व,पि, तथा ति रह जाति हँ । कुच विद्रानो के मतानुसार इन लघु रूपो को स्वतत्र शब्द मान लेना 
म्रधिक सद्धत है । हमने मी प्रस्तुत सकरणमेपएेसाही मानाहै। 


हमने एक ही शब्द कै भ्रन्तमत प्राने वाली परसवण साधि का प्रथोग श्रनिवाय रूपसे किया चै, 
जसे- स्ख, किञ्चि इत्यादि, किन्तु जहा यह सधि दो पृथक राब्दो मे हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग 
ग्रनावद्यक समन्ञा है, जसे--एव पि, कम्म ति इत्यादि । 


कुछ पादचातत्य सस्पादको ने विनी की इसी पद्धति को स्वीकार करकेभी ह्‌ तथाश्च' से परे "ति" 
तथा पि की सध भ्रनिवायरूप से की है । उन्होने कदाचित्र इन स्थलो मेँ सस्करृत व्याकरण के शरक सवणे कोच ' 
नियम का प्रयोग करना अ्रनिवाय समक्षा, जंसे-देसेसि ¬+ इति = देसेसीति, तस्स ~+ श्रपि ~ तस्सापि । कितु 
हमने उह ्रलग हौ रखा है, जसे-देसेसी ति, तस्सा पि। यहा शति' तथा %पि'के पूर्वं भ्रानें वले स्वरो का दीघ 
होना पालि मोगगस्लान व्याकरण के ¶्यञ्जने दीषरस्सा' (१।३३) सूत्रसे सिद्धदहो जाताहै। व्याकरणमें 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये हं, जसे-खति + परम == ख ती परम, गोतम + ति == गोतमा ति, 
होति ¬+ ति = होती ति इत्यादि । 


गैः कै कै क कै क 


छपाई का काम प्रारम्भ करने के बाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी भ्रत्यकेद्रकाकाम 
सम्हालने चले गये । इसका भार सहायकं सम्पादक भी बीरबल शर्म्म, एम० ए० ने उठाया, जिन्होने अपने सहयोगी 
भिक्षु कुमार क्यप, स्वामी द्वारिकादास शाश तथा श्री जयकुमार राम के साथ सफलतापूवकं पुण किया । 


भिक्षुः जगदीदा कादयप 
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(पेसुज्े) 
(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्थु २१ 
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(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु २६ 
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पिडा 
(२) पञ्ञ्नत्ति २८ 
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(४) श्ननुपञ्च्यत्ति ३०५ 
(५) विभङ्खो ३० 
8 ६ दद्रुपाचित्तिय २१ 
(सहसेय्ये) 
(१) कोसलित्थि-प्रावसथागार- 
वत्थु ३१ 
(२) पञ्जत्ति ३३ 
(३) विभज्ञो ३३ 
8 ७ सत्तमपाचित्तिय ३४ 
(मातुगामस्स धम्मदेसने) 
(१) उदायीभिक्छु्वत्थु २४ 
(२) परठमपञ्त्ति २५ 
(३) उपासिकान धम्मदेसना- 
याचनावेत्यु ३५ 
(४) पठमानुपेञ्च्यत्ति ३६ 
(५) छन्बरिीर्यभिक्खुवत्थु ३६ 
(६) दुतियानुपञ्जत्ति ३६ 
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(३) विभङ्गो ५० 

४ १० दसमपाचित्तिय ५२ 
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(१) नवकम्मकारकभिक्खुवत्थु ५२ 

(२) पञ्चयत्ति ५३ 

(३) विभङ्गो ५३ 

तस्पुहान ५४ 

§ ११ एकादसमपाचित्तिय ५४ 
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(१) स्क्देवतावत्यु ५४ 

(२) पञ्ञ्यत्ति ५१५ 

(३) विंभज्खो ५५ 

$ १२ बारसंमपाचित्तिय ५५६ 


(मञ्जेनञ्ब्म पटिचरणे) 
(१) प्रञ्जवादक्न्नभिक्सुवत्थु ५६ 
(२) पठमपञ्जत्ति ५७ 
(३) सद्धमज्जञगततुण्डीभूत- 
छन्नभिक्लुवत्थु ५७ 


क्क क्कि 


(४) ्रनुपञ्च्त्ति ५८ 

(५) विभङ्गो ५८ 
४ १३ तेरसमपाचित्तिय ५६ 

(भिक्खू उज्जापने) 

(१) मेत्तियभुम्मजकभिक्सुवत्यु ५९ 

( र्‌ ) पठ्मपञ्ज्नत्ति ६० 
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(३) मेत्तियभुम्मजकभिक्सु- 
खिय्यनवत्थु ६० 


(४) अनुपञ्जत्ति ९० 
(५) विभद्धो ६१ 
8 १४ चोदहुसमपाचित्तिय ६१ 
(सेनासननुद्धरणे) 
(१) म्रज्छोकासंनीहटसेनासन- 
वत्थु ८१ 
(२) पञ्ञत्ति ६२ 
(३) अ्रटु मासे श्रवस्सिकसङ्खेते 
ग्रनृजानना ६२ 
(४) विभद्खो ६२ 
४ १५ पञ्चरसमपाचित्तिय ६४ 


(सन्थरित्वा सेय्ये श्रनुद्धरिते) 
(१) उपचिकालायितसेनासन- 


वत्यु ४ 

(२) पञ्ञत्ति ६४ 

(३) विभद्धो ६४ 

8 १६ सोठरसमपाचित्तिय ६६ 
(श्रनुपखज्जसेय्यकप्पने ) 

(१) छन्बगिियभिक्छुवत्थु ६६ 

(२) पञ्ननत्ति ६६ 

(३) विभद्ञो ६१ 

$ १७ मत्तरसमपाचित्तिय ६७ 

(भिक्ख मिक्कडने ) 


(१) स॑त्तरसवग्गिय-छब्बग्गियः 
भिक्ुफलहवत्यु ६७ 


(२) पञ््यत्ति ६८ 
( ३ ) विभद्खो ९ 
$ १८ ्रहारसमपाचित्तिय ७० 
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(१) ठपरिवेहासकुटिवत्थु ७० 
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( २ ) पञ्ञ्यत्ति ७० 
(३) विभद्खो ७० 
$ १९ ऊनवौसतिमपाचित्तिय ७१ 
(महल्लक विहार कारयमाने) 
(१) छन्नभिक्लुविहारवत्यु ७१ 
(२) पञ्च्यत्ति ७२ 
(३) विभद्खो ७२ 
& २० वीसतिमपाचित्तिय ७३ 
(सप्पाणकउदकसिञ्चने ) 
(१) नवकम्मका रकभिक्ुवत्थु ७३ 
(२) ण्ञ्ञत्ति ७३ 
(३) विभद्खो ७४ 
तस्सुहान ७४ 
§ २१ एकवीसतिमपाचित्तिय ७५ 
(भिक्लुनोवादकसम्मघ्नने 
(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्यु ७५ 
(२) पञ्च्त्ति ७६ 
(३) श्रदुद्धसमन्नागतो सम्म- 
्नितन्बो ७६ 
(४ ) विभद्खो ७८ 
$ २२ बावीप्रतिमपाचित्तिय ८१ 
(भ्रत्थङ्गते सुरिये मोवाददाने) 
(१) चूपन्थकदद्धिपाटिहारिय- 
वत्थु ८ 
(२) पञ्च्यत्ति ८२ 
(३) विभङ्खो ८२ 
$ २३ तेवीसतिमपाचित्तिय ८३ 
(भिक्लुनुपस्सयुपस द्धुमने ) 
(१) छन्बग्गियभिक्छुतत्थु ८३ 
(२) पठमपञ्नत्ति ८२ 
(३) गिलानामहापजापनि- 
मोततमीवत्ु ८४ 


पांचित्तिय 


पिटुङ्का 

(४) म्रनुपञ्च्यत्ति +: 

(५) व्रिभद्खो त 

8 २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय ८१५ 
(भिक्ुनोवादकथेरानुधसने ) 

(१) छब्बग्गियभिक्छुवत्यु ८५ 

(२) पञ्ञत्ति ८ 

(३) विभङ्गो ८६ 


$ २५ पञ्चवीसत्िमपाचित्तिय ८७ 
(अञ्ञातिकाय भिक्लुनिया चौवरदाने ) 


(१) पिण्डचारी-पिण्डचारिणी- 


वत्थु ८७ 
(२) पठमपञ्च्यत्ति ८७ 
(३) पारिवत्तिकवीवरवत्थु ८० 
(४) म्रनृपञ्जत्ति छलं 
(५) विभङ्गो ठ 
§ २६ छवीसतिमपाचित्तिय ८९ 
(भिक्लुनिया चीवरसिन्बने) 
(१) उदायिभिक्लुवत्थु ८९ 
(२) पञ्च्मत्ति ६० 
( २ ) विभद्खो ९० 
8 २७ सत्तवीसतिमपाचित्तिय ९१ 
(भिक्ुनीहि एकतो श्रद्धानमरगप्पदिपन्ने) 
(१) छन्बमियभिक्खुवत्थु ९१ 
(२) प्रठमपञ्ञ्यत्ति ६१ 
(३) अ्न्तरामग्ण््योरपीण्ति- 
भिकलुनीवत्यु ९२ 
(४) भ्रनृपञ्ञत्ति ६२ 
(५) विभद्खो ६३ 
२८ म्रदुवीसतिमपाचित्तिय ६४ 
(भिक्लुनिया एकतो तावाभिरुहने) 


(१) छंन्बजियभिक्लुवेत्यु ९४ 
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पिदुङ्धा 

(२) पठमपञ्च्यत्ति &४ 
(३) पच्छाऽत्तर्‌न्तीभिक्लुनी- 

वत्थु &४ 

(४) म्रनुपञ्जत्ति ६५ 

(५) विभद्खो ९५ 


§ २९ ऊनतिसतिसपाचित्तिय ६६ 
(भिक्लुनिपरिपाचितमभोजने ) 


(१) यल्लनन्दाभिक्लुनीवत्थु ९६ 
(२) पठमपञ्जत्ति ६७ 
(३) ज्यातिकूलागतभिक्सुवत्थु ९७ 
(४) शअनुपञ्ञत्ति ६७ 
(५) चिभद्खो ६८ 
४३० तिसतिमपाचित्तिय ६९ 
(भिक्लूनिया रहो निसज्जने) 
(१) उदायीपुराणदुत्िथिका- 
वत्थु ६९ 
(२) पेञ््यत्ति ६६ 
(३) विभ्ञो ५ 
तस्सुहान १०० 
४ ३१ एकतिस्ततिमपाचित्तिय १०० 
(म्रावसथपिण्डभोजने ) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु १०० 
(२) पठमपञ्चत्ति १०१ 
(३) भ्रावसथसम्पत्तसारिपृत्त- 
पत्यु १०१ 
(४) श्रनुपञ्चयत्ति १०२ 
(५) विभङ्गो १०२ 
$ २२ बातिसतिमपाचिंत्तिय १०३ 
(गण्भोजने) 
( १ ) देवदत्तवे त्यु १०३ 
(२) प॑ठमपञ्व्यत्ति १०३ 


पिटका 
(२) अ्रनुपञ्जत्ति-गिलाने १०३ 
(४) श्रनुपञ्जत्ति-चीवरदाने १०४ 
(५) ्ननुपञ्जत्ति-चीवर- 


कारे १०४ 
(६) श्रनुपञ्जत्ति ~ ्रद्धान- 
गमने १०४ 
(७) अनुपञ्ञ्त्ति ~ नावाभि- 
सहने १०५५ 
(ठ) भ्ननुपञ्ञत्ति ~ महा- 
समयं १०५ 
(९) म्रनुपञ्ज्यत्ति ~ समण- 
भन्ते १०६ 
(१०) विभङ्गो १०९ 
६ ३३ तेतिसत्तिमपाचित्तिय १०७ 
(परस्परभोजने) 
(१) दलिहकम्मकारवत्यु १०८ 
(२ ) पठमपञ्ञत्ति १०६ 
(३) नुपञ्जत्ति ~ गिलाने १०९ 
(४) ग्रनुपञ्जत्ति ~ चीवर- 
दाने ११० 
(५) श्रनुपञ्चत्ति ~ चीवर- 
कारे ११० 
(६) भत्तपच्चासायं श्रनु- 
जानना ११० 
(७) विभज्ञो १११ 
४ ३४ चतुत्तिसंतिमपाचित्तिय ११२ 
(पूवे म-थपटिग्गहणे ) 
(१) काणदारिकावत्यु ११२ 
(२) पाथेग्येसत्तुबत्थु ११३ 


(३) पञ्ञत्ति ११३ 


[ * 


(४) विभद्धो १९४ 
§ ३५ पञ््चतिसतिमपाचित्तिय ११५ 
(पवारिते पुन खादने) 
(१) भुत्तावीपवारितमभिक्लु- 
४ ११५ 
( २ ) पठमपञ्ज्यत्ति ११५ 
(३) गिलानातिरित्तभोजन- 
वप्वु ११९६ 
( र ) मनुपञ्व्यत्ति ११६ 
(५) विभद्धो ११६ 
§ ३९ छत्तिसतिमपाचित्तिय ११७ 
(भृत्तावि पुन पवारणे } 


(१) म्रदानमगगप्पटिपश्च- 
भिक्सुद्रयवत्थु ४ १७ 


(२) पञ्ञत्ति ११८ 
(३) विभद्खो १९८ 
8 ३७ सत्ततिसतिमपाचित्तिय १२० 
(विकालभोजन) 
(१) सत्तरसवग्गियभिकव्‌- 
कत्तु १२० 
(२) पञ्च्यत्ति १२० 
(३) विभद्खो १२१ 
§ ३८ म्रदुतिसतिसपाचित्तिय १२१ 
(सल्षियिकारे) 
(१) वेलद्रुसीसथेरवत्थु “ १२१ 
(२) पञ्व्यत्ति १२२ 
(३) विभङ्गो १२२ 
§ ३९ ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तिय १२३ 
(पणीतभोजनविञ्व्यापने) 
(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्यु १२३ 
(२) पठ्मपञ्जत्ति १२३ 


(३) गिलानभिक्लुवत्यु १२४ 
(४) अ्रनुपञ्ञत्ति १२४ 
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(५) विभ्खो १२४ 
§8 ४० चवत्तारीसतिमपाचित्तिय १२५ 
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(१) पसुक्‌ लिं7भिक्शुवत्यु १२५ 
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(३) मरनुप॑ञ्ब्त्ति १२९ 
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(२) विभङ्गो १३२ 


8 ४४ चतुचत्तारीसतिमपाचित्तिय १३३ 
(मातुभामेन स्छष्यनिसज्जने) 


(१) उपनन्दभिक्छुवत्यु १३३ 

(२) पञ्च्यत्ति १३३ 

(२) विभद्खो १२४ 
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विनयपिटके 
पाचित्तियं 


नमो तस्स भगवतो भररहतो सम्मासम्बु स्स 


पाचित्तियप।छि 


( भिक्लुविभ ङ्ख दुतियोभाणो भिक्लुनीविभद्गो च ) 
५ पाचित्तियकण्ड 


इमे खो पनायस्मन्तो देनवृति पाचित्तिया 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
६ १ पठमपाचित्तिय 
( मुसावदि ) 
( १) हत्थकसक्यपुत्तवत्यु 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपुकत्तो वादक्खित्तो 
होति । सो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो' श्रवजानित्वा पटिजानाति, पटि- 
जानित्वा श्रवजानाति, श्रञ्ञेनञ्जा परिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
सद्धेत कत्वा विसवादेति । त्ित्थिया उनञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम हृत्यको सक्यपृत्तो भ्रम्हेहि सदधि सल्लपन्तो अ्रवजानित्वा पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा भ्रवजानिस्सति, श्रञ्जेनञ्व्य पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्केत कत्वा विसवादेस्सती'' ति । 


भस्सोसु खी भिक्खू तेस तित्थियान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ येन हत्थको सक्यपृत्तो तेनुपसङद्धमिसु, उप- 
सङ्खमित्वा हत्थक सक्यपृत्त एतदवोच्‌ - “सच्च किर त्व, श्रावृसो हत्थकः 
तित्थियेहि सदधि सत्लपन्तो भ्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा 
ग्रवजानासि, भ्रञ्नेनञ्न पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सद्धेत कत्वा 
विसवादेसी'" ति ? “एते खो, भ्रावुसो, तित्थिया नाम येनकेनचि जेतब्बा 


१ ` १ सल्त्यन्तो-रो*\ २ खीमन्ति ~ सी०, स्या०, रो° । 
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नेव तेसं जयो दातन्बो" ति । ये ते भिक्लू भ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 


कुक्कुच्चका सिक्वाकामा ते उन्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम॒ हत्थको सक्यपृत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा 
पटिजानिस्सति, पटिजानित्वा भ्रवजानिस्सति, श्रञ्ञेनञ्ज्य पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्कंत कत्वा विसवादेस्सती" ति । श्रथ. खो 
ते भिक्खू" भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 


प्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सक्षिपाता- 
पत्वा हत्थक सवयपृत्त परिपृच्छि - “सच्च किर त्व, हृत्थक, तित्थियेहि सदधि 
सल्लपन्तो ग्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा श्रवजानासि, भरञ्ञे- 
नञ्ञ्य पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्खेत कत्वा विसवादेसी"' ति ? 
` सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ~ ' अ्रननुच्छविक, मोघपुरिस, 
भ्रननुलोमिक भ्रप्पटिरूप श्रस्सामणक भ्रकप्पिय ग्रकरणीय । कथ हि नाम 
त्व, मोघपूरिस, तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि, 
पटिजानित्वा ग्रवजानिस्ससि, मञ्जेनञ्ज पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सङद्खत कत्वा विसवादेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नात 
ना पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावाय । भ्रथ स्वेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान 
चेव भ्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान भ्रञ्जथत्ताया” ति । 
रथ खो भगवा त भिक्सु अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दुप्पौसताय महिच्छताय भ्रसन्तुद्धिताय सङ्खणिकाय कोसज्जस्स ॒श्रवण्ण 
भासित्वा, भअ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय श्रपििच्छस्स सन्तुदुंस्स 
सत्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, 
भिक्सून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धरिम कथ कत्वा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि - 
` तेन हि, भिक्लवे, भिक्सून सिक्खापद पञ्व्यापेस्सामि दस भ्रत्थवसे पटिच्च - 
सद्खसुद्ठ्ताय, सद्खफासुताय, दुम्मडकून पुग्गलान निग्गहाय, पेसलान 
भिक्छून फासुविहाराय, दद्ुधम्मिकान भ्रासवान सवराय, सम्परायिकान 
प्रासवान पटिघाताय, भ्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान भिय्योभावाय, 
सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्लवे, इम ॒सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 


१ नस्या । २-२ एत्य म० पौत्थके श्रथ खो ते भिक्खू हत्थक सक्यपुत्त 
भनेकपरिथायेन विगरहित्वाः इति पाठो दिस्सति । 
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२ “सम्पजानमुसावादे पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभ्खो 

३ सम्पजानमुसावादो नाम विसवादनपुरेक्वारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्पथो, वचीभेदो, वाचसिका विञ्व्यत्ति, श्रहरुः म्रनरियवोहारा - 
प्रद्रु दद्म ति, भअरस्सुत सूत मेति, भ्रमत मुतमे ति, भ्रविञ्ज्यात 
विञ््ात मेति, दिदि श्रदिद्र मेति, सुत ्रस्पुत मेति, मुत ्रमुतमे ति 
विञ्व्यात श्रविञ्व्यात मे ति! 

दिद नाम न चक्खुना दद्रु । श्रद्सुत नाम न सोतेन सूत । भ्रमुतं 
नाम न घानेन घायित, न जिन्हाय सायित, न कायेन पुट । श्रविञ्च्नात 
नाम न मनसा विज्व्यात । दद्रु नाम चक्खुना दिषु । सूत नाम सोतेन 
सुत । मुत नाम घानेन घायित, जिन्हाय सायित, कायेन पटु । चिञ्ञ्यात 
नाम मनसा विच्च्ात । 

४ तीहाकारेहि “श्रदिदु द्रि मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतूहाकारेहि ्रदिटटु दिषु मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पृम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्ट । 
पञ्चहाकारहि “्रदिद्र दिद मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद 
विनिधाय खन्ति । 
छहाकारहि “श्रदिदु दिषु भे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्सं होति मसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्ट, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि । 
सत्तहाकारेहि ` ्रदिदरु दिद मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुज्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 


१ ब्यप्पत्थो ~ रो°, व्यप्पथों - सी०, व्यपथो ~ स्मरा । २ रो० पोत्यके नत्थि। ३ 
प्रसूत ~ सी ०, स्या०,२रो० 1 
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भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्धि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

५ तीहाकारेहि “श्रस्सुत सुत मे” ति पे० श्रमुत मृत मे ति 

पे० भ्रविञ्व्यात विञ्व्नात मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुज्बैवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतूहाकारेहि पे० पञ्चहाकारेहि पे चहाकारेहि पे० 
सत्तहाकारेहि “श्रविज्व्मात विञ्व्यात मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स ह्येति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

६ तीहाकारेहि “दिदि चमेमृत चाति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्नापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि “श्रदिह्‌ दिदुित्रमे 
मुत चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ॒पे० तीहा- 
कारेहि शरदि दिद च मे विञ्व्यात चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ॒पे° तीहाकारेहि भ्रदिह्ु “दिद चमे सुत च मुत 
चा'ति पेऽ तीहाकारेहिग्रदिद् “दिद चमे सुत च विज्व्यात चाति 

प१० तीहाकारेहि अ्रदिदरु “दिद्रुच मे सुत च मुत च विजञ्जात चाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० 


तीहाकारेहि अ्स्सुत' “सुत च मे मुत चाति पे तीहाकारेहि 
भस्सुत सुत च मे विञ्व्यात चा” ति पे० तीहाकारेहि श्स्सुत “सुत च,मे 
दिद चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स॒पे० तीहा- 
कारेहि ्रस्सुत “सुत च मे मृत च विचञ्यात चा ति पे० तीहाकारेहि 
गरस्सुत “सुत च मे मुत चदि चाति पे तीहाकारेहि `स्सुत “सुत 
च मे मुत च विञ्व्यात च दिदु चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० । 


तीहाकारेहि ग्रसुत “मुत च मे विञ्व्ात चा" ति पे तीहाकारेहि 


भ्रमत “मत चमे दिदु चाति पे तीहाकारेहि भ्रमत “मुत च मे सुत चा” 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पेऽ तीहाकारेहि भ्रमत 





१ श्रसुत ~ सी० रोऽ | 


५१८ ] पठपपाचितिय खे 


मुत चमे विञ्जात च दिद चाति पे०, तीहाकारेहि भ्रमुत “मुत च 

मे विञ्व्नातचसुतचा'" ति प° तीहाकारेहिभ्रमुत “मुत च मं विञ्व्यात 

च दिद च सुत चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति* पाचित्तियस्स 
पे । 

तीहाकारेहि भ्रविञ्बात “विज्जात चमंद्िदु चाति पे 
तीहाकारेहि ्रविज्जात “विञ्व्नात चमे सुत चाति पे० तीहाकारेहि 
ग्रविञ्जात “विञ्जात चमे मृत चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि भ्रविजञ्व्यात “विञ्व्यात चमे दिद च 
सूत चा" ति पेऽ तीहाकारेहि श्रविञ्व्यात विञ्ज्ातचमे दिद च 
मृत चाति पे० तीहाकारेहि भ्रविञ्च्यात “विञ्ज्यात चमे दद्िच 
सुत च मुत चा“ ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स॒ पे० । 

७ तीहाकारहि दिद “श्रदिद्मे"ति पे० सुत “श्रस्सुत मे" ति 

पे० मुत “श्रमुतमे'" ति पे० विञ्व्यात "श्रविज्ज्ात मे'' ति सम्प- 
जानमृसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० । 

८ तीहाकारेहि दिद “सुत मे" ति पे० तीहाकारंहि दिद “मुत 
मे'" ति प° तीहाकारहि दिद “विञ्व्यात मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि दद्र सुत चमेमुत चा'ति 

पे० तीहाकारहि दिद्रु “सुत च मे विञ्नात चाति पे० तीहाकारेहि 
दिद “भुत च मे मुत च विञ्व्यात चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० । 

तीहाकारहि सुत “मृत मे" ति प° तीहाकारेहि सुत “विञ्बात 
मे" ति पें० तीहाकारेहि सुत ““दिट्ु मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि सुत “मृत च मे विज्ञात चाति पेऽ 
तीहाकारेहि सुत “मृत चमे दद्रिची'"ति पे० तीहाकारेहि सुत “मृत च 


मे विञ्च्यात च दिद चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्सभ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
| प्‌ 0 | 


तीहाकारेहि मुत “विञ्व्यात मे" ति पे० तीहाकारेहि मुत “दिद 
मे ति पे० तीहाकारेहि मृत “सुत मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे तीहाकारेहि मूत “विञ्चात चमे दि चाति पे० 
तीहाकारेहि मुत “विञ्जात चमेसुतचा'ति पेऽ तीहाकारेहि मृत 


“विञ्व्यात च मे दिट्रु च सुतं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स पे । 

तीहाकारहि विजञ्व्नात “दिहुमे' ति प० तीहाकारेहि विञ्जात 
सृत मे" ति * पे तीहाकारेषि विञ्व्मात “मुत मे” ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि विञ्जात “ददु च 
मे सुत चा" ति पे तीहाकारेहि विञ्व्यात “दिद चमेमुत चा" ति 

प१० तीहाकारेहि विञ्व्यात दिट्ुचमे सूत च मुत चाति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० । 

९ तीहाकारेहि दं वेमतिको दिद नो कष्पेति, दिदु नस्सरति, 
दिह पमो होति पे० सुते वेमतिको सूत नो कष्पेति, सुत नस्सरति, 
सुत पमुदौ होति पे० सूते वेमतिको मुत नो कप्पेति, मुत नस्सरति 
मुत पमुद्रो होति पे विञ्घ्नाते वेमतिको विञ्ज्ात नो कप्पेति 
विजञ्ज्यात नस्सरति, विचञ्व्यात पसृद्रो होति विञ्जात्तचमे दिदुचा 
ति १० विञ्व्ात पमुदरौ होति विञ्जातचमेसृत चाति पे 
विजञ्च्ात पमो होति, विचञ्व्यातचमेमुतचाति पे० विञ्च्मात 
पमुदरो होति, विञ्व्यातचमेदिहुचसुतचाति पे विञ्च्यात पमुदरो 
होति, विञ्ज्यातचमेदिद्रचमुतचाति पे० विञ्ातपमुदरो होति 
विञ्जात चमे दिद च सुत च मृतं चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१० चतूहाकारेहि पे० पञ्चहाकारेहि पे० चहाकारेहि 

१० सत्तहाकारेहि पे° विच्च्यात पसृदरो होति, विज्व्यात च मे दिद 
च सूत च मुत चा ति सम्पजानमूसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स- 
पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिह, विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
रुचि, विनिधाय भाव । 


११ श्रनापत्ति दवाः भणति रवाः भणति । इवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम भ्रञ्व्य भणिस्सामी ति श्रज्वय भणति । 
उस्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


वमन) नः (५, ठ भदो सका धअननये 





१ पमृह्रो-सी०, सम्मुदो-रो०। २ दवाय ~ स्या) ३ सवाय _ स्या । 
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8 २ दृतियपाचित्तिय्‌ 
( श्रोमसवादे ) 
(१) छन्बग्गियभिक्ुवत्थु 
१२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिस पेसलेहि भिक्खूहि 
सद्धि भण्डन्ता' पेसले भिक्खू भ्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, श्राबाधेन पि, लिद्धखेन पि, किलेसेन पि, ्रापत्तिया 
पि, हीनेन पि भ्रक्कोसेन खुसेन्ति वम्मेन्ति। ये ते भिक्ल्‌ श्रपपिच्छा 
पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छ्बग्गिया 
भिक्खू पेसलेहि भिक्छूहि सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्ल्‌ श्रोमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, श्राबाधेन पि, 
लिद्धन पि, किलेसेन पि, श्रापत्तिया पि, हीनेन पि श्रक्कोसे नसुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती" ति । 
प्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्छू ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, पेसलेहि भिक्सूहि 
सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्खू श्रोमसथ - जातिया पि पे० हीनेन पि भ्रक्को- 
सेन खुसेथ ॒वम्भेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपृरिसा, पेसलेहि भिक्लूहि सदधि भण्डन्ता 
पेसले भिक्खू श्रोमसिस्सथ - जातिया पि पे० हीनेन पि श्रक्कोसेन 
खुसेस्सथ वम्भेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
विगरदहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्स भ्रामन्तेसि - 
(२) नन्दितिसालबलिबहुकथा 


१३ "भूतपुञ्ब, भिक्खवे, तक्कसिलायः श्रञ्व्यतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्दिविसालो नाम बलिबहोः श्रहोसि । अ्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो 
बलिबहो त ब्राह्मण एतदवोच - गच्छ त्व, ब्राह्मण, संट्िना सदधि सहस्सेन 

अन्भुत करोहि - म्ह बलिबहो सकटसत भ्रतिबद्ध पदद्रस्सती' ति । श्रथ 
खो, भिक्लवे, सो ब्राह्मणो सेद्टिना सद्धि सहस्सेन भ्रव्मुत श्रकासि - मण्ड्‌ 
बलिबहो सकटसत भ्रतिबद्ध पवदस्सती ति । प्रथ सो, भिक्लवे, सो ब्राह्मणो 
सकटसत भ्रतिबन्धित्वा नन्दिविसाल बलिबह युञ्जित्वा" एतदवोच ~ श्रच्छ५ 


९ भण्डेता-सी०, रो०। २ तक्कसीलाय -म०। ३ बलीबहो ~ म०, बतिवदहो- 
सी० । ४ योजेत्वा ~ सी०। ५ म्रञ्छ -स्या० , गच्छं ~ रोऽ, भ० | 
पाचित्तिय--२ 
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कूट, वहस्सु, कूटा ति । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो तत्थेव 
ग्रदुासि । ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो सहस्सेन पराजितो पञ्ज्ञायि । 
ग्रथ सखो, भिक्लवे, नन्दिविसालो बलिबहो त ब्राह्मणः एतदवोच ~ किस्स 
त्व, ब्राह्मण, पञ्ज्ञायसी' ति ” तथा हि पनाह, भो, तया सहस्सेन पराजितो' 
ति 1 किस्स पनम त्व, ब्राह्मण, अ्रकूट कूटवादेन पपेसि ? गच्छ त्व, ब्राह्मण, 
सेद्टिना सदधि द्वीहि सहस्सेहि भ्रब्भृत करोहि- मय्ह बलिबहो सकटसत श्रतिबद्ध 
पवटुस्सती ति । माचम ्रक्‌ट कूटवादेन पापेसी' ति । श्रथ खो, भिक्वे, 
सो ब्राह्मणो सेद्धिना सदधि दीहि सहस्सेहि भ्रव्भुत श्रकासि ~ मय््‌ बलिबहो 
सकटसत ्रतिबद्ध पवद्स्सती ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो सकटसत 
श्रतिबन्धित्वा नन्दिविसाल' बलिबह्‌ युञ्जित्वा एतदवोच ~ रच्छ, भद्र, 
वहस्सु, भद्राः ति । श्रथ खो, भिक्छवे, नन्दिविसालो बलिबहो सकटसत 
भ्रतिबद्ध पवद्रेसि । 
“मनापमेव भासेय्य, नामनाप कुदाचन । 
मनाप भासमानस्स, गरु भार उदन्बहि । 
धन च न श्रलब्भेसि, तेन चत्तमनो श्र ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 
“तदा पि मे, भिक्खवे, ्रमनापा सखुसना वम्भना । किमङ्खः पन 
एतरहि मनापा भविस्सति सुसना वम्भना ? नेत, भिक्वे, अ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० । 
"एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१४ “श्रोमसवादे पाचित्तिय' ति । 
(४) विभङ्गो 
१५ श्रोमसवादो नाम दसहि भ्राकारेहि भ्रोमसति ~ जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्येन पि, भ्राबाधेन पि, लिद्धेन पि,किलेसेन 
पि, श्रापत्तिया पि, भ्रक्कोसेन पि । 
जाति नाम द्वे जातियो' - हीना च जाति उक्कटा च जाति । हीना 
नाम जाति- चण्डालजाति, वेणजाति" नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कटरा नाम जाति - खत्तियजाति, 


१ भ्रलाभेसि - म०। २ किमङ्ग - सी०, रो०।३ जाती -स्या० । ४ वेनजात्ति- म५। 
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बराह्मणजाति । एसा उक्कटरा नाम जाति । 


नामं नाम द्रे नामानि ~ हीन च नाम उक्कदु च नामं हीन नाम 
नाम ~ म्रवकण्णक, जवकण्णक, धनिद्रुक, सविदक, कुलवडुक, तेसु तेसु वा 
पन जनपदेसु भ्रोञ्जातः श्रवजञ्व्यात हीकित परिभूत भ्रचित्तीकतः । एत 
हीन नाम नाम । उक्कटु नास नाम ~ बुद्धप्पटिसयुत्त, धम्मप्पटिसयुत्त , 
सङ्कप्पटिसयुत्त, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु प्रनोञ्व्यात श्रनवञ्ब्यात ग्रहीित 
ग्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कदु नाम नाम । 

गोत्त नाम द्रे गोत्तानि ~ हीन च गोत्त उक्कदटु च गोत्त । हीन 
नाम गोत्त ~ कोसियगोत्त, भारद्राजगोत्त, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ओ्रोञ््ात 
ग्रवञ्ज्यात हीदित परिभूत ब्रचित्तीकत । एत हीन नाम गोत्त । उक्कट 
नाम गोत्त ~ गोतमगोत्त, मोखल्लानगोत्त, कच्चानगोत्त , वासिद्रुगोत्त, तेसु 
नेसु वा पन जनपदेसु प्रनोजञ्व्यातः श्रनवञ्जात ब्रहीढित भ्रपरिभूत चित्तीकत । 
एत उक्कद्रुं नाम गोत्त । 


कस्म नाम दवे कम्मानि -हीन च कम्म उक्कदटु च कम्म । हीनं 
नाम कम्म ~ कोदुककम्म, पुप्फल्हुककम्म, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्जात 
ग्रवञ्व्यात हीलित परिभूत भ्रचित्तीकत । एत हीन नाम कम्म । उक्कटु 
नाम कम्म - कसि, वणिज्जा, गोरक्ला, तेसु तेयु वा पन जनपदेसु श्रनो- 
ञ्व्नात श्रनवञ्च्यात ्रहीकित श्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कटर नाम कम्म ¦ 

सिष्य नाम दवे सिप्पानि - हीन च सिप्प उक्कद्रु च सिप्प। हीन 
नाम सिषप्प - नठकारसिषप्प, कुम्भकारसिप्प, पेसकारसिप्प, चम्मकारसिप्प, 
नहापितसिप्प, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्व्यात शअ्रवञ्व्यात हीचित 
परिभूत श्रचित्तीकत । एत हीन नाम सिप । उक्कदं नाम सिप्प ~ मुहा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन अनपदेसु श्रनोञ्नात प्रननवञ्व्मात श्रहीठिति 
प्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कटु नाम सिप्प । 

सब्बे पि श्रावाधा हीना, ग्रपि च मधुमेहो भ्राबाधो उक्कट्रो | 

लिद्ध नाम दवे लिङ्खानि - हीन च लिद्ध उक्कटु च लिद्ध । हीन 





१ श्रोात ~ सी° )२ भ्रचितीकत ~ स्या०! ३ बद्धपटिसयुत्त- रो०, बुद्धपटिसञ्लुत्त- 
सी० । ४ धम्मपटिसयुत्त ~ रो०, धम्पटिसन्नत्त ~ सी° 1 ५ सङ्खुपटिसयुत्त - रो०. सद्धं - 
पटिसञ्जुत्त ~ सी० 1 ६ स्या० पोत्थके नत्थि । ७ कच्चायन० ~ रो० । ८ वासेद्रगोत्त ~ सी°। 
६ श्रनोयात ~ सी०1 १० वाणिज्जा - रो० । 
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नाम लिद्ख ~ श्रतिदीध, श्रतिगरस्स, भ्रतिकण््‌, ्रच्चोदात । एत हीन नाम 
लिद्ध । 
उक्कट्नाम लिङ्ख - नात्िदीघ, नातिरस्स, नातिकण््‌, नाच्चोदात । 
एत उक्कट्रु नाम लिङ्ख। 
5 सब्बे पि किलेसा हीना 
सन्बा पि श्रापत्तियो हीना । श्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कट्रा । 
प्रवकोसो नाम द्वे श्रक्कोसा - हीनो च भ्रक्कोसो उक्कद्रो च श्रक्कोसो । 
हीनो नाम ग्रक्कोसो ~ श्रोद्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि, नत्थि तुय्ह्‌ सुगति, दुग्गति येव तुय पाटिकद्भा ति, 
10 यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिकायवा । एसो हीनो नाम श्रक्कोसो। 
उक्क्ी नाम अ्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि, नत्थि तुह दुग्गति, सुगति येव तुय्ह्‌ पारिकद्भा ति । एसो 
उक्कटरौ नाम श्रक्कोसो । 

१६ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वभ्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो. 
हीनेन हीन वदेति । चण्डाल वेन नेसाद रथकार पुक्कूस - “"चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कूसोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 
# 10 उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कदर वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ “चण्डालोसि, वेनोसि, नेसादोसि, 
रथकारोसि, पुक्कूसोसीः ति भणति । प्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स। 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटरुन हीन वदेति । चण्डाल वेन नेसाद रथकार पुक्कुस ~ “खत्तियोसि, 
ब्राह्मणोसीः' ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कद्रुं वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ “खत्तियोसि, ब्राहमाणोसी'" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

१७ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । भ्रवकण्णक जवकण्णक धनिटरुकं सविदक कुलवड़क - 
“्रवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिटुकोसि, सविटुकोसि, कुलवडकोसी 


१ व्यत्तोति ~ सी । २ मङ्कु कत्तुकामो ~ रोऽ । 
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ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पत्न सखूुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तकामो 
हीनेन उक्कद्रं वदेति । बुद्धरक्खित धम्मरक्खित सद्धुरकखितं ~ “श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिद्रुकोसि, सब्ट्िकोसि, कुलवड्कोसी'* ति भणति । 
म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्च खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कट्रुन हीन वदेति । अ्रवकण्णक जवकण्णक धनिक सविटुकं कुलवडुक- 
“'बृद्धरक्खितोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्धुरक्खितोसी* ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कटुन उक्कद्रु वदेति । बुद्धरक्खित धम्मरक्खित सद्खरक्खित ~ “बुद्ध- 
रक्छितोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्भुरक्खितोसी ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स 

१८ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । कोसिय भारद्वाज ~ “कोसियोसि, भारद्वाजोसी'" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ु वदेति । गोतम मोग्गल्लान कच्चान वासिटु - “कोसियोसि, 
भारद्राजोसी'* ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटन हीन वदेति । कोसिय भारद्वाज - "गोतमोसि, मोग्गल्लनोसि, 
कच्चानोसि, वासिद्रोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स । ॥ 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
उक्कदन उक्कटरु वदेति । गोतम मोग्गल्लान कच्चान वासि ~ “गोतमोसि, 
मोरगल्लानोसि, कच्चानोसि, वासिदट्रसी” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


१९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वस्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीन वदेति 1 कोक पुषण्फ्हुक - “कोटरुकोसि, पुप्फडकोसी' 
ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्नः खुसेतुकामो वम्भतुकामो मड. कुकत्तुकामो हीनेन 
उक्कट्र वदेति । कस्सक' वाणिज गोरक्खं ~ “कोदुकोसि, पप्फद्डकोसी'" 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
उक्कदन हीन वदंति । कोटुक पूप्फचहुक -“कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी" ति भणति । प्रपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड-कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कटु वदेति । कस्सकं वाणिज गोरक्ख ~ कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गो रक्लोसी' ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२० उपसम्पन्नो उपसम्पच्च सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । नठकार कुम्भकार पेसकार चम्मकार नहापित - 
“नककारोसि, कुम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ु वदेति । मुदहिकं गणक लेखक - “नठकारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'" ति भणति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामौ 
उक्कटुन हीन वदेति । नकार कुम्भकार पेसकार चम्मकार नहापित - 
मुदिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो 
उककद्रुन उक्कदु वदेति । मुहिक गणक “लेखक ~ “मुदिकोसि, गणकोसि, 
लेखकोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२१ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति। कुद्विक गण्डिकं किलासिक सोसिक ग्रपमारिक - 
(कुटटिकोसि, गण्डिकोसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, श्रपमारिकोसी” ति 
भणति ! म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
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हीनेन उक्कदु वदेति । वीतराग वीतदोस वीतमोह्‌ - ' (रागपरियुद्धितोसिः 
दोसपरियद्ितोसि, मोहपरियुद्धितोसी'" ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्चो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटरुन हीन वदेति । रागपरियुष्टित॒दोसपरियुद्ित मोहपरियुद्वित ~ 
` वीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी"" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 


वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कट्रुन उक्कटु वदेति । वीतराग वीतदोस वीतमोह्‌ - “वीतरागोसि, 
वीतदोसोसि, वीतमोहोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


२४ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । पाराजिक ्रज्ज्ञापन्न सद्खादिसेस ्रज्ज्ञापन्न थुल्लच्चय 
प्रज््ापन्न पाचित्तिय भ्रज्क्ापन्न पाटिदेसनीय' अ्रज्सापन्न दुक्कट ग्रज्छापन्न 
दुन्भासित अज्ज्ञापन्न - “पाराजिक श्रज्ज्ञापन्नोसि, सद्खादिसेस श्रज्जञा- 
पत्लोसि, थूल्लच्चय भ्रज्क्ापन्नोसि, पाचित्िय मज्क्ञापन्नोसि, पाटिदेसनीय 
भ्रज््ञापन्नोसि, दुक्कट श्रज्श्ञापन्नोसि, दुग्भासित ्रज््ञापन्नोसी"" ति भणति । 
प्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पत्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकन्तुकामो 
हीनेन उक्कटु वदेति । सोतापन्न - “पारालिक भ्रज््ञापन्नोसि पे० 
दुब्भासित श्रज््ञापच्नोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स। 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खूसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकन्त॒कामो 
उक्कटुन हीन वदेति । पाराजिक भ्रज्जञार्पन्न प० दुब्भासित ग्रज््ञापनन - 
'सोतापन्नोसी'' ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामो 
उक्कटुन उक्कदरु वदेति । सोतापन्न ~ “सोतापन्नोसी" ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२५ उपसम्पन्नो उपसस्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीन वदेति । रोद मेण्ड गोण गद्रम तिरच्छानगत नेरयिक 


^ 
१ पाटिदेसनिय ~ रो०। २ गोन सी०। 


५२२७ | दुतियपाचित्तिय १७ 


- “श्रोदोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिर्छानगतोसि, नेरयिकोसि, 
नत्थि तुय्ह्‌ सुगति, दुर्गति येव तुय्ह पाटिक्खा' ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । ^ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकमो मडक्रुक्तुकामो 
हीनेन उक्कटु वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्युत धम्मकथिक ~ 'श्रोदरोसि, 
मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि, नत्थि तुय्हू 
सुगति, दुग्गति येव तु्ह पाटिकद्खा* ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्मतुकामो मड कुकत्तकामो 
उक्कट्रुन हीन वदेति । शओओहुं मेण्ड गोण गद्रभ तिरच्छानगत नेरयिक - 
'पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहूस्युतोसि, धस्मकथिकोसि, नत्थि 
तुग्‌ दुर्गति, सुगति येव तुख्ह पाटिकद्खा” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कटर वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्सूत धम्मकथिक - 
` पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्पुतोसि, धम्मकथिकोसि, नत्थि तुग्‌ 
दुग्गति, सुगति येव तुण्ड पाटिका" ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । ् 

२६ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड-कु- 
कत्तुकामो एव वदेति । “सन्ति इधेकच्वे चण्डाला वेना नेसादा रथकारा 
पुक्कसा' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे खत्तिया, ब्रह्मणा" ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२७ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इथेकच्चे श्रवकण्णका जवकण्णका धनिटुका सविटुका 
कुलवडकाः' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चें बुद्धरक्छिता धम्म- 
रक्खिता सङ्खरक्खिता'” ति भणति । पे० । “सन्ति इधकच्चे कोसिया 
भारद्वाजा" ति भणति । पेऽ 1 “सन्ति इधेकनच्वे गोतमा मोगगल्लाना 
कच्चाना वासिदट्रा ति भणति । पे० । “सन्ति इषेकच्चे कोटुका पुष्फ- 
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छइका'' ति भणति । पे०५ । “सन्ति इधेकच्चे कस्सका वाणिजा गोरक्खा ' 
ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे नकारा कूम्भकारा पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे मुहिका 
गणका लेखका' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे कुटिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका“ अ्रपमारिका'” ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे 
मधुमेहिका' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे ्रतिदीघा भ्रतिरस्सा 
प्रतिकण्ठा प्रच्चोदाता'' ति भणति । पे० । "सन्ति इधेकच्चे नातिदीधा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता'' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं 
रागपरियुद्धिता दोसपरियुद्धिता मोहपरियुष्टिता' ति भणति । पे० । "सन्ति 
इधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा'" ति भणति । पे० । “सन्ति 
इधेकच्चे पाराजिक भ्रज््ापन्तना पे० दुन्भासित भ्रञ्जञापन्ना"' ति भणति । 

पे । "सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं 
म्रदा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नैरयिका, नत्थि तेस सुगति, द्गति 
येव पाटिकद्भा"' ति भणति । मापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२८ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड कुकत्तुकामो एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी 
बहुस्युता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुर्गति, सुगति येव तेस पाटिकद्भा" ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड. कूकत्तुकामो एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पृवकुसा” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स पे । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कृकत्तुकामो 
एव वदेति । ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहस्सुता धम्मकथिका” ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

३० उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 

पे० । "न मय पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 
नत्थम्हाक दुग्गति, सुगति येव ्रम्हाक पादिक द्धा” ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वचाय दुक्कटस्स । 


१ मेघाविनो-~-सी०, स्या० ।२ वेना-म०। ३ एत्थ शधम्मकथिका नस्थि तेस 
दुर्गति सुगति येव तेस पाटिकद्खा ति मणती' ति पाठो स्या० पोत्थके भ्रत्थि । 
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२१ उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न खुसेतुका भो वम्भेतुकामो मड क्कत्तु- 
कामो हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कद्र वदेति पे उक्कद्रुन 
हीन वदेति पे० उक्कदटुन उक्कटु वदेति । पण्डित ब्यत्तं मेधावि बहुस्सुत 
धम्मकथिक-“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसिः 
नत्थि तुय्ह॒ दुर्गति, सुगति येव तुण्ह पाटिका” ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटुस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्मेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा'' 
ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सूता 
धम्मकथिका, नत्थि तेस॒ दुर्गति, सुगति येव तेस पाठिकह्भा" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दूक्कंटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड._कूकत्तुकामो 
एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नैसादा रथकार पुक्कुसा” ति भणति । 

प० । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्न ॒खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड.ककत्तुकामो 
एवे वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्करुसा" ति भणति । 

पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुग्मति, सुगति येव ्रम्हराक पाटिक्का"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

३२ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड कूकत्तुकामो, दवकम्यतता हीनेन हीन वदेति । चण्डाल वेण नेसाद रथकार 
पुक्कुस ~ “चण्डालोसि, वेणोसि', नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी'' ति 
भणति । श्रापत्तिं वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड.क्‌- 
कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कद्र वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ "चण्डालोसि, 
वेणोसि, चंसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचायः 
वाचाय दुञ्भासितस्स ' 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता उक्कदरुन हीन वदेति । चण्डालं वेण नेसाद रथकार 
१ वेनोसि ~ मृ०। 
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पुक्कुस -  खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी"" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचास 
दुग्मासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न सखुसेतुकामो न वम्मेतुकामो न मड कुकन्त्‌- 
कामो, दवकम्यता उवकट्रुन उक्कदु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण - खत्तियोसि, 
ब्ाह्मणोसी" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुम्भासितस्स । 

उपसम्पन्नौ उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कृकत्त- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कदु वदेति पे 
उक्कदरुन हीन वदेति पे० उककटूरुन उक्कद वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि 
बहुस्युत धम्मकथिक ~ “पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, 
धम्मकथिकोसि, नल्थि तुय्ह्‌ दुग्गति , सुगति येव तु्ह्‌ पाठिका" ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 


३३ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न सृसेतुकामो न ॒वम्भेतुकामो न 
मड ककत्तुकामो, दवकम्यता एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कुसा'' ति भणति। पे० । “सन्ति इधेकच्चे 
पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव 
तेस पािकद्धा"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स ¦ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा"" 
ति भणति । पे० । “ये नन पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका"" 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स ! 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड.कूकततु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा ' ति भणति । पेऽ । "न मय .पण्डिता ग्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक दुर्गति, सुगति येव म्रम्हाकं पाटिका" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुग्मासितस्स । 

३४ उपसम्पन्नो अ्रनुपसम्पन्न न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड.कूकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति पे हीनेन उक्कटु वदेति 

पे० उक्कद्रुन हीन वदेति पे उक्कटरुन उक्कटरु वदेति । पण्डित व्यत्त 
मेधावि बहुस्सुत धम्मकथिक ~ "पण्डितोसि,व्यत्तोसि मेधावीसि, बहुस्सूतो- 
सि धम्मकथिकोसि, नत्थि तुह दुष्यति, सुगति येव तु्ह्‌ पारिकल्खा" 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुञ्भासितस्स । 
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उपसम्पन्नो श्रनुपसस्पन्न न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चं चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कुसा' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं एण्डिता ब्यत्ता 
मेधावी बहुस्सूता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव तेस पाटिकल्वा" 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकार 
पुक्कुसा” ति भणति । पे० । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न न सृसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । ˆन मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा'* ति भणति । पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहूस्सुता 
धम्मकथिका, नलत्थम्हाक दुर्गति, सुगति येव श्रम्हाक पाटिकह्खा" ति 
मणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 


३५ भ्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्ारस्स, धम्मपुरेक्लारस्स, भनुसासनी- 
पुरेक्खारस्स, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स, वेदनाट्स्स, भ्ादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


इक कं © [21 | 


§ २३ ततियपाचित्तिय 
( पेसुञ्जे ) 

(१) छब्बग्गियभिक्वुवत्थु 
३९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय'विहुरति जेतवन ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन सो पैन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्सून 
भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्ज उपसहरन्ति, इमस्स 
सुत्वा श्रमुस्स श्रक्लायन्ति, इमस्स भेदाय, भ्रमुस्स सूत्वा इमस्स श्रक्खायन्ति, 
ग्रमुस्स भेदाय । तेन श्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, उप्पल्नानि 
च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुरलाय सवत्तन्ति । ये ते भिक्स श्रपिच्छा 
प० ते उच्ज्ायन्ति खियग्यन्तिः विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बग्गिया 


१ वेदनटुस्स ~ सी०, व्या०, रो० पौत्थके नत्थि ) २ भीय्योभावाय-सी० । ३ 
खी्यात - सी ०, स्या०, रोऽ) 
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भिक्खू भिक्सून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्व्य उपसह्‌- 
रिस्सन्ति, इमस्स सुत्वा अ्रमुस्स भ्रक्खायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय, श्रमुस्स 
सुत्वा इमस्स" श्रक्खायिस्सन्ति, श्रमुस्स भेदाय । तेन भ्नुप्पन्चानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उपपन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय सवत्तन्ती" 
ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिकव्ख॒सद्ख स्नि- 
पातपेत्वा वग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्व्य उपसहरथ ? 
इमस्स सुत्वा श्रमुस्स ्रक्वायथ, इमस्स भेदाय ? भ्रमुस्स सुत्वा इमस्स 
प्रक्लायथ, ग्रमुस्स भेदाय † तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभूवाय वेपुल्लाय सवत्तन्ती" ति ? “सच्च, 
भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपरिसा, 
भिक्सून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्ब्य उपसहरिस्सथ । 
इमस्स सुत्वा श्रमुस्स भ्रक्लायिस्सथ, इमस्स भेदाय । श्रमुस्स सूत्वा 
इमस्स श्रक्खायिस्सथ, अ्रमुस्स भेदाय । तेन अनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उपपन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय सवत्तन्ति । 
नेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

३७ “भिक्खुपेसुञ्मे पाचित्तिय'' तिर । 

(३) विभद्धो 

३८ पेसुञ्ब्य नाम द्रीहाकारेहि पेयुञ्व्य होति - पियकम्यस्स वा 
भेदाधिप्पायस्स वा ति । दसहाकारेहि प्रेयुञ्व् उपसहरति - जातितो पि. 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिषप्पतो पि, ्राबाधतो पि, लिङ्खतो पि, 
किलेसतो पि, भ्रापत्तितो पि, श्रक्कोसतो पि " 


जाति नाम दे जातियो ~ हीना च जाति उक्कद्रा च जाति । हीना 
नाम जाति ~ चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्कूस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कदुा नाम जाति ~ खत्तियजाति 


ब्राह्मणजाति । एसा उक्कढा नाम जाति पे० ) 


१ एत्थ सिक्लू छन्बमिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा ति पाठो म० पौत्थके 
भ्रत्थि। 
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भ्रक्कोसो नाम द अ्रक्कोसा ~ हीनो च भ्रक्कोसो उक्कटौ च श्रक्कोसो । 
हीनो नाम अ्रक्कोसो ~ भ्रोदोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि, नत्थि तुण् सुगति, दुग्गति येव तुह फटिकद्धा ति, 
यकारेन वा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम भ्रक्कोसो । 
उक्कटो नाम अरक्कोसो - पण्डितोसि, ब्यत्तौसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्म- 
कथिकोसि, नस्थि तुय्ह दुर्गति , सुगति येव तुह पाटिकद्भा ति । एसो उक्र 
नाम श्रक्कोसो । 

३९ उपसम्पन्नो उपसस्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उप 
सह्रति - ““इत्थन्नामो त "चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पुक्कूसो' ति 
भणती '“ ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

| उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च उपसहरति- 
““इत्थन्नामो त खत्तियो ब्राह्यणो ति भणती' ति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त॒ भ्रवकण्णको जवकण्णको धनिटुको सविद्रुको कुलवडको' ति 
भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्् उपसहरति- 
“"हत्थन्नामो त बुद्धरक्खितो धम्मरक्खितो सद्धरव्खितो' ति भणती'' ति । 
प्राप्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व् उपसह्रति - 
““इत्थन्नामो त कोसियो भारद्वाजो ति भणती' ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स^सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ््य उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त "गोतमो मोग्गल्लानो कच्चानो वासिद्रोः ति भणती'" ति । 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसह रति - 
““इत्थद्चामो त कोटुको पृप्फछडको' ति भणती' ति 1 ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च उपसहरति - 


१ भणती ति भणत्तिं - रो० । २ कच्चायनो ~ स्या०। 
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इत्थन्नामो त कस्सको वाणिजो गोरक्लो' ति भणती' ति । प्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपस्प्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
८{ इत्थ ८ ह। न ) 
त्नामो त॒ नठकारो कुम्भकारो पेसकारो चम्मकारे नहापितो' ति 
भणती' ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पघ्नस्स सुत्वा उपसम्पत्नर्स पेसुञ्ज्म उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त मुहिको गणको लेखको' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४० उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्चस्स पेसुञ््य उप- 
सहरति - '"इत्थन्नामो त -कुटटिको गण्डिको किलासिको सोसिको श्रपमारिको 
ति भणती'" ति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्य 
उपसहरति ~ “इत्थन्नामो त॒ भमधुमेहिको' ति भणती'" ति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
“इत्थत्नामो त श्रतिदीधो श्रतिरस्सो श्रतिकण्हो भ्रच्चोदातो' ति भणती'" ति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त 'नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्हो नाच्चोदातो' ति भणती" 
ति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्ज उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त "रागपरियुद्ितो दोसपरियुद्धितो मोहपरियुदहितो' ति भणती" 
ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ब्य उपसहरति- 
-इत्थन्नामो त वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो" ति भणती" ति ¦ भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जज उपसहरति ~ 
-इत्थ्ामो त _ पाराजिक श्रज््ापन्नो, सद्खादिसेस श्रज््ापन्नो. थुल्लच्चय 
अज्कञापसो, पाचित्तिय प्रज््षापन्नो, पाटिदेसनीय अरज्छापन्नो, दुक्कट भ्रज्ज्ञा- 
पत्लो, दुन्भासित भअज्जञापन्नो' ति भणती"" ति । श्राषत्ति वाचाय, वाचाय 
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पाचित्तियस्स ) 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसञ्ज उपसहरति - 
““इत्थच्नामो त॒ सोतापन्नोः ति भणती' ति । भ्रापत्ति वाकाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
““त्थन्नामो त श्रोद्रौ मेण्डो गोगो गद्रभो तिरच्छानगतो नेरयिको, नलत्थि 
तस्स सुगति, दुग्गति येव तस्स पाटिकद्भा ति भणती"" ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्य उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त पण्डितो व्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुर्गति, सुगति येव तस्स पाटिकह्भा' ति भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जय उप- 
सहरति ~ ““इत्यन्नामो “सन्ति इषेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा, 
पुक्कुसा' ति भणति, न सो श्रञ्ज भणति, तञ्ञेव भणती'" ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
““इत्थन्नामो "सन्ति इधेकच्चे खत्तिया ब्राह्मणाः ति भणति, न सो भ्रञ्ज 
भणति, तञ्जेव भणती ' ति । अ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स पेऽ । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्व्ज उपसहरति - 
““इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका, 
नत्थि तेस दुर्गति, सुगति येव तेस पारिकड्का' ति भणति, न सो श्रञ्जं 
भणति, तञ्ञेव भणती' ति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्चस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो "ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृक्कूसा' ति भणति, 
न सो शरञ्च भणति, तञ्मेव भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 

““इत्थन्नामो ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सता धम्मकथिका* ति 
१ गोनो-सीऽ। २ भणतीति भणति -रो०। ३ त्य धम्मकथिका नत्थि तेस दुग्गति 


सुगति यैव तेस पाटिका ति भणती' ति श्रधिक्रो पाठे सी०, स्था० पोस्थकेयु दिष्सति । 
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भणति, न सो भ्रञ्य्य भणति, तञ्ञेव भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नरस पेसुञ्ज उपसहरति - 
““इत्थन्नामो न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कूसा' ति भणति, 
न सो श्रञ्ज भणति, तञ्जेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पच्चस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व् उपसहरति - 
““दत्थन्नामो (न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाक पारिकद्धा' ति भणति, न सो भ्रञ्व्य भणति, 
तञ्जेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पच्चस्स पेसुञ् 
उपसहरति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा अ्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो ्रनुपसम्पत्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ््ज उपसहरति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनृपसम्पच्चस्स सृत्वा भअ्रनूपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य 
उपसहरति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४२३ श्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
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४ ४ चतुत्थपाचित्तिय 

( पदसो घस्मवाचने ) 

(१) छन्बमिगयभिक्छुबतूथु 
४४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू उपासके पदसो 
धम्म वाचेन्ति । उपासका भिक्छूसु श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्खू भ्रपपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्ाकामा, 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू 
उपासके पदसो धम्म वाचेस्सन्ति । उपासका भिक्सूसु भ्रगारवा श्रप्पतिस्सा 
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ग्रसभागवृत्तिका विहरन्ती" ति । श्रथ खोते* भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सल्चि- 
पातापेत्वा छन्बगिगये भिक्खू पटिपुच्छि -“ सच्च किर तुस, भिक्खवे, उपासके 
पदसो धम्म वाचेथ, उपासका भिक्खुसु श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा भ्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ती" ति ? “सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ 
हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासके पदसो धम्म वाचेस्सथ । उपासका भिक्खू 
ग्रगारवा ्रण्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका विहरिस्सन्ति । नेत, मोघपुरिसा, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४५ “यो पन भिक्वु श्रनपसस्पन्न पदसो धम्म वाचेय्य पाचित्तिय” ति । 

(३) विभद्खो 

४६ यो पनातियो यादिसो पे० भिक्छ्‌ति पे० भ्रय इमस्मि 
म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

ग्रनृपसस्पन्नो नाम भिक्खु च भिक्सुनि च ठपेत्वा भ्रवससौ भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

पदसो ` नामः पद, ग्रनुपद, अ्नन्वक्खर, प्रनुव्यञ्जन । 

पद नाम एकतो पदुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रनुपद नाम पाटेक्क 
पटुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रन्वक्छर नाम रूप भ्रनिच्च ति वृच्चमानो, 
र ति श्रोपातेति । भ्रनुव्यञ्जन नाम रूप श्रनिच्व ति |वृच्चमानो, वेदना 
श्रनिच्चा ति सह्‌ निच्छारेति । 

य च पद, य च श्रनुपद, य च श्रन्वक्खर, य च भ्रनुव्यञ्जन - 
सन्बमेत पदसो नाम ' । 

धम्मो नाम बृद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
प्रत्थूपसञ्हितो, धम्मृपसञ्हितो । 

वाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदं भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अरक्राय 
वाचेति, ्रक्छरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७ भ्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्म वाचेति, भ्रापत्ति 


१ भिक्लू छंब्बग्गिया भिक्खू श्रनेकपरियायेने विगरदहिदवा ~ म०। २ विहरन्ति - स्या०, 
रोऽ, म० । ३-३ रो० पोत्थके नत्थि। ४ र ~ स्या० । ५ पदरसो धस्मो - सी० स्या०, रो० । 
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पाचित्तियस्स । प्रनुपसम्पन्ने केमतिको पदसो धम्म वाचेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनुपसम्पन्नें उपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्म वाचेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्च 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

४८ भ्रनापत्ति एकतो उदिसापेन्तो, एकतो सज्ज्ञाय करोन्तो, येभुय्येन 
पगुण गन्थ भणन्त श्रोपातेति, भ्रोसारेन्त श्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, म्रादि- 
कम्मिकस्सा ति 1 








५, 


५ पञ्चमपाचित्तिय 
(सहतेय्ये) 
( १) षम्मक्तवनागतभिग्खुवत्थ 

४६ तेन समयेन वृद्धो भगवा श्राठविय विहरति श्रमगाठवेः चेतियं । 
तेन सी पन समयेन उपासका भ्राराम भ्रागच्छन्ति धम्मस्सवनायः । धम्मे 
भासिते थेरा भिक्छू यथाविहार गच्छन्ति । नवका भिक्खू तत्थेव उपदान 
सालाय उपासकेहि सदधि मुदुस्सती, ्रसम्पजाना, नगगा, विकूजमाना” काकच्छ- 
माना सेय्य कप्पेन्ति । उपासका उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति^ विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भदन्ताः मृदुस्सती भ्रसम्पजाना नग्गा विकूजमाना काकच्छमाना 
सेय्य कप्पेस्सन्ती'' ति ! अ्रस्सोसु खो भिक्खू तस॒ उपासकान उज्ज्ञायन्तान 
खिय्यन्तान' विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा सन्तुदधा लज्जिनो कुक्कूच्चका 
सिक्लाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम॒ भिक् 
ग्रनुपसम्पञ्चेन सहसेय्य कप्पेस्सन्ती" ति । भ्रथ खो ते भिक्ख्‌ः भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खों भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख॒सन्नि- 

पातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ु भ्रनुपसम्पच्नेन 


सहसेय्य कप्पेन्ती"" ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा - 


१ गन्ध ~ रो०।२ अरगगालवे ~ मी°। ३ धम्मसवनाय ~ रो०, घम्मसबेणाय ~ सीर! 
४ विकुज्जमाना -स्या०। ५ गयन्ति -मी०, स्या०, रो०1 ६ भटन्ता- स्या०, रो०। 
७ स्ीय-तान ~ सी०, स्या०, रो० \ ठ एत्थ शभिक्खू ते नवके भिक्खू ध्नेकपरियायेन विगरदिष्वा 
इति पाठो म० पोत्थके श्रत्थि | 
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“श्रननुच्छविक, भिक्खवे, तेस मोघपुरिसान श्रनभुलोमिक श्रप्पटिरूप श्रस्सा- 
मणक श्रकप्पिय अ्रकरणीय । कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिस। भ्रनुप- 
सम्पनच्नेन सहसेय्य कप्पेस्सन्ति । नेत्त,मिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा पसदाय पसन्नान 
वा भिय्योभावाय । भ्रथ श्वेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्नान चेव श्रप्पसादाय पसन्नान 
च एकच्चान श्रञ्जथत्ताया' ति । 

म्रथ खो भगवाते भिक्खू म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुद्िताय सद्खणिकाय कोसज्जस्स भ्रवण्ण 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय पुपोसताय श्रपििच्छस्स सन्तुदुस्स 
सत्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स म्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, 
भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
““तेन हि, भिक्खवे, भिक्खन सिक्खापद पञ्लापेस्सामि दस भ्रत्थवसं 
पटिच्च - सद्खसुटटुताय, सद्खफासूताय, दुस्मड कून पुम्गलान निग्गहाय, 
पेसलान भिक्खून फासुविहाराय, दिद्रधम्मिकान प्रासवान सवराय, 
सम्परायिकान भ्रासवान पटिघाताय, श्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्छवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

““यो पन भिक्लु श्रनुपसस्पन्नेन सहसेय्य कष्पेश्य पाचित्तिय” ति । 

एवज्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) वस्चकूुटिय राहुलस्स सेय्यकप्पनवत्थु 

५० श्रथ खो भगवा भ्राढविय यथाभिरन्त विहुरित्वा येन कोक्षम्बी 
तेन चारिक पक्कामि । श्रनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा कोसम्बिय विहरति बदरिका रामे 1 भिक्छु भ्रायस्मन्त राहुल 
एतदवोच्‌ - “भगवता, भ्रावुसो राहुल, सिक्खलापद पञ्च्यत्त- न भ्रनुपसम्पन्चेन 
सहसेय्या कप्पेतब्बा' ति । सेय्य, भ्रावृसो राहुल, जानाही'" ति ! भ्रथ खो 
ग्रायस्मा राहुलो सेय्य ग्रलभमानो वच्चकुटिया सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो 
भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय येन वच्चकुटि ' तेनुपसङ्मि, उपसङ्ख- 
मित्वा उक्कासि । श्रायस्मा पि राहृलो उक्कासि । “को एत्था' ति ? “श्रु, 
भगवा, राहुलो“ ति । किस्स त्व, राहुल, इध निसिन्नोसी"“ ति † श्रथ 
खो ्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसि । 


[ 


१ भ्राललिय ~-रो०। २ वच्चकुरिप -सी०। ३ वच्चकुटी -सी०; स्या रो°। 
४ निपन्नोसी -स्यार 
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(४) श्रनुषञ््यत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामस्तेसि - श्रनुजानामि, भिक्खवे, भ्रनुपसम्पन्रेन दिरत्ततिरत्त' 
सहसेय्य कप्पेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

५१ “यो पन भिक्खु भ्रनुपसम्पच्चन उत्तरिदिरत्ततिरत्तः 
सहसेय्य कण्पेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(५) विभङ्खो 

५२ योपना तियो याद्सि पे० भिक्षि पेऽ श्रय 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भ्रनुपसम्प्नो नाम भिक्लु ठपेत्वा श्रवसेसो भ्रनुपसम्पन्नो नाम । 

उत्तरिदिरत्ततिरत्त ति म्रत्िरेकदिरत्ततिरत्त । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ना, सब्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ा, येभुय्येन 
परिच्छन्ना । 

सथ्य कप्पेय्या ति चतुत्थे दिवसे भ्रत्थद्धते सुरिये", श्रनुपसम्पन्ने 
निपञ्े, भिक्खु निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने, श्रनुप- 
सम्पन्नो निपज्जति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उदुहित्वा पुनप्पुन निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५३ श्रनुपसम्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसञ्जी उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेय्य 
कप्पेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरत्त 
सहसेय्य कप्पेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स। भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी 
उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेय्य कष्पेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्च्छल्ने उपडपरिच्छन्ने, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने म्रनुप- 
सम्पञ्चसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦! उपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्ने उपसम्पच्चसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

५४ श्रनापत्ति द्रेतिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकटेतिस्सो रत्तियो वसति, 
दे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्खमित्वा पुन वसति", सब्ब- 
ग्रच्छन्ने, सम्बग्रपरिच्छन्, येमूय्येन प्रच्छन्ते, येभुय्येन श्रपरिच्छन्ने, ्नुपसम्पन्ते 


[ , 





१ द्विरत्ततिरत्त - स्या०, रोऽ । २ उरत्तरि दिरत्ततिस्त-सी° । ३-३ सहा ति 
सदधि - रो० । ४ सूरिय -म०। ५ एत्थ "वसति सन्बभ्रच्छन्ते सन्बश्रपरिच्छ त्ने येभुय्येनः ति 
पाठो स्याऽ, रोऽ, म० पोत्थकेमु दिस्सति । 


५६१५५ | छटुपाचित्तिथ ३१ 


निपच्ने भिक्लु निसीदति, भिक्खु॒निपन्ने प्रनुपसम्पन्नो निसीदति, उभौ 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





§& ६ चछदुपाचित्तिय 
(सहसेग्ये) 
(१) कोसलित्थि भ्रावसथागारवत्थु 

५५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा ग्रनुरुदढो कोसलेु 
जनपदेसु" सावत्थि गच्छन्तो साय ग्रञ्जतर गाम उपगच्छिः । तेन खो पन 
समयेन तस्मि गामे* भ्रञ्जतरिस्सा इस्थिया श्रावसथागार पञ्जत्त होति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो येन सा इत्थ तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा त इत्थ 
एतदवोच ~ "सचे ते, भगिनि, श्रगरू, वसेय्याम' एकरत्त आवसथागारे ` ति । 
“वसेय्याथ, भन्ते" ति । श्रञ्जे पि श्रद्धिका येन सा इत्थी तेनुपसङ्कमिसु, 
उपसङ्खमित्वा त इत्थि एतदवोच्‌, ~ “सचे ते, भ्रय्ये, भ्रगरु वेसय्याम एकरत्त 
प्रावसथागारे'" ति । “एसो खो भ्रय्यो समणो पठ्म उपगतो, सचे सो 
परनुजानाति, वसेय्याथा”' ति । श्रथ खो ते श्रद्धिका येनायस्मा श्नुरुधो तेनुप- 
सद्धर्मिसु, उपसङ्खमित्वा श्रायस्मन्त भ्रनुरुद् एतदवोचु - “सचे ते, भन्ते 
प्रगरु, वसेय्याम एकरत्त ग्रावसथागारे'" ति । “वसे्याथ, ्रावुसो' ति । 
श्रथ खो सा इत्थी श्रायस्मन्ते प्रनुरुद्धे सह दस्सनेन पटिबद्धचित्ता श्रहोसि । 
ग्रथ खो सा इत्थी येनायस्मा अनुरुढो तेनुषस द्धमि , उपसङ्कमित्वा प्रायस्मन्त 
अनरुद्ध एतदवोच ~ “श्रय्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहि आकिण्णो न फासुः 
विहरिस्सति । साधाह्‌, भन्ते, म्रय्यस्स मञ्चक श्न्भन्तर पञ्च्यपेय्य"*“ ति । 
ग्रयिवासेसि खो भ्रायस्मा शननुरुदधो तुण्टीमावेनः । ग्रथ खो सा इत्थी म्रायस्मतो 
परनुरुद्धस्स मञ्चक श्रव्भन्तर पञ्व्यापेत्वा श्रलद्ुतपटियत्ता गन्धगन्धिनी 
येनायस्मा अ्नुरुद्धो तेनुपसङ्कमि, उपस द्खमित्वा भ्रायस्मन्त ्रनुरुद एतदवोच - 
“श्रय्यो, भन्ते, श्रभिरूपो दस्सनीयो पसादिको, ग्रह चम्हि भ्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाह्‌, भन्ते, भ्रय्यस्स पजापति भवेय्य'* ति । एव वृत्ते श्रायस्मा 





१ जनपदे -म०। २ उपगच्छि-सीऽ। २३ गामके- सीण।४ वसेय्यामि -स्या०। 
५ एकरत्ति -स्या०। ६ फासु-सी०। ७ पञ्जपेथ्य-म०। ठ तुष्हिभिवेन-रो०। 
६ श्रलङ्खतप्पयियत्ता ~ म०। 
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भरनुरुद्धो तुण्ही प्रहोसि दुतियपिखो पेऽ ततियपिखोसा इत्थी 


प्रह चम्हि श्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधू, भन्ते, श्रय्यो म चेव 
पटिच्छतु सब्ब च सापतेय्य'' ति । ततिय पि खो श्रायस्मा ग्रनुरुदढो तुण्ही 
प्रहोसि । श्रयखो सा इत्थी साटक निक्खिपित्वा म्रायस्मतो ग्रनुरुद्धस्स 
पुरतो चङ्धुमति पि तिहुतति पि निसीदति पिसेय्यपि कप्पेति । श्रथ खो 
प्रायस्मा श्रनुर्द्धो इन्द्रियानि भ्रोक्खिपित्वा त इत्थि नेव ग्रोलोकेसि न पि 
प्रालपि । श्रथ खोसा इत्थी - “श्रच्छरिय वतभो, म्रन्मत वत भो । 
बहू मे मनुस्सा सतेन पि सहस्सेन पि पहिणन्तिः । भ्रय पन समणो - मया 
साम याचियमानो - न इच्छति म चेव पटिच्छितु सब्ब च सापतेय्य'' ति 
साटक निवासेत्वा प्रायस्मतो श्रनुरुद्धस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा भ्रायस्मन्त 
म्रनुरुद एतदवोच ~ “ग्रच्चयो म, भन्ते, अ्रच्चगमा यथाबाल यथामृन्ह्‌ 
यथाभ्रकुसल याह एवमकासि । तस्सा मे, भन्ते, ्रय्यो म्रच्चय भ्रच्चयतो 
परिग्गण्हातुः स्नायति सवराया' ति । (तग्घः त“ भगिनि, भ्रच्चयो 
प्रच्चगमा यथाबाल यथामृग्ह्‌ यथाभ्रकुसल या त्व॒एवमकासि । यतो च खो 
त्व, भगिनि, भ्रच्चय श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोसि, त ते मय 
परिग्गण्ाम । वुद्धि हसा, भगिनि, श्ररियस्स विनये यो श्रच्चय ्रच्चयतो 
दिस्वा यथाघम्म पटिकरोति भ्रायति च सवर भ्रापज्जती'' ति । 


प्रथ खो सा इत्थी तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन भ्रायस्मन्त भ्नुरुद्ध पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, भ्रायस्मन्त भ्रनुरुद्ध 
भुत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
खो त इत्थ प्रायस्मा भ्रनुरुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्ते- 
जेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो सा इत्थी ~ त्रायस्मता श्रनुरुद्धेन धभ्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता - भ्रायस्मन्त ग्रनुरुदध 
एतदवोच ~ (श्रभिक्कनेत, भन्ते, श्रभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, 
निक्कूज्जित वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा 
मग्ग प्राचिक्छेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोत' धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि 


१ तुण्हि- रो०। > सम्पटिच्छतु ~ स्या० । ३ परहिनन्ति~सी०। ४ एवरूपमकासि - 
-स्या० । ५ पटिगण्हतु- रो०, पतिगण्हातरु -सी०। ६ इश्व -स्या०। ७ त~ सी, स्या०, 
रो०। = बुह्ि ~ स्या०। & ~ ९ खादनियेन मोजनियेन ~ रो० । १०. तेलप्यज्जोत ~ स्या० 


प्रायस्मन्त प्रनुरुद्ध एतदवोच ~ श्रय्यो, भन्ते, म्रभिरपो दस्सनीयो पासादिको, | 


न 
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दक्खन्ती" ति, एवमेव श्रय्येन श्रनुरुद्धेन अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो ¦ 
एसाह, भन्ते, त॒ भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ख च) 
उपासिक म श्रय्यो धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत'* ति । 
भ्रथ सो भ्रायस्मा भ्रनुरुद्धो सावत्थिय गन्त्वा भिक्ून एतमत्थ 
प्रारोचेसि । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुवक्कुच्चका सिक्ला- ° 
कामा ते उज्सायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति- कथ हि नाम ्रायस्मा 
भ्रनुरुद्धो मातुगामेन सहसेय्य कप्पेस्सती'“ ति । प्रथ खो ते भिक्लूः भगवतो 
एतमत्य भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसन् सल्तिपाता- 
पत्वा भ्रायस्मन्त श्रनुरुढ पट्ुच्छि - “सच्च किर त्व, श्रनुरुद्ध, मातुगामेन 
सहसेय्य कप्पेसी'" ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
प० कथ हिनामत्व, अनुरुद्ध, मातुगामेन सहसेय्य कप्पेस्ससि ! नेत, 
ग्रनुरुद्ध, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, इम 
सिक्छाषद उदिसेय्याथ - 
५६ “यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्य कण्पेय्य पाचित्तियं”” ति । 
(३) विभङ्गो 
५७ थो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो यथा- 
गोत्तो यथसीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मञ्ज्ञिमो वा । 
एसो वुच्चति - “यो पना” ति । 
भिक्खू ति भिक्खको ति भिक्लु, भिक्लाचरिय ग्रज्छूपगतो ति भिक्लु, 
भिन्नपटधरो ति भिक्सु, समञ्व्याय भिक्लु, पटिञ्जाय भिक्खु, एहि भिक्खू 
ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो 
भिक्खु, सेखो भिक्खु, श्रसेखो भिक्खु, समग्गेन सद्खेन त्तिचतुत्थेन कम्मेन 
्करुष्पेन खाना रहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र ण्वाय भिक्खु समर्गेन सद्खेन 
मत्तिचवरत्थेन कम्मेन श्रकप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो, भ्रय इमस्मि अत्थे 
प्रिप्येतो भिक्खू ति), , 
भातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खिनी", न पेती, न तिरच्छानगता, 
१ दक्खिन्ती ~ सी०, रोऽ! २ एवभेव ~-रो० । ३ शीयन्ति~सी० स्या०, रो५। 
' एत्व “सिक्ख श्रायस्मन्त प्रनूरदध भनेकपरियायन विगरहित्व” इति पाठो म० पोल्यके भ्रत्कि 1 
यक्ल्ली ~ सी०, स्या०, रो० । 
परा्रित्ियं = भु, 
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म्रन्तमसो तदहुजाता पि दाश्का, पगेव महत्तरी' । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सम्बच्छन्ना, सब्बपरिच्छना, येभय्येनच्छन्ना, येभुय्येन- 
परिच्छन्न । 

सेय्य कप्पेध्या ति भ्रत्थङ्खते सुरिये, मातुगामे निपन्ले भिक्खु 
निपज्जति, श्रापत्ति पावित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने मातुगामो निपज्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स \ 
उदुहित्वा पुनप्पून निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । । 

५८ मातुगामे मातुगामसञ्नी सहसेय्य कप्पेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 
मातुगामे अ्रमातुगामसजञ्ञी सहसेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्च्छन्ने उपडुपरिच्छ्े, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यव्खिनियाः वा 
पतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया वा सहसेय्य क्प्पेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स } म्रमातुगामें मातुगामसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामें 
वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगामे ्रमातुगामसज्बी, भ्रनापत्ति । 

५६ श्रनापत्ति सब्बग्रच्छसे, सब्बग्मपरिच्छिन्ने येभूय्येन म्रच्छन्च, 
येभुय्येन श्रपरिच्छक्षे, मातुगामे निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्खु निपन्े 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति | 


वि स्य {पु नल 


$ ७ सत्तमपाचित्तिय 
(मातुगामस्स धम्मदेसने) 

(१) उवायी भिक्छुवत्थु 
६० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जे्तवने श्रकाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी" सावत्थिय 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपसङ्खमति । ग्रथ खो श्रायस्मा उद्रायी 
पुब्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीव रमादाय येन ग्रञ्जतर कुल तनुपसङ्धमि,। 
तेन खो पन समयेन घरणी निवेसनदवारे निसिच्ा होति, षरमुण्डा भावसथद्ारे 
निसिन्ना होति । भ्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसद्धमि, 


१ मह ततरी-स्या०। २ सूयिये-म० ¡ ३ यत्या - सी°; स्या०,, रोऽ) 


४ एत्थ श्रन्ति सम्बच्छन्ने सब्वश्रपरिच्छस्ने सपब्बरिज्छन्ते सव्व्मच्छन्न' ति पारो-स्थान 
रो०;म० पोत्थकेसु दिस्सति । ५ उदायि - सी, स्या०, रो०। 
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उपसङ्खुमित्वा धरणिया उपकण्णके धम्म देसेसि । प्रथ खो घरसुण्ठाय 
एतदहयेसि - “कि नु खो सो समणो सस्पुया जारो उदाहू ्रोभासती"" ति † 

मरय खों भ्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णके धम्मं द्ेसेत्वा येन 
घरसुण्डा तेनृपस द्धम, उपसङ्धुमित्वा प्ररसुण्टाय उपकण्णके धम्भ देसंसि । 
ग्रथ खो घरणिया एतदहोसि - “किनु खो सो समणो घरसुण्हाय जारो उदाहु 
ग्रोभासती" ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी घरसुण्हाय उपकण्णके धम्म 
देसेत्वा पक्कामि । अ्रथ सखो घरणी घरसुण्ट्‌ एतदवोच - “हेजे, कितेएसो 
समणो श्रवोचा'' ति ? “धम्म मे, म्यये, देसेसि” । “श्रय्याय पन किं श्रवोचा ` 
ति ? “मय्हपि धम्म देसेसी"' ति । ता उज्क्षायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम श्रय्यो उदायी मातुगामस्सः उपकण्णके धम्म देसेस्सति । 
ननु नाम विस्सद्रुन' विवटेन धम्मो देसेत्बो ति † 

ग्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तास इत्थीन उज्क्ञायन्तीन खिय्यन्तीन विपा- 
चेन्तीन ! ये ते भिक्वु श्रपिच्छा सन्तुटा लज्जिनो कुक्वुच्चका सिक्लाकामा 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्माः उदायी मातु- 
गामस्स वम्म देसेस्सती"' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु ! 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सच्नि- 
पातपेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि परिपुच्छि - “सच्च किर त्व, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्म ठेसेसी'ति ? “सच्च, भगवा"'ति । विगर हि बुद्धो भगवा पे 
कथ हि नाम त्व, मोषपुरिस, मातुगामस्स धम्म देसेस्ससि । नेत मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्चान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ- 

“यो पन भिक्लु सातुगामस्स धम्म देसेय्य पाचित्तिय" ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्षून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) उपासिकान धम्मदसलायाचनाद्थु 

६१ तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्खू पस्सित्वा एतदवोचरु - 
“इद्धाय्या धम्म देसेथा” ति । “न, भगिनी", कप्पति मातुगामस्स धम्म 
देसेतु ति । ^ द्धाय्या छप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेथ , सक्का एत्तफेन पि 
धम्मो अ्रञ्ञातु"' ति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स धमम्‌ देसेतु" ति । 


कनो नानाननना्कणकुननननीम्े 





१ देसेति -सी०। २ सो- सी, स्या) ३ सीऽ, रो, मर पोत्यकेषु न्थ | 
४ व्रिस्सत्थेन - रोर। ५ सीयन्तीनं - सीर, स्फर रो० । ६ भगिनि सी, स्या०, रो । 


10 


२ 21 


10 


॥/) 


1 


20 


६६ पाचित्तिय [ ५७६१ 


कुक्कुच्चायन्ता न देसेसु । उपासिका उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम श्रय्या श्रम्हेहि याचियमाना धम्म न देसेस्सन्ती"" ति 1 भ्रस्सोस्‌ 
खो भिक्खू तास उपासिकान उज्ज्ञायन्तीन सिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । श्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमलत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) पठमानुपल्ञ्यत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा ` 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि 
धम्म देसेतु । एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्लापद उद्िसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ु मातुगामस्स उत्तरिद्प्यञ्चवाचाहि' धम्म 
देसेय्थ, पाचित्तिय' ति । 

एवज्चिद भगवता भिक्लून सिक्ख पद पञ्नत्त होति । 

(५) छन्बम्गियभिक्लुवत्यू 

६२ तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्ू ~ “भगवता प्रनुञ्ज्ात 
मातुगामस्स चप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेतु" ति ते श्रविञ्सु पुरिसविग्गह्‌ 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरि्छप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेन्ति । ये ते 
भिक्लू अरष्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम छम्बग्गिया भिक्खू ्रविञ्जु पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेस्सन्ती"" ति । प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्य भरारोचेसु । 

(६) दृतियानुपञ्ञात्ति 


रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बभ्गिये भिक्लू परिपृच्छि -“सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, ्रविञ्नु 
पुरिसविम्मह उपनिसीदापेत्वा मातुगाभस्स उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेथा"' ति ? “सच्च, भगवा"” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथहि 
नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, अविञ्घ पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एवे च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
६२३ “यो पन भिक्डु मातुगामस्स उत्तरिद्छप्पञ्चवाचाहि धम्म 
बेसेभ्य, भरञ्टात्र विञ्भना पुरिसविग्गहेन, पाचित्तिय"" ति । 


£ उत्तरं छप्पश्वयावाहि ~ सी०। २ उत्तरिदप्पर्चवाचाहि ~ सी० 
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(७) विभद्खो 

६४ यो पनात्ि यो यादिसो पे० भिक्खूति पे० श्रय इमस्मि 
ग्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्लू ति । 

मात॒गामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पत्ती न त्िरच्छानमता, 
विञ्व्य, पटिबला होति सुभासितद्न्भासित दुटृदुल्लादुट्‌टुल्न भ्राजानितु 1 

उत्तरिद्प्पश्चवाचाही ति भ्रतिरेकचछप्पञ्चवाचाहि । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितो", भ्रत्थूपसञ्ितो , धम्मूपसच्हितो । 

देतेय्था ति पदेन देसेति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रक्खराय 
देसेति, भक्खरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रञ्ख्यत्र विञ्जना परिसविर्गहेना ति स्पेत्वा विञ्लु पुरि- 
विग्गह्‌ । विञ्ज्‌ नाम पुरिसविग्गहो, पटिबलो होति सुभासितदुन्भासित 
दुट्दुल्लादुट्‌टुल्ल श्राजानितु । 

६५ मातुगामे मातुगामसञ्बी उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, 
ग्रञ्जत्र विञ्खना पूरिसविग्गहेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, श्रज्जत्र विञ्मुना पुरिसविग्गहेन, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्नी उत्तरिप्पञ्चवाचाहि 
धम्म देसेति, श्रञ्चत्र॒विञ्बुना पूरिसविग्गहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्म- 
हित्थिया वा उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, प्रञ्वत्र॒विचञ्जुना पुरिस- 
विग्गहेन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगःमे 
प्रमातुगामसञ्नी, श्रनापत्ति। 

६६ शअ्ननापत्ति विञ्जना पुरिसविग्गहेन, छप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेति, उनकच्छप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, उदुहित्वा पून ॒निसीदित्वा 
देसेति, मातुगामो उद्रुहित्वा पुन निसीदति तर्सिम देसेति, श्रञ्जस्स मातु- 
गामस्स देसेति, पञ्ह पृच्छति, पञ्ह पृद्धो कथेति, ्रञ्ञ्यस्सत्थाय भणन्त 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कि हि ककि 


१ देवभासितो - सी०। २ प्रह्युपसञ्हितो ~ स्या०, भ्रत्युपसहितो ~ रो भरत्थूपवहितो ~ 
सी० \ ३ धम्मपसहितो-सी०, घम्पुपसदितो-रो०, धम्मुपसञ्दहितो - स्या ० । ४ धम्म देसेति-स्या०। 
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$ ठ श्रटुमपाचित्तिय 
( श्रनुषसम्पन्नस्त भूतुत्तरिमनुस्सधम्भालपन ) 
(१) वग्गृमुदातीरियभिक्लुवत्थु 


६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय 1 तेन सखो पन समयेन सम्बहुला सन्द्ट सम्भक्ता भिक्खू वगगुमुदाय 
नदिया तीरे वस्स उपगच्छियु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुम्मिक्खा होति - 
दरीहितिका संतद्टिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतु । भ्रथ 
खो तेस भिक्खून एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी दुल्मिक्ला ~ दीहितिका 
सेतहिका सलाकावृत्तप, न सुकरा उञ्छेन पम्गहेन यापेतु । केन नु खो मय 
उपायेन समग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुकं वस्स वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा' ति ” एकच्चे एवमाहसु ~ “हन्द सय, भ्रावृसो, 
गिहीन कम्मन्त अधिद्रुम । एव ते म्रम्हाक दातु मच्च्निस्सन्ति! एवे मय 
समग्गा सम्मोदमना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम" न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा'” ति। एकच्चे एवमाहसु ~ “श्ल, श्रावृसो, कि गिहीन कम्मन्त 

, भ्रधिद्वितेन † हन्द मय, भ्रावृसो, गिहीन दृतेय्यः हराम । एव ते भ्रम्हाक 
दातु मक््िस्सन्ति । एव मय समग्गा सम्मोदमाना ्रविवदमाना फासूक 
वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति । एकच्चे एवमाहसु - 
अल, भ्रावृसो, कि गिहीन कम्मन्त॒श्रधिद्वितेच 1 कि गिहीन दूते 
हटेन । हन्द मय, भ्रावुसो, गिहीन भ्रञ्ज्यमञ्ज्गस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्ण भासिस्साम ~ ्रसुको भिक्लु पसमस्स श्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु 
दुतियस्स स्ञानस्स लाभी, ्रसुको भिक्खु ततियस्स क्षानस्स लाभी, भ्रसुको 
मिक्खु चतुत्थस्स क्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्वु सोतापस्नो, भ्रसुको भिक्लु 
सकदागामी, भ्रसुको भिक्खु ्रनागामी, भ्सुको भिक्लु श्ररहा, श्रसुको भिक्खु 
तेविज्जो, अ्रसुको भिक्खु चभिञ्योः ति । एव ते भ्रम्हाक दातु मञ्न्नि- 
स्सन्ति। एव मय समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सरामा' ति । एसो येव खो.प्रावुसो, सेय्यो यो भ्रम्हाक 
गिहीन भ्रञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो" ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू गिहीनं अञ्जमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स व्ण 
भासिसु ~ "श्रसुको भिक्खु पठमस्स ज्ञानस्स लाभी पे० भ्रसुको भिक्छु 


[0 च चवक = कानत ५०५ = भभ 





१ वसेय्याम 7 स्यार । २. छलभिन्मो ~ सी९ । 
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छठभिञ्जो' ति । श्रथ खो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, 


येस नो एवरूपा भिक्खू वस्स उपगता । न वत नो इतो पुभ्बे एवरूपा भिक्खू 
वस्स उपगता, यथयिमे' सीलवन्तो कल्याणधम्मा" ति । ते नतादिसानि 
भोजनानि भ्रत्तना भुञ्जन्ति, मातापितून देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति जातिसालोहितान देन्ति यादिसानि 
भिर्व्लून देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि सायनीयानि पानानि भ्रत्तना 
पिवन्ति मातापित्‌न देन्ति पत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
भित्तामच्चान देन्ति गातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्लून देन्ति । 
ग्र खो ते भिक्ख्‌ वण्णवन्तोः श्रहेस्‌ पीतिद्ियाः पसन्नमुखवण्णा 
किप्पसन्नछविवण्णा । 


६८ भ्राचिण्ण खो षनेत वस्सवुदान' भिक्लून भगवन्त दस्सनाय 
उपंसंद्धुमितु । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ वस्सवृद्रा तेमासच्चयेन सेनासन ससामेत्वा 
पत्तचीवर प्रादाय येन वेसाली तेन पक्कमिसुः । अ्नुपुव्मेन येन वेसाली 
भषहप्वन कूटागारसाला येन भगवा तेनुपसङ्धमियु, उपसङद्धमित्वा भग॑वन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सवदुा 
भिक्खू किसा होन्ति लूखा दुब्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डकजाता धमनिसन्थतगत्ता । 
त्रगुमद्रातीरिया पन भिक्ू वण्णवन्तो होन्ति पीनिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
चिप्पसन्नद्धविवण्णा । श्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि 
भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदितु। श्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्ख्‌ एतेद 
वोच ~ “कंचि, भिक्खवे, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि समग्गा सम्मोद- 
मानाः श्रविबदप्नाना फासुक वस्स वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था'" ति " 
“खमनीय भगवा, यापनीय भगवा । समग्गा च मय, भन्ते, सम्मोदमाना 
ग्रविवदमाना फासुक वस्स वसिम्ही, न च पिण्डकेन किलमिम्हा' ति । 
ज्ानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पृच्छन्ति! काल विदित्वा 
च्छन्ति, काल विदित्वा न पृच्छन्ति । प्रत्थसञ्हित" तथागता पृच्छन्ति, 
नो भ्रनत्थसज्हित । श्रनत्थसञिहिते सेतुघातो तथागतान । द्रीहाकारेहि बुद्धा 
भगवन्तो भिक्खू परिपुच्छन्ति ~ धम्म वा देसेस्साम, सावकान वा सिक्खापद 


१ यथायिमे -स्या०) २ मातापितुन्च -सी०) ३ खादनियानि-रो०) ४ साय 
नियानि- सते । ४५ वण्णवां - सी०, म० 1 € पीणिद््रिया - म० । ७ वस्स वत्यान -सी०, रो०, 
स्या० । व उपसद्कुिसु ~ स्या०, रोऽ । ९ वण्णवा - म०, सी° । १० भ्रत्यसरहित - सी? । 
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पञ्ञ्यापेस्सामा' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा वग्गुमदातीरिये भिक्खू एतदवोच ~ “यथा कथ पम 
तुम्हे, भिक्छवे, समग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्थ, 
न च पिण्डकेन किलमित्था" ति? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । “कच्चि पन वो, भिक्लवे, भूत'' ति ? “भूत, भगवा” ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, भिक्लवे, उदरस्स कारणां 
गिहीन ग्रञ्जमजञ्वस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्सथ । नेत, भिक्लवे, 
भ्रप्पसन्नाने वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय । अरय स्वेत, भिक्सवे, 
प्प्पसन्नान चेव भ्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान भ्रञ्जथत्ताया ति ! 

भ्रथ लो भगवा ते भिक्स प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुग्भरताय 
द्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुदिताय सद्धणिकाय कोसज्जस्स श्रवण्ण 
भासित्वा, अ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय प्रपिच्छस्स सन्तुटुस्स.सल्ले- 
लस्स धूतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, भिक्लून 
तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, 
भिक्लवे, भिक्लून सिक्खापद पञ्व्यपेस्सामि दस श्रत्यवसे पटिच्च ~ सङ्घ 
सुदूट्ताय, सद्ख फासुताय, दुम्मड. बून पुग्गलान निगगहाय, पेसलान भिक्छुन 
फासुविहाराय, दिद्रधम्मिकान भ्रासवान सवराय, सम्परायिकानदभासवान 
पटिघाताय, श्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान भिय्योभावाय, सद्धम्मट्ितिया, 
विनयानुग्गहायं । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्लापद उदहिसेय्याथ - 


६९ “यो पन भिक्छु प्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमन॒स्सधम्म श्रारोचेय्य 
भूतस्मि, पाचित्तिय"" ति । 


। (३) विभद्खो 

७० यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानाम 
मथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मज््षिमो 
वा, एसो वुच्चति - “यो पना" ति ¦ 

भिक्लू ति भिक्खको ति भिक्लु, भिक्खाचरिय प्रज्खूपगतो ति 
भिक्लुः भिन्नपटधरो ति भिक्खु, समञ्ज्याय भिक्खु, परिञ्नाय 


भिक्सु, एहि भिक्खू ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 





१ पञ्च्यपेस्सामा - म । 
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ति भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो भिक्स, सेलो भिक्लु ्रसेखो भिक्खु, समरगेन 
सद्धेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र 
यवाय भिक्खु समेन सद्धंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहैन 
उपसम्पन्नो, श्रय इमस्म भ्त्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्ननुपसम्पन्नो नाम भिक्लु च भिक्खुनि च ठपेत्वा, श्रवसेसो प्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

उत्तरिमनुस्धम्मो नाम स्नान, विमोक्सो, समाधि, समापत्ति, जाण- 
दस्सन, मम्गभावना, फलसच्िकिरिया, किलेसप्पहान, विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्ब्नागारे भ्रभिरति \ 

क्षान ति पठम श्चान, दुतिय ज्ञान, ततिय स्लाने, चतुप्थ स्न । 

विमोक्वो ति युञ्जतो विमोक्खो, भ्रनिमित्तो विमोक्खो, म्रप्प- 
णिहितो विमोक्खो । 

समाधी ति सुज्जतो समाधि, भ्रनिमित्तो समाधि, भ्रप्पणिहितो 
समाधि । 

समापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति, ्रनिमित्ता समापत्ति, अ्रप्पणिहिता 
समापत्ति । 

उगाणदस्सन ` ति तिस्सो विज्जा । 

मर्गभावना ति चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ्चिन््रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््द्खा, श्ररियो श्रटरद्धिको 
मग्गो । 

फलसच्छिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, भ्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, श्ररहत्तफलस्स' 
सच्छिकिरिया । । 

किलेसप्पहान ति रागस्स पहान , दोसस्स पहान, मोहस्स पहान । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्स' विनीवरणता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 

सुञ्ज्मागारे श्रसिरती ति पटमेन ज्ञानेन सुञ्जागारे प्रभिरति, 
दुतियेन क्चानेन सुञ्वयागारे श्रभिरति, ततियेन ज्ञानेन सुञ्जागारे भ्रभिरति, 





१ किलेसपहान ~ रो०, किलेसप्पहाण ~ सी० । २ नाण - सी?, स्या० । ३ श्रस्हृत्तस्स - 
सीऽ। ४ प्रहीण - सी० । ५ चित्त ~ सी०, रो० म०। 
पाचित्तिय ~ ६ 
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चतुर्थेन ज्ञानेन सुञ्व्नागारे भ्रभिरति । 
७१ श्रारोचेय्या ति श्ननुपसम्पन्नस्स ~ “पटम ज्ञान समापञ्जि" ति 
भणन्तस्स भश्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या, ति अ्रनुपसम्पन्तस्स - "पटम ज्ञान समापज्जामी"" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेर्था ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम ज्ञान समापन्नो" ति भण- 
न्तस्म श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचे्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमस्स श्चानस्स लाभीम्ही" 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठ्मस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ” ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति श्ननुपसम्पन्नस्स ~ "पठम ज्ञान सच्छिकत मया” तिं 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स 


श्रारोचेयया ति ब्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतिय ज्ञान ततिय ज्ञान 
चतुत्थ स्षान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, चतुत्थस्स स्लानस्स 
लाभीम्हि, वसीमहि, चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्था ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “सुञ्जत विमोक्ख भ्रनिमित्त 
व्रिमोक्खड श्रप्पणिहित विमोक्खड॒सुञ्ञत समाधि अनिमित्त समाधि 
ग्रपणिहित समाधि समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, भ्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, श्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेथ्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “सुजञ्जत समापत्ति श्रनिभित्त 
समापत्ति भ्रप्पणिहित समापत्ति समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
म्रप्पणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हिः वसीमहि, श्प्पणिहिता समापत्ति 
सच्छिकता मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेण्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “तिस्सो विज्जा समापञ्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो, तिस्सन्न विज्जान लाभीम्हि, वसीम्हि, तिस्सो चिज्जाः 
सच्छिकता मया“ ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ननद जण 





१ लाभिम्ही-सी०, स्या०, रो०। २ वसिम्ही-सी०, स्या०, रो०। 
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प्रारोचय्वा पतति अनुपसम्पन्नस्स - "चत्तारी सतिपद्राने चत्तारो ४2 


सम्मप्पधाने चत्तारो इदधिपादे समापज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो, चतुन्न 
इद्धिपादान लाभीम्ह्ः वसीमहि, चत्तारो इदधिपादा सच्दछिकता“ मया ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रारोचेय्या ति भ्रनूपसम्पन्चस्स ~ पञ्चिन्द्रियानिं पञ्च बलानि 
समापज्जि, समापज्ञामि, समापन्नो, पञ्चन्न बलान लाभीम्हि, वसीमहि, 
पञ्च्‌ बलानि सच्छिकतानि मया'' ति भणम्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 
श्रारोचेय्या ति स्ननुपसस्पन्नस्स - “सत्त बोज्ज्द्धं समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो, सत्तन्न बोज्कद्धान लाभीम्हिः वसीम्हि, सत्त 
वोज्ज्ञ्जा सच्छ्फिता मया" ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रारोचेय्या ति अ्रन्‌पसम्पन्नस्स - श्रिय श्रटुद्धिक मग्ग समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो , भ्ररियस्स श्रुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीमहि, 
प्ररियो श्रदरुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया'” ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 
श्रारोचेय्या ति भ्रनृप्षम्पन्नस्स ~ “सोतापत्तिफल सकदागामिफल 
्रनागामिफल भ्ररहत्तफल' समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, श्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीमहि, श्ररहत्त सच्छिकत मया" ति भणन्तस्स 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
द्रारोचेय्या ति ग्ननुपसम्पन्नस्स - “रागो मे चत्तो दोसो मे चत्तो 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, समुक्खेटितो ' 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
्रारोचेय्था ति ग्रनुपसम्पन्स्स - “रागा मे चित्त विनीवरण दोसा 
मे चित्त विनीवरण मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | । 
भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “सुञ्च्यागारे पठम ज्ञान दुतिय 
ञान तत्य स्ञान चतुत्थ ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
सुञ्ज्मागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स॒ लाभीम्हि, वसीम्हि, सुञ्जागारे चतुत्थ 
सान सच्छिकत मया” ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
७२ श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठ्म च ज्ञान दुतिय च 
ज्ञान समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ्चनस्स॒दुतियस्स 


१ श्ररहत्त ~ सी०, रो०, म० | 
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च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीमहि, पठम च ज्ञान दुतिय च ल्लान सच्छिकत 
मया'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 


ग्रारोचेय्या ति अ्ननुपसम्पन्नसस ~ "पठम च ज्ञान ततिय च क्ञान 
पठम च क्ञान चतुत्थ च ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठ्मस्स 
च ज्ञानस्स चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान चतुत्थ 
च शान सच्छिकत मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेथ्था ति प्ननुपसम्पन्नस्स - “पठम च स्लान सुञ्ज्यत च 
विमोक्खं अनिमित्त च विमोक्ख॒म्रप्पणिहित च विमोक्खड॒सुञ्ज्त च 
समाधि श्रनिमित्त च समाधि श्रषपणिहित च समाधिं समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च स्ञानस्स प्रण्पणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च स्न श्रपपणिहितो च समाधि सच्छिकतो 
मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - पठम च स्न सुञ्जत च 
समापत्ति श्रनिमित्त च समापत्ति भ्रप्पणिहित च समपत्ति समापज्जिः 
समापज्जामि, समापन्नो , पठमस्स च न्ञानस्स श्रप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च स्चान भ्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनूपसम्पन्नस्स - “पठम च ज्ञान तिस्सो च विज्जा 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च श्चानस्स तिस्सन्न च 
विज्जान लाभीम्हि वसीम्हि, पठम च क्षान तिस्सो च विज्जा सच्छिकता 
मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम च श्ञान चत्तारो च सति- 
पटाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि, समो- 
पञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च स्ञानस्स चतुत्च च इद्धिपादान लाभीम्हिः 
वसीम्हि, पठम च स्ञान चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता मयाः' ति भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स-““पटम च क्षान, पञ्च च इन्द्रियानि 
पञ्च च बलानि समापज्जि, समापज्जामिगु समापन्नो, पठमस्स च ज्ञानस्स 
पञ््चत्न च बलान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठ्म च क्चान पञ्च च बलानि 


सच्छिकतानि मया'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ सच्छिकिता ~ रो० । 
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प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पठम च ज्ञान सत्त च बोज्द्धं 
समापन्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ञ्ानस्स स्तन्न च बोज्ज्- 
ङ्गान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान सत्त च बोज्द्धा* सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्नुपसम्पन्नस्स - "पठ्म च कषान श्रसिय च 
ग्रदुद्धिक मग्ग समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च स्लानस्स 
ररियस्स च ब्रुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, पठ्म च ज्ञान 
ग्ररियो च श्रहुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पावित्तियस्स । 


प्रारोचेग्या ति भ्रनृपसम्पन्नस्स ~ “पठम च ज्ञान सोतापत्तिफल च 
सकदागामिफल च॒ श्रनागामिफल च शअरहत्तफल' च समापज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च आनस्य श्ररहत्तफलस्स च लाभीम्हि, 
वसीम्हि, परठम च ज्ञान श्ररहत्तफल च सच्छिकत मया" ति भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च स्ञान समापनज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो रागोचमे चत्तो दोसोचमे चत्तो मोहोचमं 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनोः, पटिनिस्सदो, उक्खेटितो, समुक्खेटितो ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च ज्ञानं समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा चमे चित्त 
विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरण' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७२३ श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतिय च ज्ञान ततिय च 
ज्ञान दुतिय च ज्ञान चतुत्थ च स्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
दुतियस्स च क्ञानस्स चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि 
दुतिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान सच्छिकत मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१ भ्ररहत्त - सी०, रो०, म० । २ पहीणो-सी°। 
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प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतिय च ज्ञान पे मोहा च 
मे चित्त विनीवरण"' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स | 


परारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - "दुतिय च ज्ञान पठ्म च आन 
समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो , दुत्तियस्स च क्ञानस्स पठमस्स च स्लानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, दुतिय च ज्ञान पठ्म च ज्ञान सच्छिकत मया” ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। पे० । 


मूल साद्भुतं । 
भरारोचे्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "मोहा च मे चित्त विनीवरण, 


9 
पठम च ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, मोहा च मे चित्त 
विनीवरण, पठमस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, मोहा च मे चित्त 
विनीवरण, पठम च ज्ञान सच्छिकत मया'ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स 


पथ । 


भ्रारोचेय्या ति श्ननुपसग्पन्नस्स ~ “मोहा च मे चित्त विनीवरण, 
दोसा च मे चित्त विनीवरण' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स 
पेऽ 
भ्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम्‌ च सचान दुतिय च कषान 
ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान सुञ्जत च विमोबखं परनिमित्तं च चिमोवख 
भप्पणिहित च विमोक्छ सुञ्वत च समाधि ्रनिमित्त च समाधि म्रप्पणिहित 
च समाधि सुञ्जत च समापत्ति श्रनिमित्त च समापत्ति म्रप्पणिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधानं 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्ज्ञद्धे 
भररिय च श्रदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल चे श्रनागामिफल 
च म्ररहत्तफल च संमापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो रागो चमे चत्तो, 
दौसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सहो, 
उक्खेटितो समुक्खेटितो, रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा च मे चित्त 
विनीवरण, मोहम च मे चित्त विनीवरणः' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स ¦ 





१ एत्य स्या० पौत्थके पेय्यासो न दिस्सति \ २ भ्ररहृत्त -सी ०, सों०, म० | 
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७४ श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्लस्स ~ पठम श्चन समापन्जि'' ति 
वत्तुकामो “दुतिय ज्ञान समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 


प्रारोचेथ्या ति ग्रनपसम्पन्नस्स ~ "पठम ज्ञान समापज्जि"' ति वत्तु- 
कामो “ततिय रान, चतुत्थ ज्लान, सुञ्ब्यत विमोक्ख, श्रनिमित्त विमोक्ख, 
ग्रप्पणिहृत विमोक्ख, युञ्जत समाधि, म्रनिमित्त समाधि, श्रप्पणिहित 
समार्धि, सुञ्ज्त समापत्ति, म्रनिमित्त समापत्ति, म्रप्पणिहित समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिपट्राने, चत्तारो सम्मप्पवाने, चत्तारी इद्धिपादे, पञ्चिद्धि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््द्धं, भ्ररिय श्रदरुद्धिक मग्ग, सोतापत्तिफल, 
सकदागामिफल, ्रनागामिफल, श्रहत्तफल समापज्जि, रागो मे च॑त्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोहौ मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्लेटितो, 
समक्खेटितो , रागा मे चित्त विनीवरण, दोसा मे चित्त विनीवरण, मोहा मं 
चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 
न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतिय ज्ञान समापञ्जि" ति वत्तु- 
कामो पे “मोहा मे चित्त विनीवरण' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटल्स । 


भ्रारोचेय्या ति अ्ननुपसम्पन्नस्स- ““दुतिय स्षान समापञ्जि" ति वत्तु- 
कामो ~ “पठम ज्ञान समापज्जि" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० । 


मूल सद्भत्त । 


भ्रारोचेय्या ति ग्नुपसम्पन्नस्स - मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति 
वत्तकामो ~ "पठम श्चान समापज्जि' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दूबकटस्स पेऽ । 


। भ्रारोचेभ्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - मोहा मे चित्तं विनीवरण"“ ति 
वत्तुकामो - “दोसा मे चित्त विनीवरण” ति भणन्तस्स॒पटिविजानन्तस्स 
प्राप्तिं पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति' दुवकटस्स॒पे० । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स -पठम च ज्ञान दुतिय च अन 
ततिय च ज्ञान चतुत्थ च स्नान पे० दोसा चमे चित्त चिनीवरणं' ति वत्तुकामो 
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- “मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स प्राप्ति पाचि- 
्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्नुपसम्पच्नस्स - “दुतिय च स्ञान ततिय च क्ञानं 
चतुत्य च ज्ञान पे० मोहा च मे चित्तं विनीवरण'' ति वत्तुकामो ~ 'पठम 
सान समापज्जि' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒पे० । 

७१५ श्रारोचेय्या ति श्रनृपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
पठम ज्ञान समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्लु पठमस्स ज्ञानस्स 
लाभी, वसी, तेन भिक्खुना पठम श्चान सच्छिकतः' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स- यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
दुतिय ज्ञान ततिय ज्ञान चतुत्थ क्षान समापञ्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो 
भिक्छु चतुत्थस्स कज्ञानस्स लाभी, वसी , तेन भिक्छुना चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत'" 
ति भणन्तस्स ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेथ्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्व्यत विमोक्ख शअननिमित्त विमोक्खे श्रप्पणिहित विमोव्ख सुञ्जत समाधि 
ग्रनिमित्त समाधि भ्रषपणिहित समाधि समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, 
सो भिक्सु श्रपपणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी , तेन भिकव्खुना श्रप्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेयया ति अ्नुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिव्खु 
सुञ्जत समापत्ति पे० अनिमित्त समापत्ति श्रष्पणिहित समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो , प्रप्पणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी , तेन भिक्खुना भ्रप्पणिहिता समापत्ति सच्छिकता' ति भणन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 

तिस्सो विज्जा पेऽ चत्तारो सतिपदाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्चिन्दियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्लद्धे, अररिय श्रदुङ्धिक 
मग्ग, सोतापत्तिफल, सकदागामिफल, भ्रनागामिफल, श्ररहत्तफल समापज्जि 
प० समापज्जति, समापन्नो, पे० तस्स भिक्खुनो रागो चत्तो, दोसो 


१ एत्य समापन्नो सो भिक्खु" इति पाठो सी° पोत्थके श्रत्थि । 
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चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, समु- 
क्खेटितो , तस्स भिक्खुनो रागा चित्त विनीवरण, दोसा चित्त विनीवरण, 
मोहा चित्त विनीवरणः* ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पच्रस्स ~ "यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्व्वागारे पठम ञ्चान दुतिय ज्ञान ततिय सचान चतुत्थ स्लान समापञ्जि, 
समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्स सुञ्वागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, 
वसी , तेन भिक्खुना सुञ्जाारं चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत'' ति भणन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स | 

प्रारोचेय्था ति श्ननुपसम्पन्नस्स - “योः ते विहार परिभुञ्जि, यो 
ते चीवर परिभुञ्जि, यो ते पिण्डपात परिभुञ्जि, यो ते सेनासन परिभुचञ्जि, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारः परिभुलज्जि सो भिक्खु सुञ्व्ागारे 
चतुत्थ ज्ञान समापच्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खुं सुञ्व्यागारे 
चतुत्थस्स ्ानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्ुना सुञ्जागारे चतुत्थ ज्ञान 
सच्छिकत'' ति भणन्तस्स म्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

७६ श्रारोचेय्या ति ग्ननुपसम्पन्नस्स ~ येन ते विहारो परिभृत्तो, 
येन ते ची वर परिभुक्त, येन ते पिण्डपातो परिभत्तो, येन ते सेनासन परिभृत्त, 
येन ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपखिखारो परिमुक्तो सो भिक्खु सुञ्जागारे 
चतुत्थ श्चान समापञ्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्व्यागारे 
चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्ुना सुञ्जागारं चतुत्थ श्चान 
सच्छिकत'” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्चस्स - य त्व भ्रागम्म विहार श्रदासि, 
चीवर श्रदासि, पिण्डपात भ्रदासि, सेनासन भ्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्वार ग्रदासि सो भिक्खु सुञ्चव्यागारे चतुत्थ ज्ञान समापज्जि, समा- 
पञ्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्जागारं चतुत्थस्स क्ञानस्स लाभी, वसी, 
तेन भिक्ुना सुञ्ज्ागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकतः' ति भणन्तस्स अ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

७७ ग्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूत श्रारोचेति, भ्रादिकस्मिकस्सा ति ¦ 


वयर ययय [७। म्यत (से कमण 


१ पहीणो -सी०)२ एत्थथयोते विहार परिभुल्जि' इति पाशो म० पोत्थके नस्थि । 
३ भिलानपच्चयमेसज्जपरिक्ख"र ~ सी, स्या०, रोर । ४ ग्रारोचेसि - स्या०। 
पाच्नित्तियं ~ ७ 
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§ & नवमपाचित्तिय 
( श्रनुपसम्पन्नस्प दुदहुल्लापत्ति रोचने ) 
( १) उपनन्द - छञ्बगिियभण्डनवत्यु 
७८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
छ्बग्गियेहि भिक्लूहि सदधि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिक सुक्क- 
विस्सद् श्रापत्ति भ्रापज्जित्वा स्ख तस्सा भ्रापत्तिया परिवास याचि । तस्स 
सद्धो तस्सा श्रापत्तिया परिवास भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थिय 
ग्रञ्जतरस्स पूगस्स सद्धभत्त होति । सो परिवसन्तो भत्तग्े ्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छन्बग्गिया भिक्खू ते उपासके एतदवोच्‌ - “एसो, भ्रावृसो, 
्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तुम्हाक सम्भावितो कुलूपको', येनेव ॒हत्थेन 
सद्धादेय्य भृञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुच्ि मोचेसि । सो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सद् भ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सद्धु' तस्सा भ्रापत्तिया परिवास 
याचि ! तस्स सद्धो तस्सा आपत्तिया परिवास श्रदासि। सो परिवसन्तो 
ग्रासनपरियन्ते निसिन्नो'' ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 
कूक्कुच्चका सिक्छाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खुस्स दुट॒ट्ल्ल भ्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स श्रारो 
चेस्सन्ती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिक्खुसद्ख सि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - "सच्च किर तुम्हे, भिव्खवे 
भिक्खुस्स दुट्टृष्ल भ्रापत्ति मरनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेथा'" ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ ह्व नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भिक्खुस्स 
दुट्‌ल्ल समापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
७९ भ्यो पन भिक्खु भिक्छुस्स दुट्‌ट्‌ल्ल श्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स 
प्रारोचेय्य, अञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया , पाचित्तिय ति । 
(३) विभङद्धो 
८० यो पनातियो यादसो पे० भिक्ख्‌ति पे० श्रय इमसिमि 


2 भ्रत्थे भ्रधिषप्पेतो भिक्खू ति । 





१ कुलूपगो ~ सी० । २ भिक्सूसम्मतिय! ~ स्या० । 
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भिक्खस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 

दुटदल्ला नाम भ्रापत्ति - चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सद्धा- 
दिसेसा । । 

भ्नुपसम्पल्लो नाम भिक्लु च भिक्खुनि च ठपेत्वा भ्रवसेसो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रारोचेय्य इत्थिया वा पृरिसस्स वा गहद्रुस्स वा 
पव्बजितस्स वा । 

ग्रञ्डात्रं भिक्खुसम्मुततिया ति स्पेत्वा भिक्सुसम्मुति । 

ग्रत्थि भिक्लसम्मृति श्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता । भ्रत्थि 
भिक्खुसम्मुतिः कूलपरियन्ता, न श्रापत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि भिक्खुसम्मुति 
भ्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, ्रत्थि भिक्खुसम्मृति नेव श्रापत्ति- 
परियन्ता न कूलपरियन्ता । 

श्रापत्तिपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो परिरगहितायो हौन्ति ~ एत्तकाहि 
ग्रापत्तीहि श्रारोचेतन्बोः ति । 

कुलपरियन्ता नाम कुलानि परिहतानि होन्ति ~ एत्तकेयु कुलेसु 
भ्रारोचेतन्बो ति । 

भ्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिगग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च परिगगहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेयु कुलेसु भ्रारोचेतन्बो ति । 

नेव श्रापत्तिपरियस्ता न कूलपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो च श्रपरिग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च ्रपरिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि श्रापत्तीहि 


एत्तकेसु कुलेयु भ्रारो्वेतन्बो ति । ॥ म 
८१ श्रापत्तिपरियन्ते या श्रापत्तियो होन्ति ता भ्राप- 
सतियो यपेत्वा भ्रञ्व्याहि श्रापत्तीहि भ्रारोचेति, भ्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 


कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गदहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा भ्रञ्जेसु कुलेसु ्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रापत्तिपरियन्ते च कूलपरियन्ते च या श्रापत्तिख परिग्गहितीयो होन्ति 
ता ्रापत्तियो व्पेत्वा यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा श्रञ्जाहि भ्रापत्तीहि ्रञ्जेसु कुलेसु रोचति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । नेव अपत्तिपरियन्ते न करुलपरियन्ते, भ्रनापत्ति । 


१ श्रासेचेति - सी०, स्या० } २ भिक्खुसम्मति - स्मा ३ भ्रारोचेतन्बा - सी ।. 


0 


५२ पाचित्तिय [ ५६८२ 


५२ दुददु्लाय म्रापत्तिया दुट्‌टुल्लापत्तिसञ्बी श्रनुपसम्पत्नस्स श्रा रो- 
चेति, ्रञ्वयत्र भिक्खुसम्मुतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ट्‌डुल्लाय श्रापत्तिया वेमतिको अनुपसम्पन्नस्स प्रा रोचति, श्रञ्च्यत्र 
भिक्लुसम्मूतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
5 5 इद्टल्लाय भ्रापत्तिया अदुटुटुल्लापत्तिसञ्जी भ्रनुपसम्पन्नस्स ग्रारो- 
चेति, भ्रञ्व्यत्र भिक्लुसम्मुतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मदुददटुल्ल भ्रापत्ति' प्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भनुपसम्पन्नस्स दुटूटुल्ल वा श्रदुटटुल्ल वा भ्रज््ञाचार श्रारोचेति, 


भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । 
४8 ‰ 10 भदुद्ल्लाय भ्रापत्तिया दुदटुल्लापत्तिसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भदुद्‌टुल्लाय श्रापत्तिया वेमतिको, ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
भदटूट्ल्लाय भ्रापत्तिया भ्रदुद्‌टुल्लापत्तिसञ्नी, श्रापत्ति दुव्कटस्स । 
५३ अ्रनापत्ति वत्थु भ्रारोचेति नो भ्रापत्ति, भ्रापत्ति श्रारोचेति नो 
वत्थु, भिक्सुसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क्ष्न वविस्यये @ ष्क प्क 


$ १० दससपायित्तिय 
(पथवीखणने) 


( १) नेवकम्मकारकनिकलुवत्थु 

13 ८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राद्वियः विहरति अ्रग्गाव्वे* ` 

चेतिये । तेन खो पन समयेन ्रावका" भिक्खू नवकम्म करोन्ता पथवि" 

खणन्ति पि खणापेन्ति पि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 

कथ हि नाम समणा सवयपुत्तिया पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्तिपि ! ` 

एकिन्दिय समणा सक्यपुत्तिया जीव विहे$स्सन्ती* ति । ्स्सोसु खो भिक्ख्‌ ` 

५ तेस मनृस्सान उज्ज्लायन्तान खिग्यन्तान विपाचन्तान । ये ते भिक्छू भ्रप्पिच्छा 

सन्ता लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उज्ज्ञायन्ति चिथ्यन्ति विपा- 

चेन्ति - “कथ हि नाम श्राठ्वका भिक्खू पथवि खणिस्सन्ति पि खणपेस्सन्ति 
पी" ति। भ्रथखोते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ । 








१ अ्रदृदुल्लापत्तिसनञ्यी -सी० । २ भ्रालविय -सी० । ३ श्रगालवे - सी° । ४ आ्आल- 


वका -सी०, म्रठविका ~ स्या०, रसो०। # प्रठवि~-सी०, स्या०। ९ विहरन्ती ~ स्मा०, 
रोऽ, म०। 
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वा दहति वा दहापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पथविया ग्रपथविसञ्जी खणति वा खणपेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहेति वा दहापेति वा, श्रनापत्ति । 

ग्रपथविया पथविसजञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपथविया वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रपथविया भ्रपथविसञ्भी, अ्रनापत्ति । 


८८ श्रनापत्ति ~ “इम जान, इम देहि, हम श्राहर, इमिना भ्रत्थो, 
इम कप्पिय करोही'" ति भणति, भ्रसञ्चिच्च, अ्रसतिया, भ्रजानन्तस्स, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

मुसावादवम्गो निहितो पठमो । 
तस्सुहान 
मुसा श्रोमसपेसुञ्वय, पदसेय्याय वे दुवे । 
श्रञ्जनत्र विञ्जुना भूता, दुट॒टुल्लापत्ति खणना' ति ।। 
$ ११ एकादसमपाचित्तिय 
(भूतगामपतम्ये) 
(१) सक्वदवतावस्ु 

८९ तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राठविय विहरति भ्ररगाठ्छवेः 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राठवकाः भिक्खू नवकम्म करोन्ता स्क्ख 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । भ्रञ्व्यतरो पि श्राठवको भिक्खु रुक्ख छिन्दति, 
तस्मि सक्ले भ्रधिवत्था देवता त भिक्खु एतदवोच - “मा, भन्ते, भ्रत्तनो 
भवन कत्तुकामो मय्ह्‌ भवन छिन्दी”" ति । सो भिक्खु श्रनादियन्तो छिन्द 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहू भाकोटेसि । भ्रथ खो तस्सा देवताय 
एतदहोसि - "यन्नूनाह्‌ इम भिक्खू इधेकं जीविता वोरोपेय्य'' ति । श्रथ खो 
तस्सा देवताय एतदहोसि - “न खो मेत' पतिरूप याह इम भिक्खु इधेव 
जीविता वोरोपेय्य । यन्नूनाह भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेय्य'” ति । श्रथ खो 
सा देवता येन भगवा तेनृपसद्धमि, उपसङद्धमित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारो- 
चेसि । (साधु साधु देवते । साधुखोत्व, देवते, त भिक्ख्‌ जीविता न 
वोरोपेसि । सचज्ज त्व, देवते, त भिक्छ जीविता वोरोपेय्यासि, बहु च 


त्वे, देवते, भपुजञ्ज् पसवेय्यासि । गच्छं त्व, देवते, भ्रमुकस्मि भ्रोकासे 


१ खणेन चा -सी० | २ श्रालविय-सी० । ३ श्रगगालवे- सीर} ४ प्राठविका ~ 
स्या०रो*। ५ च्रिन्दा-स्या०1 ६ पनेत-स्या०) ७ पटिरूप-स्या०) 
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रुक्खो विवित्तो तस्मि उपगच्छा'' ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “क्थ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया रुक्ख ॒चिन्दिस्सन्ति पि 
छेद पेस्सन्ति पि एकिन्द्रिय समणा सक्यपुर्तिया जीव विहेटेस्सन्ती' ति । 

म्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान लिय्यन्तानः चिपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा पे० ते उञ्छ्ायन्ति खिथध्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम ्राछ्वका भिक्खू खक्ख चछिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी" ति । 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध स्नि- 
पातापेत्वा श्रा्ठवके भिक्खू परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हं, भिक्खवे, रुख 
लिन्दथा' पि दछेदापेथा पी" ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथ हि नाम तुमह, मोघपुरिसा, रुक्ख छिन्दिस्सथा पि, छेदा- 
पेस्सथा पि 1 जीवसल्व्निनो हि, मोधपुरिसा, मनस्सा रसक्वस्मि, तेत 
मोषपुरिसा ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पें० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खा- 
पदं उदहिसेय्याथ - 

९० “भूतगामपातन्यताय पाचित्तियः ति । 

(३) विभङ्गो 

९६१९ भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि ~ मूलबीज, खन्धबीज, 
फटबीज, श्रगगबीज, बीजबीजमेव पञ्चम । 

मलबीज्ञ नाम - हलिदि सिद्धखिवेर वच” वचत्थ", श्रतिविस, 
कटुकरोहिणी, उसीर, भहुमूत्तक, यानि वा पनज्व्यानि पि श्रत्थि मूले 
जायन्ति, मूले सञ्जायन्ति, एत मूलबीज नाम । 

खन्धबीज नाम - श्रस्सत्थो , निग्रोधो, पिलक्ो, उदुम्बरो, कच्छको, 
कृपित्थनो', यानि वा पनञ्च्यानि पि श्रत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति, 
एत खन्धबीज नाम । 

कटुबीज नाम ~ उच्छु, वेदु, नको, यानि वा पनञ्व्यानि पि भ्रत्थि 

पव्बे जायन्ति, पन्बे सञ्जायन्ति, एत फद्टुबीज नाम । 

१ विहेठेन्ती -स्या०, रो०, म०।२ सरीयन्तान ~ सी०, स्या०, रो» । ३ छिन्दथ -स्या० 


४ नीजनीजञ्चेव - रो० । ५ हक्ठिदुं - स्या० । ६ सिद्धवेर ~ स्या० । ७-७ वेचा वचत्त - म० । 
न भ्रतिविसा -म० । ई श्रस्सष्ो ~ स्या०। १० कपिहुनो - स्या०, कपिढनो - रो°। 
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श्रगगबीज नाम ~ श्रज्जुक,' फणिज्जक, हिरिवेर, यानि वा पन- 
ञ्व्यानि पि अत्थि शरसे जायन्ति, श्रगगे सञ्जायन्ति, एत श्रगबीज नाम । 

बीजबीज नाम ~ पुब्बण्ण, श्रपरण्ण, यानि वा पनञ्च्यानिपि अत्थि 
लीजे जायन्ति, बीजे सञ्जायन्ति, एत बीजबीज नाम । 

९२ बीजे 'बीजसञ्नी छिन्दति वा दछिन्दापेति वा, भिन्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । बीजं वेमतिको 
छिन्दति वा छेदापेति वा, भिस्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । बीजे श्रनीजसल्जी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्दति वा भेदपिति वा, पचति वा पचापेति वा, श्रनापत्ति । अ्रबीजें 
बीजसजञ्बी श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रबीजे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स | 
ग्रनीजें श्रनीजसञ्बी, श्रनापत्ति । 

९६३ श्रनापत्ति - “इम जान, इम देहि, इम रहर, इमिना श्रत्थो, 
दरम कपिय करोही ति भणति, ्रसच्विच्च, ्रसतिया, श्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[| 


§ १२ बारसमपाचित्तिय 
(श्रर्मेनञ्न पटिचरणे ) 

(१) अञ्ञ्यवादकुन्नसिक्लुवल्थु 
€४ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो म्रनाचार भ्राचरित्वा सङ्ख मञ्ज श्रापत्तिया 
ग्रनयुज्जियमानो अ्रञ्बेनञ्व्य पटिचरति -को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो 
किस्म भ्रापन्नो, कथ भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा” ति? ये ते भिक्ख 
प्रपिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उञ्ज्नायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सद्धमञ्जे श्रापत्तिया श्ननुयूञ्जिय- 
मानो भ्रञ्ञेनञ्व्य पटिचरिस्सति - को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्म 
श्रापन्नो, कथ ॒श्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा' ति। पे० सच्च 
किर त्व, छन, सद्भुमज्छं ्रापत्तिया भ्रनुयुज्जियमानो भ्रञ्मेनञ्न पटचरसि- 
को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि श्रापन्नो, कथ श्मापन्नो, कं भणथ, किं भणथा 


ति † “सच्च, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे० कंथ हि 


* भज्जकर ~ सी । २-२ बीजबीज नाम पञ्चमो -स्या० । ३ अनुयुञ्जीयानो ~ म० । 
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नाम त्व, मोघपूरिस, सद्खमज्ी प्रोपत्तिया श्रनुयुल्जियमानो श्रञ्जेनञ्ज 
पटिचरिस्ससि - को भ्रापच्चो, कि भ्रापन्नो, किस्मि प्राप्नो, कथ भ्रापन्नो, के 
भणथ, कि भणया ति ! नेत, मोघपुरिस, म्रप्पसन्नान वा पसदाय पे० 

विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ "तेन हिः भिक्खेवे, 
सच्धो छन्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जवादक रोपेतु । एवच पन, भिक्खवे, 
रोपेतवब्ब । व्यत्तन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जपेतन्ब) - 

६५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । गय छन्नो भिक्खु सद्ख मज्ज प्राप- 
तिया भ्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्ञेनञ्ज्य पटिचरति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लः 
सद्खो छच्चस्स भिक्खुनो भ्रञ्जवादक रोपेय्य । एसा अत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु स द्ध मञ््ञे भ्रापत्तिया 
म्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्जेनञ्व्य पटिचरति । सद्खो छन्नस्स भिक्लुनो श्रञ्ज- 
वादक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जवादकस्स 
रोपना, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“रोपित सद्धंन छ्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जवादक । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीः' ति । 


(२) पठमपञ्जति 

ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त छन्न श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय' पेऽ एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्छापद उदहिसेय्याथ - 

“"श्रज्जवादकं पाचित्िय' ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(३) सद्धमज्छगततुण्हीस्‌तदन्नभिक्खुकत्यु 

६६ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो सद्धमज्छे श्रापत्तिया 
ग्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनञ्ज्य पटिचरन्तो ~ "आपत्ति भ्रापज्जिस्सामी" ति 
तुण्टी भूतो ः सद्ध विहेसेति । यें ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सद्खुमज्छे भ्रापत्तिया 
अरनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सद्ध॒विहेसेस्सती" ति। पे० सच्च 
किर त्व, छ, सद्खमज्छ भ्रापत्तिया म्ननुयुञ्जियमानो तुण्टीभूतो स्ख विहेसेसी 
ति ? “सच्च, भगवा ति। विगरहि बृद्धो भगवा प° क्थहि 
नाम त्व, मोघपुरिस, सद्धमज्कषे भ्रापत्तिया अ्रनुयुञ्जियमानो तुष्डीभूतो स्ख 
विहेसेस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा 


१ दुभरतायः ~ सी° । २ तुषण्हिभूतो - से) 
पाचित्तिय - फ 
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धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्छवे, सद्खो छन्नस्स 
भिक्खुनो विहेसक रोपेतु । एव च पन, भिक्लवे, रोपेतब्ब । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिबलेन सद्खो जपितन्बो - 

९७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु सद्ख मञ्क्षे भ्राप- 
तिया अ्रनुयुञ्जियसानो तुण्टीभूतो सद्ख विहेसंति । यदि सङद्खस्स पत्तकल्ल, 
सद्खो छन्नस्स भिक्सुनो विहेसक रोपेय्य । एसा त्ति । 

'“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । भ्रय छन्नो भिव्खु सद्धमञ्छ्े भ्रापत्तिया 
ग्नुयुञ्जियमानो तुण्टीभूतो सद्ख विहेसेति । सद्धो चछन्नस्स भिक्सूनो विह- 
सक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छ्रस्स भिक्खुनो विहेसकस्स रोपना, सो 
तुण्ठस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“रोपित सङ्घेन छन्नस्स भिक्खृनो विहेसक । खमति सद्खुस्स, तस्मा 
तुण्डी, एवमेत धारयामी" ति । 

(४) ग्रनुपञ्ञडत्ति 

ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त छन्न भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदहिसेय्याथ - 

९८ “भ्रञ्जयवादकं विहेसकं पाचित्तिय'" ति 1 


(५) विभद्धो 

६९६ श्रञ्ञ्यवादको नाम सद्खुमज्ज्े वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा 
ग्रनुयुञ्जियमानो त॒ न कथेतुकामो त न उग्चाटेतुकामो. श्रञ्मेनञ्ज पटि- 
चरति - को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथ म्रापन्नो, कं भणथ, कि 
भणथा' ति । एसो श्रञ्व्वादको नाम । 

विहेसको नाम सद्धमज्छो वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया वा भ्रनुयुज्जियमानो 
त॒ न कथेतुकामो त न उग्घाटेतुकामो' वुण्ीभूतो सद्ख॒विहसेति । एसो 
विहेसको नाम । 

१०० श्रारोपिते भ्रञ्जवादके सद्धमच्छय वत्थुस्मि वा भ्रापत्तियावा 
ग्रनुयुञ्जियमानो त॒ न कथेतुकामो त॒ न उग्घाटेतुकामो श्रञ्मेनज्च्य 
पटिचरति ~ “को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्मि प्रापन्नो, कथ भ्रापन्नो, 
क भणथ, किं भणथा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते विहेसके 
सद्धमज्जषं वत्थुस्मि वा ्रापत्तिया वा ्रनुयुल्जियमानो त न कथेतुकामो त 


१ सी० पोत्थके नत्थि । २ उग्वतेतुकामो - सी° । 





५१३ १०३ ] तैरसमपाचित्तिय ५६ 


न उग्धाटेतुकामो तुण्हीभूत्तो सद्ख विहेसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोपित 
अञ्जवादके सद्धमञ््े वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया वा भ्रनुयुञ्जियमानो 
तन कथेतुकामो त॒न उग्घाटेतुकामो भ्रञ्भेनञ्व्य॒पटिचश्ति ~ "को 
प्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्म प्रापन्नो, कथ भ्रापन्नो, क भणथ, किं भणथा"' ति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । रोपिते विहेसके सद्खमञ्ज्े वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया 
वा ग्ननुयुञ्जियमानो त न कथेतुकामो त न उग्धाटेतुकामो तुण्टीभूतो सन्ध 
विहेसेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१०१ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी भ्रञ्जवादके विहेसके, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको श्रञ्जयवादके विहंसके, भ्रापत्तिं पाचि- 
त्ियस्स । धस्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्बी श्रञ्जवादके विहेसके, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्बी, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

१०२ श्रनापक्ति भ्रजानन्तो पृच्छति, गिलानो वा न कथेति, 
“सद्धुस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा॒ विवादो वा भविस्सती' ति न 
कथेति, “सङ्धभेदो वा सद्खराजिः वा भविस्सती' ति न कथेति, (श्रधम्मेन 
वा वम्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म करिस्सति" ति न कथेति, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति 


~ (४। | | 


8 १२३ तेरसमपाचित्तिय 
(भिक्सू उज्ज्ञापने ) 
(१ ) मेत्तियभुम्मजकमिक्लुवतथु 
१०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेूवने कलन्दक- 
निवपे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा दब्बो मत्लयपृत्तो सद्धस्स सेनासन 
च पञ्जापेतिः भत्तानि च उदिसति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका 
भिक्खू नवका चेव होन्ति भ्रप्पपुञ्व्या च। यानि सद्खस्स लामकानि सेनासनानि 
तानि तेस पापुणन्ति लामकानि च भक्तानि । ते भ्रायस्मन्त दन्ब मल्लपुत्त 
भिक्ख्‌ उज्कपिन्ति ~ “छन्दाय दब्बो मल्लपुत्तो सेनासन पञ्व्यापेति, छन्दाय 


१-१ अधम्मकम्मसनञ्त्री अ्ननापत्ति ~ रोऽ! २ सङ्खराजी-सी०। ३ पञ्यपेति- म०। 
४ मेत्तियभूमजका - म° । 


५0 


‰ 


[अक 


25 


६० पाचित्तिय [ ५१३ १०३- 


च भक्तानि उद्दिसती" ति । ये ते भिक्खू भ्रपििच्छा पे० ते उञ्ज्रायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्त 
दल्ब मल्लपृति भिक्खू उज्छपेस्सन्ती' ति । 

(२) वट्रयजञ्ञ्त्ति 


श्रथ खो भगवा एतस्सि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्निपाता- 
पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, दन्ब 
मल्लपुत्त भिक्ख्‌ उञ्ज्ञपेथा"' ति ? “सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्ब मल्लपृत्त भवेस 
उज्ज्पेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ-- 
"'उज्छापनक पाचित्तिय'' ति । 
एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिवखापद पञ्त्त होति । 
(३) मेत्तियभम्मजकभिक्लुखि च्यनवत्वु 


१०४ तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू - “भगवता 
उञ्ज्ञापनके पटिक्खित्त ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती ति भिक्खून सामन्ता 
ग्रायस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त लिय्यन्ति - “छन्दाय दब्बो मट्लपुत्तो सेनासन 
पञ्चापेति, छन्दाय च भत्तानि उदहिसती'" ति 1 ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा 

प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “क्थ हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्खू ्रायस्मन्त दन्ब मल्लपृत्त खिग्यिस्सन्ती"" ति! श्रथ खो ते 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) श्रनुपञ्ज्यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा मेत्तियमभुम्मजके भिक्वुं पटिपुच्छिं - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
दन्ब मल्लपृत्त॒ खिय्यथा” ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, दब्ब मल्लपुत्त खिच्यि- 
स्सथ । नेत, मोघधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेथ्याथ -- 

१०५ “"उनज्क्षापनके चिग्यनके पाचित्तिय' ति ` 


१ खीचिस्सन्ती -सी०, खीयन्ति-स्या०। 
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(५) विभञ्खो 

१०६ उज्क्ञापक नाम उपसम्पन्न सद्धन सम्मत सेनासत्नपञ्जापक 
वा भत्तुटेसक वा यागुभाजक वा फलभाजक वा खञ्जभाजक वा भ्रपपमत्तक- 
विस्सज्जक वा म्रवण्ण कत्तुकामो, भ्रयस कंत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्न उज््पेति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी उञ्ज्ञापनके खिय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स ! धम्मकम्मे वेमतिको 
उज्ञ्चापनके खिय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी 
उञ्ञ्ञापनके खिय्यनके भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रनुपसम्पन्न उञ्छापेति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उप- 
सम्पन्न सद्खन भ्रसम्मत सेनासनपञ्व्यापक वा भत्तुहेसक वा यागुभाजक वा 
फलभाजक वा खज्जभाजक वा भ्रप्पमत्तकविस्सज्जक वा भ्रवण्ण कत्तुकामो, 
ग्रयस कत्तुकामो, मड. कुकत्तुकामो, उपसस्पन्न वा भ्रनुपसम्पन्न वा उज्ज्ञापेति 
वा खिय्यति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्च सद्खन सम्मत वा श्रसम्मत वा 
सेनासनपञ्ब्यापक वा भन्तुदूसक वा यागुभाजक वा फलभाजक वा खज्जभाजक 
वा प्रप्पमत्तकविस्सज्जक वा ्रवण्ण कत्तुकामो,ग्रयस श्रत्तुकामो,मड कूकत्तुकामो, 
उपसम्पन्न वा श्रनुपसम्पन्न वा उज्ज्ञापेति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्बी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, 
म्रापत्ति दूक्कटस्स । श्रधम्मकस्मे भ्रधम्मकम्मसञ्बी' श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१०७ ग्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त॒उज्ज्ा- 
पेति वा खिय्यति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिक्मिकस्सा ति 1 


9 ना पायन्वय 





$ १४ चोदुसमपाचित्तिय 
(सेनासननुद्धरणे) 


(१) भ्रञ््ञोकासनीहटसेनासनवत्थु 


१०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- ? 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू हेमन्तिके काले भ्रज्छ्ोकासं 
सेनासन पञ्व्ापेत्वा काय ग्रोतपेन्ता' काले भ्रारोचिते त पक्कमन्ता नेव 
उद्धरिसु न उद्धरपेसु, श्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासन भ्रोवटू होत्ति । येते 
भिक्खू अरप्पिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 


१-१ श्रधम्मकम्मसञ्नी श्रनापत्ति ~ रो० ! २ भोतापेत्तो ~ रो० \ 


15 
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हि नाम भिक् भ्रज्ज्ञोकासे सेनासन पञ्व्यापेत्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरि- 
स्सन्ति न दृदढधरपेस्सन्ति, ग्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन भ्रोवहु'" ति । 
ग्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्चयत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस ङ्ख स्निपाता- 
पेत्वा भिक्खू पदिपृच्छि ~ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू भ्रज््लोकासे पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

१०६९ “यो पन भिक्वु सद्धिकं मञ्च वा पीठ वा भिसि वा कोच्छं 
वा श्रञ््ोकासे सन्थरित्वा घा सन्थरापेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्रेग्यन 
उद्धरापेय्य, अ्ननापृच्छं वा गच्छय्य, पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) श्नहु मासे भ्रवस्सिकसङ्केते भ्रनजानना 

११० तेन खो पन समयेन भिक् अ्रज््ोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासन श्रभिहरन्ति । भ्रहसाः खो भगवा ते भिक्खू कालस्सेव सेनासन 
म्रभिहरम्ते । दिस्वान एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “श्ननुजानामि, भिक्खवे, श्रु मासे भ्रवस्सिकसङ्केते मण्डपे 
वा सक्वमूले वा यत्थ काका वा कुलला वा न ऊहुदन्ति ` तत्थ सेनासन निक्सि- 
पितु" ति । 

(४) विभद्खो 

१११ थोषनातियोयाद्सि पे भिक्छ्‌ ति पे० 
प्रय इमस्म अत्थ ्रधिप्पेतो भिक्छ ति । 

सद्धखिकं नाम सद्खुस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

मञ्च नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसिारको, बन्दिकबिद्धो, कुली रपादको 
श्राहच्च॑पादको । 

पीठ नाम च॑त्तारि पीठानि -मसारक, बृन्दिकाबद्ध, कूलीरपादक, 
प्राहच्चपादक । 

भित्ति नाम पञ्च भिसियो -उण्णभिसि चोठभिसि, वाकभिसि, 


१ भिक्ख ते अ्रनेकेपरियायेन विगरहित्वा - म० । २ श्रतिहरन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । ३ 
प्रहस - रो° । ४ दिस्वा ~ सी० 1 ५ उहदन्भि- म०, उहनन्ति ~ रो० । ६ त्येव - स्या । 
७ कुठीरपादको ~ म०; कु्िरपादको - रो०, कुलिरपादको ~ स्या० । ० उष्णुमिसि ~ सी० । 
४ चोलभिसि~-सी०, रो०, स्या०। 
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तिणभिसि, पण्णभिसि । 


कोच्छं नाम - वाकमय वा उसीरमय वा मुञ्जमय वा व्रव्बजमयः 
वा भ्रन्तो सवेठेत्वा बद्ध होति । 


सस्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । 


सन्थ रापेत्वा ति भ्रञ्व्जं॑सन्थरापेत्वा । श्रनुपसम्पन्न सन्थरापेति, 
तस्स पलिबोधो । उपसंम्पन्न सन्थरापेति, सन्थारकेस्स' पलिबोधो । 


त पक्कमन्तो नेव उष्टरेष्याति न सय उद्धरे्य । 
न उद्रपिथ्या ति न भ्रञ्च उद्धरापेय्य | 


ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुवा सामणेर वा भ्रारामिक वा 
ग्रनापूच्छा मज्ज्षिमस्स पुरिसस्स लेडड्पात श्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


११२ सद्धिके सद्भिकसनञ्बी भ्रज्कोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको १० सद्धिके पुम्गलिकसञ्बी 
भ्रज््ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्य न उद्ध- 
रापेय्य, श्रनापृच्छ वा गच्छै्य, प्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिक'वा उत्तरत्थरण वां भुम्मत्थरण वा तदक वा चम्मखण्ड 
वा पादपुज्छनि वा फलकपीठ वा भ्रञ्छोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वां त 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अ्रनापृच्छ वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पूर्गलिके सद्धिकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसंञ्मी अ्रञ्जस्स पुग्गलिके, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके भ्रनापत्ति ॥ 

११३ भअ्ननापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, भ्रापृच्छ" 
गच्छति, भ्रोतपेन्तो गच्छति, केनचि पलिबृद्ध होति, श्रापदायु, उम्मत्तकस्सः 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





१ पन्बजमय ~ भ० 1 २ सन्थतस्स ~ सी० । ३ चिलिमक ~ सी 1 ४ भूमत्थरण ~म* । 
भ भ्रापुच्छित्वा ~ सीऽ 1 
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§ १५ पश्चरसतनपाचित्तिय 
(स-थरिप्वा सेथ्ये श्रनुद्धरिते) 


(१) उयचिकालायितसेनासनवस्थु 


११४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू सहायका 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पक्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्त । 
ते श्रञ्जतरस्मि सद्धिके विहारे सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु 
न उद्धरपेसु, भ्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासन उपचिकाहि सखायित होति । 
ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खू सद्धिके विहारं सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरापेस्सन्ति, भ्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन 
उपविकाहि सखायित' ति । ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सत्नि- 
पातापेत्वा भिक्खू पटिपूच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, सत्तरसवग्गिया भिक्ल्‌ 
सद्धिके विहार सेय सन्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु न उद्धरापेसू, 
ग्रनापुच्छा पक्कमिसु, सेनासन उपचिकाहि खायित"' ति 7 “सच्च, भगवा" 
ति) विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
सद्धिके विहारे सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पेस्सन्ति, श्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन उपचिकाहि खायित ! नेत, 
भिक्खवेःश्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद 
उदहिसेय्याथ - 

११५ भ्यो पन भिक्ु सद्धिके चिष्ारे सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्ठरेष्य न उद्धरापेय्य, अ्नापुच्छ वा गच्छय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

११६ योपनातियो याद्सि पे भिक्छू ति पे० श्रय 
मस्मि भ्रस्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सद्धिको नाम विहारो सद्धस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

सेय्य नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्थरण, भुम्मत्थरण, तदधिका, 


१ चिलिमिका-सी०) 
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चम्मखण्डो, निसीदन, पच्चत्थरण, तिणसन्थारो, पण्णसन्थायो । 

सन्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । 

सन्थरापेत्वा ति म्रञ्ज सन्थरापत्वा । 

त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्याति न सय उद्धरेय्य प 

न उदढरपिय्याति न भ्रञ्ा उद्धरापेय्य । 
श्रनापुच्छं वा गच्छेया ति भिक्खु वा सामणेर वा भ्रारामिक वा 

श्रनापृच्छा परिक्खित्तस्स भ्रारामस्स परिक्खेप भ्रतिक्कमन्तस्स श्रापत्ति 

पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स भ्रारामस्स उपचार ग्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद््खिकसञ्जी सथ्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अ्रनापुच्छं वा गच्छय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । संद्धिके वेमतिको सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वात 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अ्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स ! सद्धिके पुम्गलिकसञ्बी सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा 
त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छ वा गच्छय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७ विहारस्स उपचारे वा उपटरानसालाय' वा मण्डपे वा 
रक्म्‌ले वा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त ॒पक्कमन्तो नैव उद्धरेथ्य 
त उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सञ्च वा पीठ वा 
विहारे वा विहारस्सूपचारे वा उपद्रानसालाय वा मण्डपे वा सक्खमूले वा 
सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त ॒पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न॒ उद्धरापेय्य, 
ग्रनापुच्छ वा गच्छय्य, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरगलिके सद्धिकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुर्गलिकै पुरगलिकसञ्बी ग्रञ्व्मस्स पुमालिके श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । प्रत्तनो पुग्गलिके भ्रनापत्ति । 

११८ श्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उदरापेत्वा गच्छंति, प्रापुच्छ 
गच्छति, केनचि पलिबृद्ध होति, सापेक्खो गन्तवा तत्थ सितो ्रापुच्छति, केनचि 
पलिबुद्धो होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[9 8) 
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(भनुपखञ्जसेय्यकप्पने) 
(१) छब्बग्गियभिक्छुवत्थु 

११९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू वरसेय्यायो 
पलिबुद्धन्ति, थेरा भिक्खू वृदुापेन्ति । श्रथ सो छब्बग्गियान भिक्खून एतद- 
होसि - केन नु सो मय उपायेन इधेव वस्स वसेय्यामा"” ति ? श्रथ खो 
छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्ख्‌ श्रनृपखज्ज' सेय्य कप्पेन्ति - यस्स सम्बाधो 
भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति । ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्िच्छा पेऽ ते उज्छायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्खू मनुप- 

खज्ज स्य कप्पेस्सन्ती' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ख स्ि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, थेरे 
भिक्स भ्रनृपखज्ज सम्य कप्पेथा ति ? (सच्च, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे मोषपुरिसा, थरं भिक््‌ श्रनुपखज्ज 
सेम्य कप्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

१२० “यो पन भिक्लु सद्धिके विहारं जान पुब्बुपगत' भिक्छु 
ग्रनृपखज्ज सेय्य कप्पेय्य ~ यस्स सम्बाधो भविस्सति सो पक्कभिस्सती ति, 
एतदेव पच्चय करित्वा भ्रनज्ब्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खी 

१२१ योपनाति यो यादसो पे० भिक्लू ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सद्धिको नाम विहारो सद्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो ' 

जानाति नाम वुड्ढो. ति जानाति, गिलानो ति जानाति, स्न 


दिन्नो ति जानाति! 
श्रनुपलज्जा ति भ्रनुपविसित्वा । 


१ पलिबुषेति-म०। २ भेरे~-स्या०। ३ सी° पोत्थके नत्थि। ४ श्रनूपज्ज - 
स्या० । ५ पुन्बूपगत ~ स्या०। ६ वृद्धो-सी०। 
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सेय कप्पेय्था ति मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्ख- 
मन्तस्स वा उपचारे सेय्य॒सन्थरति वा सन्थरापेति वा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय करित्वा नञ्ज ति न भ्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
ग्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेतु । 

१२२ सद्धिके सद्धिकसञ्जी श्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको श्रनृपखज्ज सेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सद्धिके पुगगलिकसजञ्जी भ्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

मञ्चस्स वा पीरस्स वा पविसन्तस्स वा निक्लमन्तस्स वा उपचार 
ठपेत्वा सेथ्य सन्थरति वा सन्थरापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपदान 
सालाय वा मण्डपे वा रुक्खमूले वा ग्रज्छ्ोकासं वा सेय्य सन्थरति वा सन्थरापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुम्गलिके सद्धिकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्नी श्रञ्ञस्स पुग्गलिके 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुर्गलिकै श्रनापत्ति । 

१२३ अ्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उण्हेन वा पीकितो 
पविसति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








$ १७ सत्तरसमपाचित्तिय 
( भिक्सुनिश्कङने ) 
(१) सततरसवगिगिय-छब्वगिगियभिक्खुकलहवस्यु 
१२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
प्ण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू श्रञ्जतर 
पर्चन्तिमि महाविहार पटिसह्भरोन्ति - इध मय वस्स ॒वर्सिस्सामा ति । 
्रहुससु खो छन्बगिगिया भिक्व्‌ सत्तरसवग्गिये भिक्खू विहार पटिसद्ख रोन्ते । 
दिस्वान एवमाहसु ~ “इमे, ्ावृसो, सत्तरसवग्गिया भिक्खू विहार पटिसद्भु- 


१ भ्रभिनिषप्पज्जति ~ मऽ) २ प्रीचितो- सौ । 
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रोन्ति। हन्द ने' वुद्ुपेस्सामा'' ति! एकच्चे एवमाहसु ~ “श्रागमेथावुसो, 
याव पटिसद्खुरोन्ति, पटिसह्भृते वृद्पस्सामा'' ति । 
ग्रथ खो छन्बग्गिया भिक्ख्‌ सत्तरसवग्गिये भिक्खू एतदवोचु - 


'“उद्रंथावुसो, म्रम्हाक विहारो पापुणाती"' ति। “ननु, ्रावुसो, पटिकच्चेव 


ग्राचिक्खितब्ब, मयञ्चजञ्ब पटिसद्ु रेय्यामा” ति । ननु, भ्रावसो, सद्धिको 
विहारो" ति † “श्रामावृसो, सद्खिको विहारो" ति । ““उद्थावृसो, भ्रम्हाक 
विहारो पापूणाती"” ति । “महल्लको, म्रावुसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मय पि वसिस्सामा'' ति । ““उद्थावृसो, भ्रम्हाक विहारो पापुणाती' ति 
कुपिता भ्रनत्तमना गीवाय+ गहेत्वा निक्कडन्ति । ते निक्कडढीयमाना रोदन्ति | 
भिक्खू एवमाहसु ~ किस्स तुम्हे, म्रावुसो, रोदथा'* ति ? “इमे, भ्रावुसो, 
छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता भ्रनत्तमना अम्हे सद्धिका विहारा निक्कडुन्ती" 
ति। येते भिक््‌ ग्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू कुपिता ग्रनत्तमना भिक्खू सद्धिका विहारा 
निक्कड्स्सन्ती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु | 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ लो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्भ सत्रि 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता 
ग्रनत्तमना भिक्खू सद्धखिका विहारा निक्कडूथा' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति विगरहि बुद्धो भगवा पें० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपरिसा, कुपिता 
ग्रनत्तमना भिक्खू सङ्धिका विहारा निक्कडस्सथ ? नेत, मोषपुरिसा, 
श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ ~ 

१२५ “यो पन भिक्खु भिक्खु कुपितो श्रनत्तमनो सद्धिका विहारा 
निक्कडटेय्य वा निक्कडुपिय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्खो | 

१२६ योषनातियो यादस पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

भिक्खु ति भ्रञ्व्य भिक्खु । 





१ ते -सौ°। २ पटिगच्वेव -रो० ३ गीवाय -सी०। ४ भिक्स छम्वग्गिये भिक्त 
भननेकपरियायेन विगरहित्वा ~ म० । ५ सू 
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कूपितो श्रतत्तमनो ति श्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो खिलजातो । 

सद्धिको नाम विहारो सद्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

निक्कडडढेय्या ति गन्भे गहेत्वा पमुख निक्कडूति, प्राप्ति पाचि- 
त्तियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहुके पि द्वारे अ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तिक्कड़पेय्या ति म्रञ्ज श्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सकि भ्राणत्तो बहुके पि रारे भ्रतिक्कामेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

१२७ सद्धिके सद्भिकसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो निक्कडति वा 
निक्कड्ापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
निक्कडुति वा निक्कङ्ापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके पुग्गलिक- 
सञ्जी कृपितो श्रनत्तमनो निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


तस्स परिक्खार निक्कडूति वा निक्कड्ापेति वा, भरापत्ति दुक्कटस्स । 
विहारस्स उपचारा वा उपटानसालाय वा मण्डपा वा स्क्लमूला वा अ्रज्छरो- 
कासा वा निक्कडूति वा निक्कङ्ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खार 
निक्कडति वा निक्कडापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्न विहारा 
वा विहारस्स उपचारा वा उपद्ानसालाय वा मण्डपा वा सक्खम्‌ला वा भ्रज्छो- 
कासा वा निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स। तस्स परिक्खार 
निक्कङति वा निक्कङ्कापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पूरगलिके सद्धिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुरगलिके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्नी श्रञ्च्यस्स पुम्गलिके भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । म्रत्तनो पुग्गलिके श्रनापत्ति । 

१२८ ग्रनापत्ति अ्रलज्जि निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, तस्स 
परिक्खार निक्कडुति वा निक्कङपेति धा, उम्मत्तक निक्कडूति वा निक्कड्ा- 
पेति वा, तस्स परिक्खार निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, भण्डनकारक 
कलहुकारक विवादकारक भस्सकारक सद्धं ्रधिकरणकारक निक्कडति वा 
निक्कड़ापेति वा, तस्स ॒परिक्लार निक्कडति वा निक्कडूपेति वा, भ्रन्ते- 
वासिक वा सद्धिविहारिक वान सम्मा वक्तन्त निक्कडुति वा निक्कडपेति 


वा, तस्स परिक्खार निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति। 
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§ १८ श्रटारसमपाचित्तिय 
(आह्च्चयपादके मञ्चे भ्रभिनिसीदने) 
(१) उपरिवेहासकुटिवत्थु 

१२९ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन दरे भिक्व्‌ सद्धिके विहारे उपरि 
वेहासकुटिया विहरन्ति ? ] । एको हेद्रा विहरति, एको उपरि । उपरिमो 
भिक्खु श्राहुच्चपादक मञ्च सहसा ग्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा' 
हेहिमस्स भिक्खुनो मत्थके भ्रवत्थासि । सो भिक्लु विस्सरमकासि । भिक्ख्‌ 
उपधावित्वा त भिक्खू एतदवोचु - किस्स त्व, भ्रावृसो, विस्सरमकासी"' 
ति” ग्रथ खो सो भिक्लु भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि। ये ते भिक््‌ 
प्रप्पिच्छा पे० तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
भिक्लु सद्धखिके विहारे उपरिवेहासकूटिया श्राहुच्चपादक मञ्व सहसा ' 
प्रभिनिसीदिस्सती'' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रा रोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् सन्नि 
पातापेत्वा त भिक्लु पटिपुच्छि - सच्च किर त्व, भिक्खु, सद्धिके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया ब्राहच्चपादक मञ्च सहसा श्रभिनिसीदसी" ति ? 
सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनामत्व, मोघ- 
पुरिस, सदधि के विहारे उपरिवेहासकूटिया प्राहुच्चपादक मञ्च सहसा रभि. 
निसीदिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१३० भ्यो पन भिक्खु सद्धिके विहारे उपरिवेहासकुटिथा 
श्राहुश्चपादक मञ्च घा पीठ वा श्मभिनिसीदेय्य वा श्रभिनिपज्जेय्य वा, 
पाचित्तियः' ति । 


(३) बिभद्धो 


१३१ योपनाति यो यादिसो पे० भिक्खू ति पेऽ श्रय 
इमस्म अ्रत्थे अधिप्पेतो भिक्खू ति । 


सद्धिको नाम विहारो सद्भस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
बेहासक्कुटि ` नाम मज्ज्रिमस्स पुरिसस्स श्रसीसघटा । 


१९ पतित्वा - स्या०, नि पटित्वा ~ रो०, निपत्ित्वा ~ सी ० 1 २ वेहासकरुटी' ~ स्या०, रो० । 
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भ्राहच्चपादको नाम मञ्चो भ्रद्खं विज्क्ित्वा ठितो होति । 

श्राहुच्चपादक नाम पीठ श्रद्ध विज्न्िव्वा सिति होति । 

श्रभिनिसीदेथ्या ति तस्मि ्रभिनिसीदति, प्रापत्ति पाचिंत्तियस्स । 

भिनिपज्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२२ सद्धिके सद्धिकसञ्भी उपरिवेहासकूस्या आ्राहुच्चपादक 

मञ्च वा पीठ वा श्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचि- 

त्तियस्स । सद्धिके वेमतिको पे० सद्धिके पुम्गलिकसञ्ी उपरिवेहास- 
कुटिया ग्राहुच्चपादक मञ्च वा पीठ वा ग्रभिनिसीदति वा म्रभिनिपचज्जति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पम्गलिके सद्धिकसञ्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुर्गलिकसञ्जी अ्रज्ञ्यस्स॒पुग्गलिके, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके, श्रनापत्ति । 

१३३ अननापत्ति ~ भ्रवेहासकुटिया सीससद्धटाय दहेद्रा श्रपरि- 
भोग होति, पदरसञ्चित होति, पटाणि' दिन्ना होति, तस्मि ठितो गण्हति 
वा लम्गेति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








& १६ ऊनवीसतिमपाचित्तिय 
(महल्लक विहार कारयमाने) 
(१) छन्नभिक्लुविहारवत्यु 

१३४ तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बिय विहूरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो छ्चस्स उपद्ाको महामत्तो भ्रायस्मतो छच्चस्स 
विहार कारापेति । श्रथ खो भ्रायस्मा छ्लो कतपरियोसित विहार पुनप्पुन 
छादापेति", पुनप्पून लेपापेति' । क्षतिभारितो विहारो परिपति । भ्रथ 
खो भ्रायस्मा छन्नो तिण च कटर च सङ्धडून्तो भ्रजञ्व्यतरस्स ब्राह्यमणस्स यवेखेत्त 
दुसेसि । श्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्श्यायति खिय्यति' विपाचेति ~ कथ हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाक यवखेत्त दूसेस्सन्ती' ति ! भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स 
जराह्मणस्स उञ््ायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्छू श्रपिच्छा 
प० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम ्रायस्मा छन्नो 
१ सीसघट्ाय ~ सी०, स्या०, रो० । २ पटानि -सी०। ३ गण्ाति-सी० स्था०। 


४ छादापिकि-सीम०,स्या०। ५ लेपपिसि-सी०, स्या०, लिम्पपिति-रोऽ०) ६ भरति- 
भारिको -स्या० । ७ लीयति - सी०, स्या०, सो० } ८ भदृन्ता -स्या०, रो० । 


| नार 
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कतपरियोसित विहार पुनप्पून छादापेस्सति, पृनप्पुन लेपापेस्सति, भ्रति- 
भारितो विहारो परिपत्ती""ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्जत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद् सत्ि- 
पातापत्वा भ्रायस्मन्त छन्न परिपृच्छि - "सच्च किर त्व, छन्न, कतपरियोसित 
विहार पुनप्पुन छादापेसि, पुनप्पून लेपापेसि, ग्रतिभारितो विहारो परिपती'' 
ति ? `संच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम 
त्व, मोधपुरिस, कतपरियोसित विहार पुनप्पून छादापेस्ससि, पृनप्पून लेपा- 
पेस्ससि, प्रतिभारितो विहारो परिपति । नंत, मोधपुरिस, म्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१२३५ “महल्लक पन भिक्वुना विहार कारयमानेन यावहारकोसा 
प्ररगकद्ुपनाय भ्रालोकसन्धिपरिकम्माय त्तिच्छंदनस्स' परियाय श्रप्पहरिते 


ठ्तेन श्रधिहूात्तबब । ततो चे उर्तारि' श्रष्पहरिते पि टितो प्रधिटहेय्य पाचि- 
लिय" ति ' 


(३) विभद्धो 

१२६ सहस्लकौ नाम विहारो सस्सासिको वृच्चति । विहारो नाम 
उत्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उट्लित्तावलित्तो वा | 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

यावद्रारकोसा ति पिटुसद्धाटस्स समन्ता हृत्थपासा , 

श्ररगटट्ुपनाया ति द्ारटुपनाय । 

भ्रालोकसन्धिपरिकम्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्ण काटठ- 
वण्ण गेरकपरिकम्म' मालाकम्म लताकम्म मकरदन्तक पञ्चपटिक । 

दत्तिच्छदनस्स परियाय श्रप्यहरिते स्तिन श्रधिद्राततव्च ति ~ हरिति 
नाम पुब्बण्ण भ्रपरण्ण । सचे हरिते ठितो प्रधिट्ाति, अ्रापत्ति दुवकटस्स । 
मग्मेन छदेन्तस्स दवे मग्गे श्रधिद्ुहित्वा तत्तिय मग्ग श्राणापेत्वा पक्कमितम्ब ¦ 


परियागेन चछादेन्तस्स द्वे परियाये अधिदुहित्वा ततिय परियाय श्राणापेत्वा 
पक्कमि तन्न ¦ 





_ १ ऋ्गलपनाय ~ सी° । २ द्िकतिच्छदनस्स ~ स्या०, सो । ३ उत्तरि- म +रो० । 
४ गेरकवण्ण ~ स्था० । ५ पञ्चपद्धिकं ~ स्या०, रो०। 
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१२७ ततो चे उत्तरि श्रष्यहरिते पि टितो श्रधिदुहे्या ति इटरुकाय 
छादेन्तस्स इदटुकिटुकाय' श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय चछादेन्तस्स सिलाय 
सिलाय श्रापत्ति पाचित्तियस्व । सुधाय चादन्तस्स पिण्डे पिण्डे भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन छदेन्तस्स करण्ठेः करे. श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पण्णेन छादेन्तस्स पण्णे पण्णे म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रतिरेकद्रत्तिपरियायें ग्रतिरेकसञ्जी श्रधिद्ाति, मापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । प्रतिरेकद्त्तिपरियायें वेमतिको श्रधिद्राति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रतिरेकटत्तिपरियाये ऊनकसञ्जी श्रधिद्ाति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकद्रत्तिपरियाये श्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उनकदत्ति- 
परियाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदरत्तिपरियाये ऊनकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

१३८ भ्रनापत्ति दत्तिपरियाय, उनकदत्तिपरियाये , लेण, गृहाय, 
तिणकुटिकाय, श्रञ्जस्सत्थाय, श्रत्तनो धनेन, वासागार ठपेत्वा सब्बत्थ 
ग्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© कणा 


8 २० वीसतिमपाचित्तिय 
(सप्पाणकउरकसिञ्चने) 
(१) नवकस्मकारकभिक्ुवत्थु 
१३९ तेन समयेन बृद्धो भगवा श्राठविय विहरति भ्रग्गाठ्छवे 
चतिय । तेन खो पन समयेन श्रावकाः भिक्खू नवकम्म करोन्ता जान 
मप्पाणक उदक तिण पि मत्तिकं पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चपेन्तिपि। यें 
त भिक्खू ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 
हि नाम श्रावका भिक्खू जान सभ्पाणक उदक तिण पि मत्तिक पि सिञ्चि- 
स्सन्ति पि सिञ्चापेस्सन्ति पी“ ति । श्रथ खो ते भिक्ल्‌ भगवतो 
एतमत्य भ्रारोचेस्‌ । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसद्ख सन्नि- 
पातपेत्वा भ्राठवके भिक्खू परिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, जान 





१ इदुकायिटुकाय -सी० । २-२ करलेकरले -सी०। ३ ऊनकपरिग्ाय-~ सी०। 
४ श्रालविय~सी०। ५ श्रगालवे -सी०, रो! & श्रठपिका-स्मा०, रो) 
पाचित्तिय~१० 
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सप्पागके उदकं तिण पि मत्तिक पि सिञ्चथ पि' सिञ्वापेथ पी" ति? 
सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, जान सप्पाणक उदक तिण पि मत्तिक पि सिच्न्विस्सथ पि 
» ® सिञ्चपेस्सथ पि । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे. 
? एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदहिसेय्याथ - 


१४० “यो पन भिक्खु जान सप्पाणकं उदक तिण वा मत्तिक वा 
सिञ्चेय्य वा सिञ्चापेय्य वा, पाचित्तिय ति । 
(३) विभद्धो 
१४१ यो पनाति योयाद्सि पे भक्ति पे० श्रय 
इमस्मि प्रत्ये प्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 
10 जानाति नाम सषाम वा जानाति भ्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति | 
सिञ्चेय्या ति सय सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सिञ्चापेय्या ति भ्रञ्ज भ्राणपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
भराणत्तो बहुके पि सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१४२ सप्पाणके सप्पाणकसञ्जी तिण वा मत्तिक वा सिञ्चति 
5 वा सिञ्चापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको तिण वा 
मत्तिके वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
म्रप्पाणकसञ्जी तिण वा मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, श्रना- 
पत्ति । प्रप्पाणके सप्पाणकसन्यी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके 
वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके श्रप्पाणकसञ्बी, ्रनापत्ति । 
20 १४३ ग्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च, भ्रसतिया, म्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
भूतगामवग्गो दुत्तियो । 
तस्पुहान 
1 भूत॒ भ्रञ्व्याय उञ्ज्ञाय, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पुञ्बे निक्कडनाहच्च, द्वार सप्पाणकेन चा ति ॥। 


पतन्ति @ दतातसकतोपव 


पि पि 





१ सिञ्चथा पि ~-सी०। २ पिञ्चपेथा पि-सी° | 
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§ २१ एकबीसततिमपाचित्तिय 
(भिक्छुनोवादकसम्मन्नने) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थ्‌ 


१४४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्त भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनी होन्ति चीवरप्रिण्डपातसेभासनगिलाप्पच्चयभेसज्जपरिवसारान । 
ग्रथ खो छब्बग्गियान भिक्छून एतद्हासि - "एतरहि खो, म्रावुसो, थेरा भिक्खू 
भिक्खुनियो ्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पस्चय- 
भेसज्जपरिक्छारान । हन्दावृसो, मय पि भिक्खुनियो श्रोवदामा” ति । 
ग्रथ खो छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनियो उपस ्कमित्वा एतदवोचु ~ ““्रम्हे 
पि, भगिनियो, उपसङ्धमथ, मय पि श्रोवदिस्सामा'* ति । 

प्रथ खो ता भिक्सुनियो येन छन्बग्गिया भिक्खू तेनुपसद्धमियु, 
उपस द्खुमित्वा छब्वग्गिये भिक्खू श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । ग्रथ खो 

उ्बग्गिया भिक्खू भिक्लुनीन परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छान- 
कथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसु ~ “गच्छथ, भगिनियो"" ति । भ्रथखो ता 
भिक्खुनियो येन भगवा तेनुपसङद्धमिसु, उपस ङ्खुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त म्रदुसु । एकमन्त ठिता खो ता भिक्सृनियो भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, भिक्खृनियो, भ्रोवादो इद्धो म्रहोसी'" ति ? “कुतो, भन्ते, ्रोवादो 
इद्धो भविस्सति । भ्रय्या छब्बग्गिया परित्तञ्बेव धम्मि कथ कत्वा दिवस 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसु'' ति । म्रथखोभगवाता भिक्सु- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । अ्रथ 
खो ता भिक्सुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्त- 
जिता सम्पहसिता भगवन्त प्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कमिसु । 


श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सधिपाता- 
पेत्वा छन्बर्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सुनीन 
परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेथा'" ति † “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे 
कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्सुनीन परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा 
दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
मरप्पसन्नान वा पसादाय पे विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक््‌ 
प्रामन्तेसि ~ “अनुजानामि, भिक्लवे, भिक्लुनोवादक' सम्मच्नितु । एव च 
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पन, भिक्खवे, सम्मघ्धितन्बो । पठम भिव्खु याचितन्बो । याचित्वा ब्यत्तेन' 
भिक्खुना पटिवबलेन सद्धो जपेतब्बो - 

१४५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो 
इत्थन्नाम भिक्खु भिक्खृनोवादक सम्मच्नेय्य । एसा जत्ति । 

-सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्धो इत्थत्नाम भिक्खु भिक्सूुनोवादक 
सम्मनघ्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिक्सुनोवादकस्स 
सम्मुति, सो तुण्स्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पं ततियपि एतमत्थ वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु भिक्खुनोवादक सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्छुनो भिक्खुनोवादकस्स सम्मति, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्खछमति, सो भासेय्य । 

सम्मतो सद्धुन इत्थच्नामो भिक्खु भिक्खुनोवादको । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयाम" ति । 


(२) पञ्डत्ति 
ग्रथ सो भगवा छब्बग्गिये भिक्खू अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 
॥ १४६ “यो पन भिक्खु श्रसम्मतो भिक्खुनियो श्रोवदेय्य पाचित्तिय” 
| 


एवच्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति । 
(३) अटरञ्चसमन्नागतो सम्मम्नितम्बो 


१४७ तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू सम्मता भिक्ख॒नियो भ्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा- 
रान । श्रथ खो छन्बग्गियान भिक्खून एतदृहोसि ~ “एतरहि खो, ्रावुसो, थेरा 
भिक्खू सम्मता भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । हन्दावृसो, मय मि निस्सीम गन्त्वा 
ग्रञ्व्जमञ्व्य भिक्छुनोवादक सम्मन्नित्वा भिक्खुनियो ओ्रोवदामा ति । श्रय 
खो छन्बग्गिया भिक्खू निस्सीम गन्त्वा ग्रञ्व्यमन्च्य भिक्खुनोवादक सम्मस्षित््रा 
भिक्खुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोचु - मय पि, भगिनियो, सम्मता } श्रम्हेपि 
उपसङ्कमध । मय पि श्रोवदिस्सामा' ति । 


कष मीर 





१ उ्रच्ेन -सी० । २ दुभरताय~सी०। 
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ग्रथ खो ता भिक्खुनियो येन छन्बग्गिया भिक्खु तेनुपसङ्खमिसु , उपसङ्- 
मित्वा छन्बग्गिये भिक्ख अ्रभिवादत्वा एकमन्त निसीदियु । ग्रथ खो छन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ भिक्खुनीन परित्तञ्मेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीति- 
नामेत्वा उय्योजेसु - गच्छथ भगिनियो ति । श्रथ खो ता भिक्खुनियो येन 
भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपस द्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदुसु । 
एकमन्त ठिता खो ता भिक्सुनियो भगवा एतदवोच - कच्चि, भिक्सुनियो, 
ग्रोवादो इद्धो ग्रहोसी" ति ? “कृतो, भन्ते, भ्रोवादो इद्धो भविस्सति । भ्रय्या 
छब्बम्गिया परित्तञ्जेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेस्‌'" ति । 
ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि पे० 
ग्रथ खो ता भिक्सुनियो भगवता वम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त ग्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कमिसु ! श्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सच्निपातापेत्वा छन्ब- 
ग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - "सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीन परित्तञ्ञेवं 
धस्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा'” ति ? 
“सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, भिक्खुनीन परित्तञ्नेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० विगरदित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, 
भिक्वे, मटुह द्खंहि रामन्नागत भिक्खु भिक्खुनोवादकं सम्मच्नितु । सीलवा 
होति, पातिमोक्छसवरसवुतो विहरति श्राचारगोचरसम्पन्नो श्रणुमत्तेसु' वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु, बहुस्सूतो होति सुतधरो सुत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा प्रादिकल्यएणा मञ्ज्कल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ 
सनव्यञ्जन  केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय श्रभिवदन्ति तथारूपास्सः घम्मा 
बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेव्खिता" दिद्िया सुप्पटि- 
विद्धा, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो भ्रनुव्यञ्जनसो, कल्याण- 
वाचो होति कल्याणवाक्करणो, येभुय्येन भिक्खुनीन पियो होति मनापो, 
परिबलो होति भिक्खुनियो भरोवदितु, न खो पनेत भगवन्त उदिस्स पन्बजिताय 


नान्न 


१ श्रन्‌मत्तेयु ~ सी० स्या? । २ सव्यन्जन~ सी०। ३ तथाक्पस्स ~ से०। 
४ धता~सी०ःस्या०) ५ मनसा श्रनुपेविल्तता-स° । 
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कासायवत्यवसनाय गरुधम्म ्रज्ज्ञापन्चपुन्बो होति, वीसतिवस्सयो वा होति 
ग्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ भ्रनृजानामि, भिक्लवे, इमेहि श्रदुहञ्खेहि समन्नागत 
भिक्छु भिक्सुनोवादक सम्मत्तितु" ति । 

(४) विभङ्गो 

१४८ यो पनातियो याद्सि पे० भिक्षव ति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति ! 

श्रसम्तो नाम जत्तिचतुत्थेनं कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्खुनियो नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

भ्रोवदेग्या ति श्रदरुहि गरूधम्मेहि भ्रोवदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रज्ञेन धम्मेन म्रोवदति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्च' भरोवदति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१४९ तेन सम्मतेन भिक्खुना परिवेण सम्मज्जित्वा पानीयः परि- 
भोजनीय उपद्भापेत्वा श्रासन पञ्ापेत्वा दुतिय गहेत्वा निसीदितन्ब । 
भिक्खुनीहि तत्थ गन्त्वा त भिक्खु भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदितन्ब । तेन" 
भिक्सुना पुच्छितन्बा ~ “समग्गात्थः, भगिनियो'' ति ? सचे समग्गाम्हाय्या" 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, अहु गरुधम्मा' ति ? सचे "वत्तन्ताय्या” ति 
भणन्ति, “एसो, भगिनियो, मरोवादो"' ति निय्यादेतब्बो । सचे “न वत्तन्ताय्या” 
ति भणन्ति, ओ्रोसारेतन्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसम्पन्नस्स 
भिक्खुनो अ्रभिवादन पच्चद्रान भ्रञ्जलिकम्म सामीचिकम्म कातब्ब, श्रय पि 
धस्मो सक्कत्वा गरकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्खुनिया भ्रभिक्खुके श्रावासे वस्स वसितव्ब , श्रय पि धम्मो सक्कत्वा गरूकत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो । भ्रन्वदधमास भिक्सुनिया भिक्खु- 
सद्खतो द्वे धम्मा पच्चासिसितब्बा उपोसथपुच्छक च भ्रोवादुपसङ्कमन च, 
श्रय पि धम्मो पे० वस्स वृत्थाय भिक्खुनिया उभतोसद्धं तीहि उनेहि 
पवारेतव्ब दट्िन वा सुतेन वा परिसङ्धायवा, भ्रय पि धम्मो पे० 
गरुधम्म श्रज्ज्ञापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसद्धं पक्लमानत्त चरितव्न, श्रय पि 
धम्मो पेऽ दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय 


उभतोस ङ्क उपसम्पदा परियेसितब्बा, रय पि धम्मो पे न भिक्खुनिया 


१ एकतो उपक्षम्पन्नाय - सी० । २ पानिय ~ रोऽ। ३ परिभोजनिय ~ रोऽ । ४ पञ्च 
पेत्वा - म०। ५ तेन सम्मतेन ~ स्या०। ६ समगगत्थ -सी०, स्या०, रोऽ! ७ नीया 
देतन्बो ~ सी० । = स्या० पोत्थके नल्थि । ९ प्रज्वासीसितेन्बा ~ म० । १० वस्सवृदाय ~ म०। 
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केन चि परियायेन भिक्खु भ्रक्कोसितब्बो परिभासितव्बो, श्रय पि धम्मी 
पे० श्रज्जतग्गे भ्रोवटो भिक्खुनीन भिक्खूसु वचनपथो, भ्रनोवटो 

भिक्खून भिक्खुनीसु वचनपथो , श्रय पि वस्सो सक्कत्वा गसकप्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो ति । 

सचे समग्गाम्हाय्या ति भणन्तः श्रञ्ज धम्म भणति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सचे वग्गाम्हाय्या ति भणन्त श्रु गरुधम्मे भणति, भ्रापत्ति 
दुक्क॑टस्स । श्रवा श्रनिय्यादेत्वा- ्रञ्व्य धम्म भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५० श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी वमग भिवखुनीसद्ु 
वम्गसञ्जी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्म- 
सञ्जी व्ण भिक्खुनोसद्भ वेमतिको श्रोवदति, ब्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्ग भिक्खुनीसद्ध समग्गसजञ्जी श्रोवदति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्वुनीसद्ध वग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्खुनीसद् वेमतिको 
भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधस्मकम्मे वेमतिको वग्म भिक्खुनीसद्ख 
समम्गसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वमग भिक्खुनीसद् वग्गसञ्ञी 
ग्रोवदति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी वग्ग 
भिक्खुनीसद्ख वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्नी वमग भिक्सुनीसद्ख॒ समग्गसञ्नी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी समगग॒भिक्खुनीसद्ध वग्गसञ्जी 
ग्रोवदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधस्मकस्मे भ्रधम्मकम्मसञ्बी सम्म 
भिक्सुनीसद्ध॒वेमतिको भ्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे 
प्रधस्मकम्मसजञ्जी समग्ग॒भिक्सुनीसद्ध समम्गसञ्जी भ्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे वेमतिको समग्ग॒भिक्सुनीस ह्व वग्गसञ्ची भ्रोवदति 


प० वेमतिको भ्रोवदति पे० समग्गसञ्नी ग्रोवदति, मापत्ति 
पाचित्तियस्स । 





९ समरगम्हास्या -स्या० सी०।२ भर्णात-सी०, भणति -स्या०। ३ श्रनियादैत्वा- 
सी । ४ भिचखूनिसद्घुं -म०। 
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प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी समग्ग भिक्खुनीसद्ध वग्गसञ्जी श्रोव- 
दति पे वेमतिको भ्रोवदति पे० समग्गसञ्नी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१५१ धंम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्ग भिक्खुनीसद्ध वम्गसञ्ञी 
ग्रोवदकिँ श्रापत्ति द्क्कटस्स। धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्ग भिक्लुनी- 
सङ्क वेमतिको श्रोवदति पे समग्गसञ्बी भश्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


धम्मकम्मे वेमतिको वमग भिक्खुनीसद्ध वम्गसञ्जी श्रोवदति 
पे वेमतिको ग्रोवदति पे समग्गसञ्नी ग्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी वग्ग॒ भिक्खुनीसद्ख वम्गसञ्जनी 
प्रोवदति पे० वेमतिको श्रोवदति पे समग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
प्रापत्ति दक्कटस्स । 


धस्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जबी समम्ग भिक्सुनीसद्ध वर्गसञ्नी 
भ्रोवदति प° वेमतिको भ्रौवदति पे० समग्गसञ्जी ग्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


धम्मकम्मे वेमतिको समग्ग भिक्खुनीसद्ध॒ वम्गसञ्जी भ्रोवदति 
प० वेमतिको भ्रोवदति पे० समग्गसञ्जी भ्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


धस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी समग्ग भिक्सुनीसद्ख॒ वग्गसञ्ञी 
प्रोवदति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकस्मसञ्बी समग्ग भिक्ुनी- 
सद्ध वेमतिको ग्रोवदति, श्रापत्ति दुव्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसन्ी 
समरग भिक्सुनीसद्भ समग्गसञ्जी श्रोवदति, भ्रनापत्ति । 

१५२ श्ननापत्ति उदेस देन्तो, परिपृच्छ देन्तो, ग्रोसारेहि ्रय्या ति 
वुच्चमानो, भ्रोसारेति, पञ्ह पृच्छति, पञ्ह्‌ पृष्टो कथेति, भ्रञ्ज्यस्सत्थाय 
भणन्त भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


ॐ भि त धि षो का 





१ सामणेराय -सी०) 
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8 २२ बावीसतिमपाचित्तिय 
(भ्रत्थद्धते सुरिथे श्रोवावाने) 
(१) चूढपन्थकइदधिपाटिहारियकत् 
१५३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्ख्‌ भिक्सुनियो श्रोवदन्ति 
परियायेन । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो चूढपन्थकस्स ' परियायो होति 
भिक्सुनियो भ्रोवदितु । भिक्खुनियो एवमाहसु - “न दानि श्रज्ज भ्रोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्जेव दानि उदान श्रस्यो चूठपन्थको पुनप्पून भणिस्सती"" ति । 
ग्रथ खौ ता भिक्सुनियो येनायस्मा चूपन्थको तेनुपसङ्धमियु, उपसङ्कमित्वा 
म्रायस्मन्त चू्पन्थक श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
खो ता भिक्सुनियो श्रायस्मा चूपन्थको एतदवोच - “समग्गात्थ, भगिनियो" 
ति ! समरगाम्हाय्याः” ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, श्रदु गरुधम्मा"' ति ? 
वत्तन्ताय्याः* ति । “एसो, भगिनियो, भ्रोवादो ति निय्यादेत्वा" इम उदान 
पूनप्पून श्रभासि - 
“श्रधिचेतसो श्रप्पमज्जतो । 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्खतो ।। 
सोका न भवन्ति तादिनो । 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो ति ॥ 


भिक्सुनियो एवमाहसु ~ “ननु भ्रवोचुम्हा- न दानि भ्रज्ज श्रोवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्नेव दानि उदान भ्रय्यो चूढ्रपन्थको पुनप्पून भणिस्सती 
ति । भ्रस्सोसि खो प्रायस्मा चूक्पन्थको तास भिक्खुनीन इम कथासल्लाप । 
श्रथ सो प्रायस्मा चू्रपन्थको वेहास प्रन्भुग्गन्त्वा भ्राकासे भ्रन्तलिक्खे चद्धुमति 
पि तिद्रुति पि निसीदत्ति पि सेय्य पि कष्पेति धूमायति पि पज्जलति पि भ्रन्तर- 
धायति' पि, तञ्ञेव' उदान भणति भ्रञ्जा चं बहू बुद्धवचनं । भिक्सुनियो 
एवमाहसु - “श्रच्छरिय वत भो, ्रन्भुत वत भो, न वत चो इतो पुब्ब भरोवादो 
एव इद्धो भूतपुब्बो यथा भ्रय्यस्स चूटपन्थकस्सा' ति । श्रथ खो श्रायस्मा चू- 
पन्थको ता भिक्लुनियो याव समन्धकारा ओवदित्वा उय्योजेसि ~ गच्छथ 
भगिनियोति । 





१ चुल्लपन्थकस्स ~ सी० । २ स्मग्गष्य ~ सी०, स्या०, रो०} ३ संमग्गम्हाय्या - स्यार 
रो०, समसाम्हथ्या ~ सी% । ४ तनीयादेत्वा - सी९ 1 ४५ भणती~सो० । ६ अन्तरा पि धायति- 
रो० । ७ तञ्चेव~भ०। म पुब्बेव -सौ°) 

पाचित्तियं ~ ११. 
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ग्रथ खो ता भिक्खुनियो नगरद्वारे थकिते बहिनगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगर पविसन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “श्रव्रह्म- 
चारिनियो इमा भिक्सृनियो , भ्रारामे भिक्ूहि सदधि वसित्वा इदानि नगर 
पतिसन्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कूच्चका सिक्खा- 
कामा, ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भ्रायस्मा चूठपन्थको 
म्रत्थद्खते सुरिये' भिक्खुनियो भ्रोवदिस्सती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ भरारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्निपाता- 
पेत्वा प्रायस्मन्त चू्पन्थक पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, चूपन्थक, श्रत्थद्खते 
सुरिये भिक्सुनियो ओ्रोवदसी'' ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथहि नाम त्व, चू्पन्थक, म्रत्थद्खते सूरिय भिक्सुनियो 
ग्रोवदिस्ससि । नेत, चूटपन्थक, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१५४ “सम्मतो पि चे भिक्खु भ्रत्थद्धते सुरियं भिक्वुनियो 
भ्रोवदेय्य, पाचित्तियः' ति । 


(३) विभद्गो 

१५५ सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

श्रत्थङ्खते सुरिये ति ओओग्गतेः सुरिये \ 

भिक्खुनी नाम उभतो सद्धे उपसम्पन्ना । 

श्रोवदे्या ति श्रदुहि वा गरुधम्मेहि भ्रञ्बेन वा धम्मेन भ्रोवदति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स | 

१५६ श्रत्थ्खते श्रत्थद्धतसञ्जी ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
्रत्थद्खते वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रत्थद्धते प्रनत्थङ्खत- 
सञ्बी म्रोवदति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोऽउपसम्पन्नायः श्रोवदति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनत्थङ्धते 
म्रत्थद्घतसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनत्थद्धतें बेमतिको, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । श्रनत्थद्खते श्रनत्थद्खतसञ्नी, भ्ननापत्ति । 


१ श्क्किते - सी, स्मा रो० । २ प्रबरह्मचारिणियो -सी० । ३ सूरिये-य०। 
४ श्ओगते - सी° स्या० । ५ भिक्छुनियो - स्वा } ६ एकतोडधपसम्पन्न ~ स्परा०, रो०। 


५२३ १५०८ | तेनीसतिमपाचित्तिय ८३ 


१५७ श्रनापत्ति उदहेस दन्तो, परिपृच्छ देन्तो, भ्रोसारेह्‌ भ्रय्या ति 
वुच्चमानो, ग्रोसारेति, पञ्ह पुच्छति, पञ्ट पुष्टो कथेति, भ्रञ्जस्सत्थाय 
भणन्त भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्मानाय सामणेरिया , उम्मत्तकस्स, म्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





@ चाययपदयसनयः 


8 २३ तेवीसतिमपाचित्तिय 
( भिक्ुनुपस्सयुपसद्कमने ) 
(१) चछब्बम्गियभिक्लुवत्पु 
१५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्मिधा भिक्खू भिक्सुनुपस्सय उप- 
सद्धुमित्वा छढ्बग्गिया भिक्खुनियो ओवदन्ति । भिक्खुनियो छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो एतदवोचु - “एथाय्ये , श्रीवाद गमिस्सामा” ति । य हिः मय, 
ग्रय्ये, गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छुन्बग्गिया इधेव ग्रम्हे भ्रोवदन्ती' 
ति । भिक्खुनियो उज्ज्ायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनुपस्सय उपसङद्धमित्वा भिक्सुनियो श्रोवदिस्सन्ती 
ति । भ्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्खुन एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खू 
म्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति~ "कथ हि नाम 
छञ्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनुपस्सय उपस द्धुमित्वा भिक्सुनियो भ्रोवदिस्सन्ती " 
ति! श्रथ खो ते भिक्सू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्ञात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ध सनि- 
पातापेत्वा छ्न्बग्गिये भिक् परिपुच्ि ~ “सजच्च किर तुम्ह, भिक्खवे, भिक्खुनु- 
पस्सय उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो म्रोवदथा' ति † “सच्च, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्सुनृपस्सय 
उपस _्कमित्वा भिक्छुनियो श्रोवदिस्सथ । नेत, मोषपुरिसा, प्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्लु भिक्वुनुपस्सय उपसूमित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदेय्य, 
पाचित्तिय " ति । 
एवल्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 


१ सामणेराय - सी! २ एथय्य -सीर, रोऽ 1३ पि सी०, स्या०1 ४ भिक्ुन्‌- 
पस्य ~ सी०,च्या०, रोऽ} ४ श्रोवदन्ती ~स्या०। 


10 
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(३) गिलानामहापजापतिगोतमीवत्थु 

१५९ तेन खो पन समयेन महापजापती' गोतमी गिलाना होति । 
थेरा भिक्खू येन महापजापती गोतमी तेनृपसङ्खमियु, उपसङद्धमित्वा महा- 
पजापति गोतमि एतदवोचु - कच्चि ते, गोतमि, खमनीय कच्चि यापनीय" 
ति ? “नमे, श्रय्या, खमनीय न यापनीय'' । “इद्खुय्या, धम्म देसेथा' ति ! 
“न, भगिनि, कप्पति भिक्सुनुपस्सय उपसङ्खमित्वा भिक्खुनियो धम्म 
देसेतु"" ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसु । म्रथ खो भगवा पुब्बण्ठममय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
पञ्च्यत्ते श्रासने निसीदि ¦ निसज्ज खो भगवा महापजापति गोत्तमि एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खमनीय कच्चि यापनीय'” ति ? “पुन्बे मे, 
भन्ते, थेरा भिक्खू श्रागन्त्वा धम्म देसंन्ति । तेन मे फासु होति । इदानि 
पन - “भगवता पटिक्खित्त'" ति, कुक्कुच्चायन्ता न दसेन्ति । तेन मे न 
फासु होती" ति । श्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धस्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 


(४) अ्रनुपञ्ञयत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - श्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्सुनुपस्सय उपसङ्खमित्वा 
गिलान भिक्खुनि भ्रोवदितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदहिसेय्याथ- 
१६० यो पन भिक्खु भिक्लुनुपस्सय उपसद मित्वा भिक्खुनियो 
भ्रोवदेय्य, श्रञ्जन्न समया, पाचित्तिय । तत्थाय समथो । गिलना होति 
भिक्लुनी ~ श्रय तत्थ समयो ति । 


(५) विभ्गो 

१६१ यो पनी तियो यादसो पे० भिक्छूति प° भ्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्लुनुपस्सयो नाम यत्थ भिक्सुनियो एकरत्त पि वसन्ति 

उपसङूमित्वा ति तत्थ गन्तवा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

भ्रोवदेथ्या ति ्रदुहि गरुधम्मेहि भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रञ्डत्र समया ति ठपेल्वा समय । 





१ महापनजापत्ति- स्या०, म०, रोऽ \ २ मर पौत्थकै नत्थि। ३ न ताव-स्था+। 
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गिलाना नाम भिक्लुनी न सक्कोति भ्रोवादाय वा सवासाय वा गन्तु । 

१६२ पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी भिक्सुनुपस्सय उपसङ्कमित्वा 
भ्रञ्जत्र समया भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 
भिक्खुनुपस्सय उपसङ्धमित्वा श्रञ्जत्र समया ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पच्चाय भ्रनृपसम्पन्नसञ्बी भिक्खुनुपस्सय उपसङ्कमित्वा ्रञ्जत्र समया 
भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्बेन धम्मेन भ्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोडपसम्पन्नाय 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

१६२३ श्रनापत्ति समये, उदहेस देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, “श्रोसारेषहि 
म्रयया'” ति वृच्चमानो ग्रोसारेति, पञ्ह्‌ पृच्छति, पञ्ह पृषो कथेति, भ्रञ्ज- 
स्सत्थाय भणन्त भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्वमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(8 । |~ 
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(भिश्वुनोवादकथेरान्‌धसने) 
(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्यु 

१६४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्स भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान ! 
चञ्बग्गिया भिक्खू एव वदन्ति - "न बहुकता यथेरा भिक्सू भिक्खुनियो 
भ्रोवदितु , श्रामिसहेतु यथेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ती” ति । ये ते 
भिक्खू ्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम छब्बग्गियां भिक्खू एव वक्खन्ति ~ न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्खुनियो 
ग्रोवदितु, ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्लुनियो भ्रोवदन्ती"“ ति । भ्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ म्रारोचेसु ` 

(२) पञ्ञक्ति 
ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सत्ति- 


१ वदेन्ति~सीऽ, स्यार} २ श्रोत्रदन्ति-सी०। 
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पातापेत्वा छन्बगिगये भिक्ख्‌ परिपुच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, एव 
वदेथ - न बहुकता थेरा भिक्स भिक्खुनियो भ्रोवदितु, ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू 
भिक्छुनियो भ्रोवदन्ती'' ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, एव वक्थ - न बहुकता भेरा 
भिक्खू भिक्सूनियो श्रोवदितु, ग्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्लुनियो श्रोवदन्ती 
ति! नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, 
इम सिक्खापद उष्टिसेय्याथ - 
१६५ “यो पन भिक्खु एव वदेष्य ~ श्रामिसहतु थेरा भिक्व्‌ 
भिक्छुनियो श्रोवन्दती' ति, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभद्धौ 
१६६ यो पनाति यो यादस पे भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


भ्रामिसहेत्‌ ति चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु भिलानण्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु बन्दनहेतु पूजनहेतु । 
एव वदेथ्या ति उपसम्पन्न सद्धंन सम्मत भिक्खुनोवादकं ्रवण्ण 
कत्तुकामो भ्रयस कत्तुकामो मड. कुकत्तुकामो एव वदेति - "चीवरहेतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु 
माननहेतु वन्दनहेतु पूजनहेतु भ्रोवदती" ति भणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१६७ धस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी एव वदेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकंम्मे वेमतिको एव वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकमस्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्जी एव वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्न सद्भंन भ्रसम्मत भिक्सुनोवादक भ्रवण्ण कत्तुकामो 
श्रयस कत्तुकामो मड.कुकन्तुकामो एव वदेति ~ “चीवरहेतु पेऽ पूजन- 
हेतु भ्रोवदती' ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्न सङ्खन सम्मत 
वा भ्रसम्मत वा भिक्खुनौवादक ग्रवण्ण कत्तुकामो भ्रयस कत्तुकामो मड क्‌- 
कत्तुकामो एव वदेति - चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहतु बन्दनहेतु 
पूजनदेतु श्रोवदती'" ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्केटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, श्रापत्ति 


शि कोके क 


१ सीऽ, स्या० पोत्थकेयु नल्थि । 
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दुक्कटस्स । भ्रधस्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति' दुक्कटस्सः ` 

१६०८ श्रनापत्ति पकतिया चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पजनहेतु ्रोवदन्त भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ययम (म) यमकः 


§ २५ पञ्चवीसतिमपाचित्तिय 
(अ्रञ्ख्नातिकाय भिक्लुनिया चीवरदाने) 
(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवत्पु 

१६९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन॒ खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु 
सावत्थिय भ्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । श्रञ्जतरा पि 
भिक्लुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति। प्रथ खो सो भिक्खुत 
भिक्खुनि एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, भ्रमुकस्मि भ्रोकासे भिक्खा 
दिय्यती “ ति। सा पि खो एवमाह - "गच्छाय्य, अ्रमुकस्मि श्रोकासे 
भिक्खा दिय्यती' ति। ते श्रभिण्हुदस्सनेन सन्दिद्रा श्रहेसु। तेन खौ 
पन समयेन सद्भस्स चीवर भाजीयति । श्रथ सखो सा भिक्सुनी भ्रोवाद 
गन्त्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङद्धमि, उपसङ्खमित्वा त॒ भिक्खु भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त ब्मद्रासि । एकमन्त स्ति खो त भिक्लुनि सो भिक्स 
एतदवोच ~ “श्रय मे, भगिनि, चीवरपरिवीसो, सादियिस्ससी ति? 
“भ्रामाय्य, दुष्बलचीवराम्ही'" ति । 

ग्रथ खो सो भिक्खु तस्सा भिक्खुनिया चीवर भ्रदासि। सोपि 
खो भिक्खु दुन्बलचीवरो होति । भिक्खू त भिक्स एतदवोचु ~ “करोहि 
दानिं ते, आ्रावुसो, चीवर" ति। श्रथ खो सो भिक्सु भिक्खून एतमत्थ 
म्रारोचेसि । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया चीवर दस्सती' ति। 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्जत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ध सन्नि- 
१ श्रनोपत्ति ~ सी० रो०। २ सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ३ दीयति ~ सी°, स्या०)। 


% गच्छस्य ~ सी०, रोऽ । ५ भाजिवति.- स्या०, भाजिय्यति ~ रो०। ९ चीवरपटिविसो- 
स्या०, रो ०, चीवंरपटिबिसो ~ सी° 1 


२ 60 
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षद पाचित्तिय [ ५२५१६६९ 


पातपेत्वा त भिक्खु पटिपुच्छिं - “सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्खुनिया 
चीवर म्रदासी" ति ? “सच्च, भगवा” ति । “व्नातिका ते, भिक्सु, भ्रञ्ना- 
तिका ति † 'श्रञ्व्यातिका, भगवा ति ! “श्रज्जातको+, मोघ- 
पुरिस, भ्रञ्व्यातिकाय भिक्सुनियाः न जानाति पतिरूप वा श्रप्पतिरूप" 
वा सन्त वा म्रसन्त वा। कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, श्रञ्व्ातिकाय 
भिक्खुनिया चीवर दस्ससि । नेत, मोधपृरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उद्विसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु श्रञ्जातिकाय भिक्वुनिया चीवर वदेथ्य, 
पाचित्तिय'' ति । 
एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(३) पारिवत्तकचीबेरवत्थु 
१७० तेन सो पन समयेन भिक्ू कुक्कुच्चायन्ता भिक्खुनीन पारि- 
वत्तक` चीवर न देन्ति । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम श्रय्या प्रम्हाकं पारिवत्तक चीवर न दस्सन्ती" ति। श्रस्सोसु 
खो भिक्खू तास भिक्सुनीन उञ्ज्ञायन्तीन सिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । अ्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) धनुपञ्जत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्त ्रामन्तेसि ~ श्रनुजानामि, भिक्लवे, पञ्चन्न पारिवत्तकं दातु ! 
भिक्छुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया ~ अ्ननुजानामि, 
भिक्खवे, इमेस पञ्चन्न पारि वत्तके दातु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खा- 
पद उदिसेय्याथ - 
१७१ “यो पन भिक्छु श्रञ्ातिकाय भिक्खनिया चीवर वदेय्य, 
प्रञ्चत्र पारिवत्तका, पाचित्तिय' ति । 
(५) विभद्खो 
१७२ यो पनाति यो यादस पे० भिक्छ्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भ्रञ्व्ातिक्रा नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा भ्रसम्बद्धा । 


[1 । र षणौ 1 


१ भ्रञ्लातिका -सी०। २ अ्रञ्न्नातकस्स -सी०। ३ सीम, स्या०, म० पोत्थकेभु 
नत्थि। ४ भ्रपतिरूप ~ रो०। ५ पारिवहक -सी०, स्या०। 


५२६ १७५ ] छवीसतिमपाचित्तिय ६९ 


भिक्छुनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम छन्न चीवरान म्रञ्ज्यतर चीवर विकप्पनपग' पच्छिम | 

श्ञ्चत्र पारिवत्तका ति ठपेत्वा पारिवत्तक देति, श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । 

१७३ ग्रज्जातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी चीवरं देति श्रञ्ञच 
पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्ञ्यातिकाय वेमतिको चीवर देति 
भ्रञ्ज्नत्र पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्व्यातिकाय जातिक्सञ 
चीवर देति, श्रञ्जत्रे पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतो उपसम्पन्नाय चीवर देति, भ्रञ्च्यत्र पारिवत्तका, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स \ जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी, भ्रापत्ति दक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

१७४ भ्रनापत्ति ज्ातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपुल, विपुलेन 
वा परित्त, भिक्सुनी विस्सास गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवर श्पेत्वा 
ग्रञ् परिक्खार देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति, 


४ २६ छवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्सुनिया चीवरसिब्बने) 


(१) उदायिभिक्खुवत्थु 


१७५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन सखो पन समयेन म्रायस्मा उदायी पटः होति 
चीवरकम्म कातु । भ्रञ्ज्तरा भिक्खुनी येनायस्मा उदायीः तेनुपसद्धमि 
उपसङ्धुमित्वा भ्रायस्मन्त उदायि एतदवोच - “साधु मे, भन्ते, भ्रय्यो चीवर 
सिब्बेत्‌ “ ति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्खुनिया चीवर सिब्बेत्वा" 
सुरत्त युपरिकस्मकत कत्वा मञ्छे पटिभानचित्त वृद्रापित्वा सहरित्वा निक्खिपि । 
ग्रथ सो सा भिक्सनी येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा भ्राय- 
स्मन्त उदायि एतदवोच - "कहु त, भन्ते, चीवर" ति ? “हन्द, भगिनि 
इम चीवर यथासहट हरित्वा निविखपित्वा यदा भिक्ुनीसन्खो* श्रोवाद 


ोनिमनिमममोेोेयायणणा्िकणयणयमोययकः 


१ विकप्पनूपग -सी० । २ पटरो-स्या०, रो०। ३ उदाथि ~ सी०, स्या०, रो०। 
४ सिब्बतु ~ म० 1५ सिन्िहवा-म०) ६ केथ ~ स्या०, कत -सी° 1 ७, भिक्लुनिङ्खो ~ म०। 
पाचित्तिय ~ १२ 
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९० पाचित्तिय | ५२६ १७५- 


प्रागच्छति तदा इमं चीवर पारुपित्वा भिक्खुनीसद्खस्स' पिद्भितो पिहितो 
ग्रागच्छा' ति। ग्रथ खो सा भिक्सुनी त चीवर यथासहट हरित्वा निविख- 
पित्वा यदा भिक्सुनीसद्धो श्रोवाद भ्रागच्छति तदा त चीवर पारपित्वा भिक्सुनी- 
सद्धस्स पिद्वितो पिद्ितो आगच्छति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “याव छिच्चिका इमा भिक्खुनियो धुत्तिका भ्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्त वुदुपेस्सन्ती'" ति । 

भिक्सुनियो एवमाहसु - कस्सिद कम्म'' ति 7? “श्रय्यस्स उदायिस्सा" 
ति। येपि ते छित्नकाः धृत्तका भ्रहिरिका तेस पि एवरूप न सोभेय्य, 
कि पन श्रय्यस्स उदायिस्सा" ति ! प्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्खून एतमत्थ 
प्रारोचेसु । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्छुनिया चीवर सिन्बेस्सती"! 
ति! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतररिम निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्ख स्नि- 
पातपेत्वा भ्रायस्मन्त उदा्यि पटिपुच्छि - सच्च किर त्व, उदायि, भिक्खुनिया 
चीवर सिब्बेसी '' ति? (सच्च, भगवा" ति। “नातिका तें उदायि, 
ग्रञ्ातिका'' ति ' “श्रञ्व्ातिका, भगवा” ति। "भ्रञ््यातको, मोघपुरिस, 
श्रञ्व्यातिकाय न जानाति पतिरूप वा श्रप्पतिरूपं वा पासादिक वा श्रपासा- 
दिक वा । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवर 
सिब्बेस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवच पन, 
भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१७६ “यो पन भिक्खु श्रञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया चीवर ` सिब्बेय्य 
वा सिञ्बपेय्य वा, पाचित्तिय'' ति 


(३) विभञ्चो 
१७७ यो पनातियो यादसो पे० भिक्छति पेऽ श्रय 
इमरिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ू ति 
श्रञ्च्यातिका नाम मातितो वा पितितौ वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । 


१ भिक्लुनिसद्खस्स -म० । २ श्रागश्छत्‌ -स्या०। २ चिक्तिका-सी०। ४, 
सिम्बसी ~ भ० ॥ 


20 


45. 


९२ पाचित्तिथं [ ५२७ १६०- 


पत्वा छवब्बभ्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्ुनीहि 
सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग परटिपञ्जथा' ति † “सच्च, भगवा ति | 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, भिक्सुनीहि 
सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जिस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसस्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ । 


“यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सह्धि सविधाय एकद्धानमग्ग परटि- 
पञ्जेय्य, श्रन्तमसो गामस्तर पि, पाचित्तिय'' ति । 


एवञ्चिदं भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 


(३) अन्तरामग्गचोरपीष्टितभिक्छुनीवत्थु 


१८१ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्सुनियो च 
साकेता सावत्थि भ्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । श्रथ खोता भिक्खुनियो तें 
भिक्खू एतदवोचु - “मय पि भ्रय्येहि सदधि गमिस्सामा' ति। “न, भगिनी, 
कप्पति भिक्खुनिया सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जितु । तुम्हे वा पठम 
गच्छथ मय वा गमिस्सामा'' ति । “शभ्रय्या, भन्ते, अ्रगगपुरिसा । ्रय्याव 
पठम गच्छन्तू'' ति । श्रथ खो तास भिक्सुनीन पच्छा गच्छन्तीन श्रन्तरामग्गे 
चोरा अ्रच्छिन्दिसु चेव दसेसु च । श्रथ खो ता भिक्छुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्ुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खुनियो भिक्लून एतमत्थ भ्रारोचेसु ! 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(ट) भ्रनुपञ्न्मत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख ग्रामन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्खवे, सत्थगमनीये मग्गे सासङ्खुसम्मते 
सप्पटिभये भिक्खूनिया सदधि सविधाय -एकद्धानमम्ग पटिपज्जितु । एव च 
पन, भिक्ववे, इम सिक्खापढ उद्िसेय्याथ - 


१८२ “यो पन भिक्षु भिक्लुनिया साद्व सविधाय एकड्धानसभ्ग 
पटिपज्जेय्य, श्नन्तमसो गासन्तर पि, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय 
समथो । सत्थगमनीयो होति मग्गो सासद्धुसम्मतो सप्पटिभयो ~ श्रयं 
तत्थ समयो" ति । 


„~ १ भिक पस्सित्वा-स्या०) > भगिनि-स्या० रोऽ ३ च~म०, रो9। 
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(५) निभो 

१८२३ योपनातियो यादिसि पे० भिक्ूति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्ख॒नी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

सदधि ति एकतो । 

सविधाया ति - गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य, गच्छामाय्य, 
गच्छाम, भगिनि, श्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा'” ति सविदहति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कूुटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रगामके श्ररञ्ने, ग्रदयोजनें म्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञ्ज्र समया ति व्पेत्वा समय । 

त्यगमनीयो नाम मग्गो न सक्का होति विना सत्थेन गन्तु । 

सासङ नाम तस्मि मग्गे चोरान निविदरोकासो दिस्सति, भुत्तोकासो 
दिस्सति, स्तोकासो दिस्सति, तिसिन्नोकासो दिस्सति, निप्चोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चौरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभय गन्त्वा श्रप्पटिभय दस्सेत्वा 
उय्योजेतन्बा ~ गच्छथ भगिनियो' ति । 

१८४ सविदहिते सविदहितसजञ्मी एकद्धानमम्ग पटिपज्जति, म्रन्त- 
मसो गामन्तर पि, श्रञ्व्यत्र समया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदहितें 
वेमतिको एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, ब्रन्तमसो गामन्तर पि, ग्रञ्जत्र समया, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदटहिते, भ्रसविदहितसञ्न्ी एकद्धानमग्ग पटि- 
परज्जति, अन्तमसो गामन्तर पि, म्रञ्जत्र समया, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति भिक्सुनी न सविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसविदहिते सविदहितसज्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसविदहिते वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रसविदहितं म्रसविदहितसञ्जी, ्ननापत्ति । 

१८५ श्रनापत्ति समये, श्रसविदहित्वा गच्छति , भिक्खुनी सवि- 
दहति, भिक्खु न सविदहति, विसद्धेतेन गच्छन्ति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


य सकं @ षि 


१ रहीय्यो ~ सी° } २ पस्सित्वा-सी०, स्या । ३ गच्छन्ति-सी०, स्यार) 
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8 २८ श्रटृवीसतिमपाचित्तिय 
( भिक्ुनिया एकतो नावाभिरहने ) 


(१) चछन्बम्गियभिक्लुवत्यु 
१८६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनीहि सदधि 
सविधाय एक नाव भ्रभिरुहन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
“यथेव मय ,सपजापतिका नावाय कीकाम^, एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया 
भिक्सूनीहि सदधि सविधाय नावाय कीठन्ती'' ति । श्रस्सोसु खो भिक्स 
तेस मनुस्सान उज्जायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । यें ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
पे० तं उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छढबग्गिया 
भिक्खू भिक्सुनीहि सदधि सविधाय एक नावं भ्रभिरुहिस्सन्ती” ति । श्रथ 

खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सल्तिपाता- 
पेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे भिक्वे, भिक्खुनीहि 
सदधि सविधाय एकं नाव अ्रभिरुहथा' ति † “सच्च, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, भिक्सुनीहि सदधि 
सविधाय एक नाव प्रभिरुहिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्लु भिक्छुनिया सदधि सविधाय एक नाव श्भिर्हेय्य, 
उद्धगामिनिः वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्म्चिद भगवता भिक्छून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) पच्छाउत्तरस्तोभिक्लुनीवत्थ 

१८७ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्सू च भिक्लुनियो च साकेता 
सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । अ्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । ग्रथ 
खो ता भिक्खुनियो ते भिक्खू एतदवोचु - "मय पि भ्रय्येहि सदधि उत्तरिस्सामा" 
ति । “न, भगिनी , कप्पति भिक्सुनिया सदधि सविधाय एक नाव भ्रभिरुहितु, 
तुम्हे वा पठम उत्तरथ मय वा उत्तरिस्सामा' ति । “श्रय्या, भन्ते, श्रग्गपूरिसा । 


-------- 

१ कीलाम -सी०। २ एकाय नावाय - सी०, एकनावाय -स्या०। ३ उद्धगाभिति- 
सी०, स्या० । ४ म्रद्धानमगग परटिपन्ना - सी° रो०, श्रद्धानमसपटिषन्चा -स्या० । ५ भगिनि - 
स्था०, रो०। 
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ग्रय्याव पठम उत्तरन्त्‌' ति । रथ खो तास भिक्खुनीन पच्छा उत्तरन्तीन 
चोरा श्रच्छिन्दिसु चेव दूसेस च । श्रथ खो ता भिक्सुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीन एतमलत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खुनियो भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेमु । 
भिक्स भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, तिरिय तरणाय भिक्छुनिया सदधि 
सविधाय एक नाव श्रभिरुहितु । एव च पन, भिक्खवे, इम ॒सिक्खापदं 
उदिसेय्याय - 

१८८ श्यो पन भिक्ु भिक्लुनिया सद्ध सविधाय एक नाव 
ग्रभिरहेय्य उद्धगामिनि वा श्रधोगामिनि वा, अ्रञ्ञत्र तिरिथ तरणाय, 
पाचित्तिय ति । 

(४५) विभद्भो 

१८९ योपनातियो यादिसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म श्रव्ये प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोस द्धे उपसम्पन्ना । 

साद्व ति एकतो । 

सविधाया ति श्रभिरहाम, भगिनि, प्रभिरुहामाय्य , भ्रभिरुहामाय्य, 
ग्रभिरुहाम, भगिनि, भ्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा भ्रभिरुहामा" ति सविदहृति 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्सुनिया प्रभिरुन्हे' भिक्खु भ्रभिरुहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्खुम्हि ्रभिरन्हे भिक्खुनी ग्रभिरुहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
ग्रभिरुहन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स / 

उद्धगामिनि ति उज्जवनिकाय । 

भ्रधोगामिनि ति श्रोजवनिकाय । 

श्रञ्ख्यत्र तिरिय तरणाया ति ठपेत्वा तिरिय तरण । 

कुक्कटसम्पाते* गामे, गामन्तरे गामन्तरे प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
प्रगामके श्ररञ्धे, श्रडुयोजने" श्रङयोजने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१९० सविदहिते सविदहितसञ्बी एक नाव भ्रभिरुहति उद्धगाभिनि 


१ च~सऽ,रो० । २ श्रभिरूहाभय्य -सी०, रोऽ । २ श्रभिरून्दै - सीर, स्था०, रो०। 
४ कुक्करटसम्पादे ~ सी० } ४ ब्रयोअमे ~ सी । 
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वा प्रधोगाभिनि वा, ्रञ्जच्र तिरिय तरणाय, ्रापत्ति पाचित्तियस्त | 
सविदहिते वेमतिको एक नाव भ्रभिरुहति उद्धगामिनि वा ग्रधोगामिनि वा, 
भ्ज्ज्त्र तिरय तरणाय, प्राप्ति पाचित्तियस्स । सविदहिते ग्रसविदहित- 

सञ्जी एक नाव श्रभिरुहति उद्धगामिनि वा श्रधोगामिनि वा, अ्रञ्व्यत्र 
तिरिय तरणाय, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति, भिक्खुनी न सविदहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 
प्रसविदहिते सविदहितसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसविदहिते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसविदहिते, म्रसविदहितसज्जी, श्रनापत्ति । 

१९१ श्रनापत्ति तिरिय तरणाय, श्रसविदहित्वा प्रभिरुहन्ति, भिक्सुनी 
सविदहति, भिक्सु न सविदहति, विस द्धेतेन अभिरुहन्ति, प्रापदासु उम्मत्तकस्स. 
्रादिकम्मिस्सा ति । 


0 167 १ 


§ २९ अर्नतिसतिमपाचित्िय 
(भिक्लुनिपरिपाचितभोजने) 


(१) थुल्लनन्दाभिक्खुनीवत्यु 

१९२ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेदवे कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्ज्यतरस्स कुलस्स 
कुलूपिका होति निच्चभत्तिका । तेन च गहपतिना थेरा भिक्खू निमन्तिता 
होन्ति । श्रथ खो थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन त कुल तेनुपसद्धमि, उपस द्मित्वा त॒ गहपति एतदवोच ~ “किमिद, 
गहपति, पहूत खादनीय' भोजनीय पटियत्त'' ति ? “भेरा मया, भरयये, 
निमन्तिता ति । के पन्‌ ते, गहपति, भेरा ति ? “र्यो सारिपृत्तो 
मय्यो महामोग्गल्लानो श्नय्यो महाकच्चानो श्रय्यो महाकोद्वितोः श्रय्यो महा- 
कप्पिनो श्रय्यो महाचुन्दो म्रय्यो श्रनुरुद्धो भ्रय्यो रेवतो ्रस्यो उपालि श्रय्यो 
परानन्दो श्रय्यो राहुलो'* ति । “कि पन त्व, गहपति, महानागे तिदरुमाने चेटकः 
निमन्तेसी"" ति ? 

के पन ते, अये, महानागा" ति ? “श्रय्यो देवदत्तो भ्रय्यो कोकालिको 
भ्यो कटमोरकतिस्सको ` भ्रग्यो खण्डदेविया पूत्तो श्रय्यो समुहृदत्तो" ति । 





१ खादनिय ~ रोऽ । २ भोजनिय -रो०। ३ महाकोटिको - म० | ४ चैतके- 
पा०, रौ° । ५ कतमोरकतिस्सको ~ स्या०, कटमोदकतिश्सको ~ म० । 
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प्रय चरि थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया भ्रन्तरा कथा विप्पकता, प्रथ ते" भेरा 
भिक्ख्‌ पविसिसु । “सच्च महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता"" ति । “इदा- 
नेव खो त्व, श्रयये, चटके श्रकासि, इदानि महानागे'' ति । घरतो च निक्कङ्कि 
निच्चभत्त च पच्छिन्दि । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम देवदत्तो जान भिक्ुनीपरिपाचितः 
पिण्डपात भुज्जिस्सती '* ति । रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्य ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख सन्निपाता- 
पेत्वा देवदत्त पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, देवदत्त, जान भिक्लुनीपरिपाचित 
पिण्डपात मुञ्जसी ' ति † “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
प० कथहिनाम त्व, मोघपुरिस, जान भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात 
भुञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
यो पन भिक्खु जान भिक्लुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति ¦ 
(३) उयातिक्रुलागतभिक्खुवत्थु 
१९३ तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु राजगहा पन्बजितो 
जातिकुल श्रगमासि । मनुस्सा - “चिरस्स^ पि भदन्तो, श्रागतो” ति सवकच्च 
त्त श्रकसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्खुनी ते मनुस्से एतदवोच - “देथ 
ग्यस्स, भ्रावसो, भत्त '" ति । प्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटिविखत्त जान 
भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जितु"" ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि । 
नासक्छि पिण्डाय चरित्‌, चिन्नभत्तो श्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्व॒ भ्राराम 
गन्त्वा भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) भनुपञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, पुब्ब गिहिसमारम्भे जान 





१ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । २ उप््लाद - स्या०। ३ भिक्लुनिपरिपाचित- 
म०। ४ परिभूञ्जिस्सती ~ सी०। ५ चिरस्सा - सौ०, स्या०, रो०।६ भदृन्तो -स्या०, रो०] 
७ भिक्-सी० । 

पाचित्तिय ~ १३ 
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भिक्सुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उरिसेय्याथ - 


१९४ “यो पन भिक्ख॒ जान भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जेथ्यः 
ग्रञ्डन्न पुब्ब गिहिसमारम्भा, पाचित्तिय'' ति 
(५) विभङ्ग 
१६५ योपनाति यो यादिसो प° भिक्खू ति पे० भ्य 
इमस्मि म्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 


जानाति नाम साम वा जानाति भ्रञ्ञेवा तस्स श्रारोचेन्तिसा 
वा भ्रारोचेति । 

भिक्लुनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

परिपाचेति नाम पुन्े ्रदातुकामान श्रकत्तुकामान - “श्रय्यो भाणको, 
म्रय्यो बहुस्सुतो, भ्रय्यो सुत्तन्तिको, श्रय्यो विनयधरो, श्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
म्रय्यस्स, करोथ श्रय्यस्सा' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्न भोजनान भ्रञ्जतर भोजन । 

ग्रञ्चत्र पुन्बे गिहिसमारम्भा ति ठपेत्वा गिहिसमारम्भ । 

गिहिससारम्मो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- 
पटियत्त वा । 

१९६ भ्रञ्च्यत्र पुन्बे गिहिसमारम्भा भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति , 
प्राप्ति दुक्कटस्स । प्रज्ज्ोहारे श्रज्सोहारे, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्जी भुञ्जति, श्रञ्जतर पब्बे गिहिसमारम्भा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परिपाचितं वेमतिको भुञ्जति, भ्रञ्जत्र पृव्बे गिहि- . 
समारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पर्सिपाचिते श्रपरिपाचितसञ्जी भुञ्जति, 
ग्रञ्जत्र पुब्ब गिहिसमारम्भा, भ्रनापत्ति ! एकतोउपसम्पन्नाय परिपाचित 
भुञ्जति, श्रञ््यत्र पृव्बे गिहिसमारम्भा, श्रापत्ति दूव्कटस्स । श्रपरिपाचिते 
परिपाचितसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रपरिपाचिते ्रपरिपाचितसञ्बी, ्रनापत्ति । 


१९७ श्रनापत्ति पुव्बे' गिहिसमारम्भे, सिक्छमाना परिपाचेति, 


१ सम-रो०। २ पकतिादियत्ता-रो०। ३ पतिगण्डाति ~ सीऽ, परटिगण्हाति- 
रोऽ 1 ४ शिदहीस्तमारम्भा-सी०। ५ सी०, स्या० पोत्यकेसु नदि । 
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सामणेरी परिपाचेति, पञ्चभोजनानि स्पेत्वा सन्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ ३० तिसतिमपाचित्तिय 
(भिक्लुनिया रहो निसज्जने) 
(१) उदायीपुराणद़तियिकावत्थु 
१६८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स पुराण- 
द्तियिका भिक्खुनीसु पन्बजिता होति । सा श्रायस्मतो उदायिस्स सन्तिके 
भ्रभिक्खण श्रागच्छति, भ्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्लुनिया सन्तिके ्रभिक्छण 
गच्छति । तेन खो पन समयेन ्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्लुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्ज कप्पेसि । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्सुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्सती ति पे सच्च किर त्व, उदायि, 
भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 
(२) षपञ्च्यत्ति 
विगरहिः बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्ससि । तेत, मोघपुरिस 
भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 
१६९ “यो पन भिक्ख॒ भिक्खुनिया साद्ध एको एकाय रहो निसनज्ज 
कप्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । त 
(३) विभङ्गो 
२०० थोपनातियो यादिसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 
सदधि ति एकतो । 
एको एकाया ति भिक्खु चेव होति भिक्लूनी च । 


१ सामणेरा -सी० । २. सा भिक्चुनी -स्या०। ३, गरहि ~ स्या०। 
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रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्खुस्स रहो नामन 
सक्का होति भ्रक्खि वा निखणीयमाने' भमुक वा उक्खिपीयमाने. सीस वा 
उव्खिपीयमाने परिसत्‌ । सोतस्स रहौ नाम न सक्का होति पकत्तिकथा 
सोतु । 

निसज्ज कप्पेय्या ति भिक्खुनिया निसिन्नाय भिक्स उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२०१ भिक्खु निसिन्ने भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो रहोसञ्जी एको एकाय निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एको एकाय निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो श्ररहोसञ्बी एको एकाय निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

ग्रहो रहोसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्ररहो श्ररहोसञ्जी, भनापत्ति ¦ 

२०२ श्रनापत्ति यो कोचि विञ्मु दृततियो होति, तिदरतिन 
निसीदति, श्ररहोपेक्खो, श्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 

ग्रोवादवग्गोः ततियो । 
तस्सुदन 
भ्रसम्मतत्थद्खता उपस्सय^, ्रामिसदानेन' सिब्बति । 
म्रद्धान नाव भुञ्जेय्य, एको एकाय ते दसाति।। 


1 1 1५) १ 1 


। + 


8 ३१ एकतिसतिमपाचित्तिय 
(भ्रावसथपिण्डमोजने) 


(१) छन्बग्गियभिक्खुबत्थु 
२०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया श्रविदूरे श्रञ्जतरस्स 
१ निखनियमाने - सौ०, स्या, निखणियमाते - रोऽ । २ उकिखिपियमाते - सी०, 


स्या० रो०। ३ भिक्लृनोवादवग्गो - सी° । ४ भ्रसम्मतश्रत्थङ्गत्‌ - म० । ५-५ पस्सयामिस- 
दानेन ~ म०, उपस्सय-श्रामिसदानेन -स्या०, रो० । 
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पूगस्स भ्रावसथपिण्डो पञ्ञ्नत्तो होति । छब्वग्गिया भिक्खू पुब्बण्हस्मय निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा पिण्ड अलभमाना 
ग्रावसथ ्रगमयु । मनुस्सा - “चिरस्स पि भदन्ता ्रागता'" ति ते सक्कच्च 
परिविसिसु । श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्लू दुतिय पि दिवस पे० ततिय 
पि दिवस पुन्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्ड भ्रलभमाना श्रावसथ गन्त्वा भुञ्जिसु । प्रथ खो छब्बग्गियान भिक्वून 
एतदहोसि ~ “कि मय करिस्साम ्राराम गन्त्वा । हिय्यो पि इधेव भ्रागन्तम्ब 
भविस्सती" ति, तत्थेव श्रनुवसित्वा भ्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जन्ति । 
तित्थिया श्रपसक्कन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम समणा सक्यपुत्तिया श्रनुवसित्वा भ्रनुबसित्वा भ्रावसथपिण्ड 
भूञ्जिस्सन्ति । नयिमेसञ्जेव श्रावसथपिण्डो पञ्चत्तो, सब्बेसञ्जेव 
ग्रावसथपिण्डो पञ््वत्तो' ति । 

भ्रस्सोसु सो भिक्खू तेस मनुस्सान उनज्छ्रायन्तान सिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक््‌ श्रपिच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचैन्ति- 
कथ हि नाम छढ्बग्गिया भिक्खू श्रनुवसित्वा श्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड 
भञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे भिक्छवे, भ्रनुवसित्वा श्रनू- 
वसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पठटमपञ्ज्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा 
परनृवसित्वा भ्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड भुञ्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसाः 
गरप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ -- 

“एको श्रावसथपिण्डो भुञ्जितन्बो ¦ ततो चे उर्तारं भुजञ्जेय्य, 
पाचित्तिय”' ति । 

एवस्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्त्त होति । 

(३) भ्रावसथसम्पत्तसारिपृत्तवत्यु 

२०४ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सारिपृक्तो कोसलेयु जनपदे 

सावत्थि गच्छन्तो येन श्रञ्जतरो श्राक्सथो तेनुपसद्धमि । मनुस्सा ~ “चिरस्स 


१ सावस्थिय -सी०३२ चिरस्सा-सी०, स्यार, रो० । ३ स्या०, रो०, म० पोत्थकेपु 
नत्थि। ४, उत्तरि ~ रोऽ, म० } ५ जनपदेषु ~ सी०, स्या०, रो०। 
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पि थेरो ्रागतो” ति सक्कच्च परिविसिसु । श्रथ खो भ्रायस्मतो सारि. 
पुत्तस्स भुत्तातिस्स खरो भ्रावाधो उप्पज्जि, नासकिखि तम्हा प्रावसथा पक्क- 
मितु । श्रथ खो ते मनुस्सा दुतिय पि दिवस भ्रायस्मन्त सारिपृत्त एतदवोचु ~ 
'भुञ्जथ, भन्ते'' ति । श्रथ खो श्रायस्मा सारिपृत्तो ~ “भगवता परिक्खित्त 
परनुवसित्वा श्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड भुञ्जत" ति कुवकुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि, चिन्नभत्तो प्रहोसि । श्रथ सो भ्रायस्मा सारिपुत्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्छून एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(४) श्नुपञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ु भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवें, गिलानेन भिक्खुना अ्रनुवसित्वा 
प्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड भुञज्जितु । एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

२०५ श्रगिलनेन भिक्छुना एकी श्रावसथपिण्डो भुच्जितब्बो । 
ततो चे उतार भुञ्जेथ्य, पाचित्तिय'” ति । 


(५) विभद्भो 

२०६ श्रगिलानो नाम सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितु । 

गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितु । 

भ्रावक्षथपिण्डो नाम पञ्चच भोजनान भ्रञ्तर भोजन -सालाय' 
वा मण्डपे वा सक्लमूले वा श्रज्कोकासे वा श्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्जत्तो 
होति । अ्रगिलानेन भिक्खुना सकि भुञ्जितब्बोः । ततो चे उत्तरि “भुल्जि- 
स्सामी' ति पटिग्गण्हाति,, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्सोहारे श्रज्छोहारे श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७ श्रगिलानो ` ्रगिलानसञ्जी ततुत्तंरि' श्रावसथपिण्ड भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो वेमतिको ततृत्तरि भ्रावसथपिण्ड भुञ्जति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो गिलानसञ्जी ततुत्तरि भ्रावसथपिण्ड 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


गिलानो' भ्रगिलानसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी, श्रनापत्ति । 


१ सालाय ~ सी० रो०। २ भुञ्जितब्ब -सी० ) ३, परतनिगण्हाति ~ सी०, पटि- 
गण्डाति ~ रो०। ४ भअरगिलाने ~ स्या०। # ततुत्तरि- मम, रो० । ६ गिलाने ~ स्या० । 
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२०८ भ्रनापत्ति गिलानस्स, ्रगिलानो सकि भञ्जति, गच्छन्तो, वा 
प्रागच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका निमन्तेत्वा भोजेन्ति, श्रोदिस्स पञ्जत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्ञत्तो होति, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति 
उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ष्णी 
® 





8 ३२ बातिसतिमपाचित्तिय 
(गणभोजने) 
( १) देवदत्तवत्थु 
२०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वे्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसो 
कुलेसु विञ्च्ापेत्वा विञ््यापेत्वा भुञ्जति । मनुस्सा उज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विञ्च्यापेत्वा विञ्ज्ना- 
पेत्वा भुञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न मनाप, कस्स सादु ' न रुच्चती'" ति । | 
भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्जञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये 
ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ 
हि नाम देवदत्तौ सपरिसो कुलेसु विञ्व्ापेत्वा विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जिस्सती ति 
पे० सच्च किर त्व, देवदत्त, सपरिसो कूलेसु विञ्जयापेत्वा विञ्व्ना- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सपरिसो कलेस विञ्जापेत्वा विञ्जापेत्वा भुञ्जिस्ससि । नेत, मोधपुरिस, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेथ्याथ -- 
“गणभोजने पाचित्तिय' ति । 
एवच्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्बत्त होति । 
(३) भ्ननुपञ्डात्ति - गिलानें 
२१० तेन खो पन समयेन सनुस्सा गिलाने भिक्स मत्तेन निमन्तेन्ति । 
भिक्ख्‌ कुक्कुल्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिविखत्त भगवता गणभोजन"* ति । 


१ पहीनलाभसक्कारो -से० । २ संहर -सी०। 
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भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथ कत्वा भिक्खू भरामन्तेसि-“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना 
गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 

'गणभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 

एवल््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(४) भ्रनुपञ्ञ्त्ति - चीवरदानें 

२११ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभत्त 
पटियादेत्वा भिक्खू निमन्तेन्ति ~ “भोजेत्वा चीवरेन' भ्रच्छादेस्सामा” ति । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - "पटिक्खित्त भगवता गणभोजन"' ति । 
चीवर परित्त उप्पज्जति । भिक्स भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० 
अ्रनुजानामि, भिक्लवे, चीवरदानसमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ -- 

“गणभोजने, श्रञ्चत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति ¦ 

एवञन्चिद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(५) श्रनुपञ्ख्यत्ति ~ चीवरकारे 

२१२ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “परिविखत्त भगवता 
गणभोजन' ति । भगवतो एतमत्थ शआ्रारोचेसु पे श्रनुजानामि, 
भिक्वे, चीवरकारसमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ -- 

""गणभोजने, श्रञ्छात्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसंमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवचञ्चिद भगवता भिक्ून सिक्खापद पञ्जत होति । 

(६) भ्रनुपञ्ज्यत्ति ~ श्रद्धानगमने 

२१३ तेन सो पन समयेन भिक्खू मनुस्संहि सदधि भ्रद्धान गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचु ~ “मृहुत्त, भ्रावुसो, आगमेथ, पिण्डाय 
चरिस्सामा'" ति । ते एवमाहसु ~ “इधेव, भन्ते, भुञ्जथा' ति । भिक्खू 

१ चीवरेहि-सी०। २ सीण, स्या०, रोण पोत्थकेसु नतियि। 
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कूक्कुच्चायन्ता न पटिग्गण्हुन्ति ~ (पटिक्खत्त भगवता गणभोजन' ति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० भ्रनृजानामि, भिक्खवे, अ्रद्धानगमन- 
समये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

'गणभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धा्नगमनसमयो ~ श्रय 
तत्थ समयो" ति । 

एवञ्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्त्त होति । 

(७) श्रनुपञ्ञयत्ति ~ नावाभिरुहने 

२१४ तेन खो पन समयेन भिक्खू मनुर्सेहि सदधि नावाय गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक््‌ ते मनुस्से एतदवोच्‌ - “मुहुत्त, ्रावसो, ती र उपनेथ , पिण्डाय 
चरिस्सामाः' ति । ते एवमाहसु ~ “इधेव, भन्ते, भुञ्जा" ति । भिक्खू 
कुक्कुच्चायन्ता न परिग्गण्हुन्ति - “परिक्छित्त भगवता गणभोजन ति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० श्रनुजानामि, भिक्लवे, नावाभिरुहन- 
समयं गणभोजन भुञ्मजितु । एव च पन, भिक्खवे, इम ॒सिक्खापद उरि- 
सेय्याथ -- 

"“गणभोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावाभिरुहन- 
समयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवस्न्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्घत्त होति । 

(८) श्रनुपञ्ञत्ति - महासमये 

२१५ तेन खो पन समयेन दिसासु वस्स वृत्था* भिक्खू राजगह भ्राग- 
च्छन्ति भगवन्त दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्खू पस्सित्वा भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ "पटिक्खित्त भगवता 
गणभोजन'* ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे भ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, महासमये गणभोजन भुञ्जितु ! एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

“गणभोजने, श्रञ्च्यत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदवानससयो, चीवरकारसमयो, शद्धानगमनसमयो, 

नावाभिरहनसमयो, महासमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति ! 


१ नावाभिरूहनसमये ~ सी०, स्मा ०, रो० 1 २-२ वस्सवृह्रा ~ मर । 
पाचित्तिय ~ १४ 
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एवच््चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति ! 
(६) भनुपञ्ञत्ति - समणभत्तं 


ए 74 २१६ तेन खो पन समयेन रज्यो मागधस्स सेनियस्स बिग्बिसारस्स 
व्यातिसालोहितो श्राजीवकेसु पन्बजितो होति । श्रथ खो सो श्राजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा राजान मागध 
सेनिय बिम्बिसार एतदवोच - “इच्छामह, महाराज, सम्बपासण्डिकभत्त 
कातु" ति । “सचे खो' त्व, भन्ते, बुद्धप्पमुख ` भिक्खुसद्धु पठम भोजेय्यासि" । 
“एव करेय्यामी "ति । श्रथ खो सो प्राजीवको भिक्खून सन्तिके दूत पाहेसि - 
“प्रयिवासेन्तु मे भिक्खू स्वातनाय भत्त'' ति । भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधि- 
वासन्ति ~ "पटिविखंत्त भगवता गणभोजन'' ति । श्रथ खो सो भ्राजीवको येन 
0 भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीत्तिसारेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त टितो खो सो भ्राजीवको 
भगवन्त एतदवोच - “भव पि गोतमो पन्बजितो, ग्रह॒ पि पव्बजितो, भ्ररहति 
पव्बजितो पञ्बजितस्स पिण्ड परिग्गहेत । भ्रधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्खुसद्खना' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेनः । श्रथ 
15 खो सो प्राजीवको भगवतो अधिवासन विदित्वा पक्कामि । प्रथ सो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि ~ “श्रनु- 
जानामि, भिक्खवे, समणमत्तसमये गणभोजनं मुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 
8 101 २१७ गणभोजने, श्रञ्च्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
20 गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिरहनसमयो, महासमयो, समणभत्तसमयो ~ श्रय तत्थ समयो'' ति । 


(१० ) विभङ्गो 
२१८ गणभोजन नाम यत्थ चत्तारो भिक्ख्‌ पञ्चन्न भोजनान श्रञ्न- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञ्जम्ति । एत गणभोजन नाम । 
श्रञ्ञमत्र समया ति ठपेत्वा समय । 
गिलानसमयो नाम अ्रन्तमसो पादा पि फलिताः होन्ति । “गिलान- 
समयो'' ति भुञ्जितब्ब । 


[क 111 । | । 0 वि क, मषी 


१ स्या०, रो०, स० यौत्थकेसु नत्थि । २ बुद्धपमुख ~ सी०, रो०। ३ करेय्यासी ~ सी, 
रो० । ४ तुष्डिमवेनं -सी०ः रोऽ 1 ५ फालिता ~ सीण स्या०, रो०। 
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चीवरदानसमयो नाम म्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । “चीवरदानसमयो' ति भुञ्जितन्ब । 


चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । “चीवरकारसमयो'' ति 
भुञिजितन्ब । 

ग्रद्वानगमनसमयो नाम “श्रद्धयोजन गच्छिस्सामी ''' ति भुञ्जि- 
तव्ब, गच्छन्तेन भुड्जितव्ब, गतेन भुञिजितन्ब । 

नावाभिर्हनसमयो नाम (नाव श्रभिरुहिस्सामी'" ति भुञ्जितम्ब, 
प्रारुब्हेन भुज्जितन्ब, भरोरुब्हेन भुञ्जितञ्ब । 

महासमयो नाम यत्थ द्रे तयो भिक्ख्‌ पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 
म्रागते न यापेन्ति । “महासमयो'* ति भुञ्जितम्ब । 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्बाजकसमापन्नो भ्त करोति । 
समणभत्तसमयो'' ति भुञ्जितन्ब । 

-“प्रञ््त्र समया भुञ्जिस्सामी"" ति परिग्गण्ाति, पत्ति दृक्कटस्स ¦ 
भ्रज्ञोहारे भ्रज््ोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१९ गणभोजने गणभोजनसञ्जी, भ्रञ्मव समया, भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने वेमतिको, ्रञ्जत्रे समया, भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने नगणभोजनसञ्ञी, अ्रञ्व्यत्र समया, 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


नगणभोजने गणभोजनसञ्मी, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । नगणभोजने 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्खी, ग्रनापत्ति । 


२२० श्रनापत्ति समये, दवे तयो एकतो भृञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सन्निपतित्वा भुञ्जन्ति, निच्चैभत्त, सलाकमत्त पक्खिक, उपो- 
सथिक, पाटिपदिक, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सब्बत्य भ्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भया (० द पि भजनो य्‌ 


[क 


१. कथिने -म०। २ करियमने-रोऽ। ३ गभिस्त्रामी = स्याम! ४ श्रागतेन~- 
स्मा०, रो० | ५ निन्क्भत्ते - सी, स्या० । ६ सलाकरमत्ते-सीण स्यार} ७ प्रकिविके ~ 
सौ ०, स्या०। ५ उपोसथिके-सी०, स्या९। ६ पाटिषादिके-सी०, स्या०। 
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§ ३३ तेतिसतिमपाचित्तिय 
( परम्परभोजने ) 


(१) दलिह्‌कम्मकारवत्थु 


२२१ तेत्र समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कृटागार- 
सालाय । तेन खो पनत समयेन वेसालिय पणीतान भत्तान भत्तपरिपादटि 
प्रधिद्विता होति । ग्रथ खो भ्रञ्जतरस्स दलिहस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि - न खो इद भ्रोरक भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सक्कच्च भत्त 
करोन्ति, यच्नूनाह्‌ पि भ्त करेय्य'' ति। श्रथ सखो सो दलिहो कम्मकारोः 
येन किरपतिको तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा त॒ किरपतिकं एतदवोच - 
“इच्छामह, भ्रय्यपुत्त, बुद्धप्पमुखस्स भिक्छुसद्धस्स भत्त कातु । देहि मे 
वेतन""ति ¦ सोपि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो । श्रथ खोसो 
किरपतिको तस्स दलिहस्स कमस्मकारस्स श्रन्भातिरेकः वेतन श्रदासि । श्रथ 
सो सो दलिहो कम्मकारो येन भगवा तेनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो दलिहो कम्मकारो 
भगवन्त एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भक्त सदधि 
भिक्खुसद्खना'" ति । “महा खो, भ्रावृसो, भिक्वुसद्भो । जानाही"" ति । 
“होतु मेः, भन्ते, महा भिक्खुसद्खो । बहू मे बदरा पियत्ता बदरमिस्सेन' 
पेय्या" परिपूरेस्सन्ती "“ ति । अ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

ग्रथ खो सो दलिद्ौ कम्मकारो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा उदा 
यासना भगवन्त भ्रभिवादेत्वा पदविखण कत्वा पक्कामि । भ्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ू- 
“दलिरेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बृद्धप्पमुखो भिक्खुसद्खो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेय्या परिपूरेस्सन्ती"" ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भुञ्जिसु । भ्रस्सोसु खो मनुस्सा-''दलिदेन किर कम्मकारेन बृद्धप्पमुखो भिक्सु- 
सङ्घो निमन्तितो"' ति । ते दलिदृस्स कम्मकारस्स पटुत खादनीय भोजनीय 
ग्रभिहरिसु । श्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन पणीत 
खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो काल भ्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निदितं भत्त' ति । 

ग्रथ खो भगवा पुव्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय यन तस्स 

१ अ्रद्विता -सी०। ९ कम्मकरो -सी०। ३ सक्घृस्स ~ सी०। ४ अतिरेक ~ स्या१, 


भरम्भतिरेक -रो० । ५ सी० स्था०, रो५ पोत्थकेसु नतिथ । ९ बदरमिस्सकेन ~ सी०, स्या० 1 
७ प्यासी) ८ परिपरिस्सती - मररो०} € बहुकं रोऽ) 
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दलिहृस्स कम्मकारस्स निवेसन तेनुपसङ्खुमि, उपसद्खमित्वा पञ्त्ते श्रासने 
निसीदि सदधि भिक्ुसद्धन । श्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो भत्तमे भिक्छं 
परिविसति । भिक्खू एवमाहसु ~ “थोक, श्रावृसो, देहि । थोक, भ्रावसो 
देही" ति । “मा खो तुम्हे, भन्ते, श्रय दलिहो कम्मकारो' ति थोक थोक 
पटिगगण्ित्थ । पूत ' मे खादनीय भोजनीय पटियत्त । पैटिग्गण्हथ^ भन्ते 
यावदत्थ" ति। न खो मय, आवुसो, एतकारणा थोक थोक पटिग्गण्हाम । 
प्रपि च, मय कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिम्हा, तेन मय थोक थोक 
पटिगगण्हामा ति । 
ग्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
“कथ हि नाम भदन्ता मया निमन्तिता ग्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति । न चाह 
पटिबलो यावदत्थ दात्‌“ ति ? श्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स दलिदृस्स कम्म- 
कारस्स उञ््रायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । भिक्खू भ्रप्पिच्छा 
पे० ते उञ्ज्ञायन्ति सखिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खू 
प्रञ्व्यत्र निमन्तिता भ्रञ्च्यत्रे भुञ्जिस्सन्तीति पेऽ सच्च किर, 
भिक्खवे, भिक्खू ्रञ्जत्र निमन्तिता भ्रञ्जत्र भुञ्जन्ती" ति ? “सच्च 
भगवा ति । 
(२) पठमपञ्च्यत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्छवे, मोघ- 
पुरिसा श्रञ्जत्र निमन्तिता भ्रञ्ज्त्र भुञ्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एवच पन, भिक्खवे, इम सिक्छापद उहिसेय्याथ- 
"परम्परभोजने पाचित्तिय' ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(३) भ्रनुपञ्डात्ति ~ गिलाने 
२२२ तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
ग्रञ्जतरो भिक्ु पिण्डपात श्रादाय येन सो भिक्खु तनुपसङ्कमि, उपसङ्ख- 
मित्वा त भिक्खू एतचवोच ~ “मुञ्जाहि, भ्रावुसो"' ति । “श्रल, भ्रावृसो, 
ग्रत्थि मं भत्तपच्चासा"” ति । तस्स भिक्खुनो पिण्डपातो उस्सूरे श्राहरीयित्थ । 
सो भिक्खु न चित्तरूप भुञ्ज । भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । ्रथ खो भगवा 





१ बहु ~-सी० 1 २ परतिगण्हाय ~सौ । ३ मदन्ता -स्या०, रोऽ1 ४ भूष्जि- 
स्सन्ती ~ स्या* । 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 
ˆ भ्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना परम्परभोजन भुञ्जितु 1 एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“परम्परभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(४) भ्रनुपञ्ञत्ति - चीवरदाने 

२२३ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभत्त' 
पटियादेत्वा ` भिक्खू निमन्तेन्ति - भोजेत्वा चीवरेन ग्रच्छादेस्सामा ति । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेम्ति - परिक्ित्त भगवता परम्परभोजन' 
ति । चीवर परित्त उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पे° 
प्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये परम्परभोजन भुञ्जितु । एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

“परस्परभोजने, श्रञ्डात्र समया,पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(५) भ्रनुपञ्जात्ति - चीवरफारे 

२२४ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ परिक्खित्त भगवता 
परम्परभोजन' ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पे० भ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजन भुञ्जत्‌ । एव च पन, भिक्वे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२२१५ “परम्परभोजने, श्रञ्थन्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय 
समयो । गिलानसमयो, चींवरदानसमयो, चीवेरकारसमयो ~ भ्रय तत्य 
समयो" ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्वापद पञ्त्त होति । 

(६) भत्तपच्चासाय श्रनुजानना 


२२६ अ्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
ग्रायस्मता भ्रानन्देन पच्छासमणेन येन श्रञ्ज्तर कूल तेनुपसङ्मि , उप- 


॥# 1 


१ चीवरभत्त ~-सी०। २ पटियादापेत्वा ~ रो० । 
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सङ्धमित्वा पञ्च्यत्ते श्रासन निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्सा भगवतो च प्रायस्मतो 
च भ्रानन्दस्स भोजन ्रदसु । श्रायस्मा भ्रानन्दो कुक्कुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गण्ाति । गण्हाहि, भ्रानन्दा' ति। “श्रल, भगवा, भ्रत्थि मे भत्तपच्चासा' 


ति। तेनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्हाही'' ति । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 


एतस्मि पकरणं धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, 
भिक्लवे, भत्तपच्चास' विकप्पेत्वा परम्परभोजन भुञ्जितु । एव च पन, 
भिक्खवे, विकप्पेतब्ब - मय्ह्‌ भत्तपच्चास इत्थन्नामस्स दम्मी"' ति 

(७) विभद्खो 

२२७ परभ्परभोजन नाम पज्न्चन्न भोजनान भ्रञ्व्यतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, त ठपेत्वा भ्रञ्ञ्य पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतर भोजन भुञ्जति, 
एत परम्परभोजन नाम 

श्रञ्डान्र समथा ति ठपेत्वा समय । 

गिलीनसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थ भुज्जित्‌ । 
“गिलानसमयो"' ति भूञ्जितन्ब । 

चीवरदानसमयो नाम प्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
म्रत्थते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयो'' ति भुञ्जितम्ब । 

चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयथिरमाने । “चीवरकारसमयो" ति 
भुञिजितनब्ब । 

ˆ श्रञ्व्यत्र समया भुज्जिस्सामी'ति परिग्गण्हाति, रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्छ्ोहारे श्रज्ज्लोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२८ परम्परभोजनें परम्परभोजनसञ्ी, रञ्ज समया, 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने वेमतिको, श्रञ्जत्र समया, 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । *परम्परभोजनें नपरम्परभोजनसञ्नी, 
ग्रञ्व्यत्र समया, भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

२२९ श्रनापत्ति समये, विकप्पेत्वा भुञ्जति, द्वे तयो निमन्तनें 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तस्मि पूगे 


१ सी०, म०, रोऽ पोल्थक्रेसु नध्थि। 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्ख गहेस्सामी ति भणति, निच्च 
भक्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पारिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सन्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








8 ३४ चतुत्तिसतिमपाचित्तिय 
(पव म-चपटिगहूणे) 
(१) काणादारिकावत्थु 


२३० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके ्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति ! श्रथखो 
काणा मातुघर श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । भ्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूत पाहेसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागत" 
ति। रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पूव 
पचि । पक्के पूवे भ्रञ्बतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसन पाविसि। अ्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्सृनो पूव दापेसि । 
सो निक्खमित्वा श्रञ्व्स्स आ्राचिक्खि । तस्स पि पूव दापेसि। सोपि 
निक्खमित्वा श्रञ्जस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूव दपिसि। यथापटियत्त 
पुव परिक्खछय श्रगमासि । दुतिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागत'” ति । दुतिय 
पि खो काणमाता उपासिका किंस्मि विय रित्तहुत्थ गन्तु ति पूव पचि । 
पक्के पूवे ग्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्ु काणमाताय उपास्िकाय निवेसन 
पाविसि । श्रथ खो काणमाता उपासका तस्स भिक्खुनो पूव दापेसि । सो 
निक्खमित्वा भ्रञ्ज्स्स भ्राचिक्छि। तस्स पि पूव दापेसि । सो पि निक्ख- 
मित्वा श्रञ्ञ्यस्स भ्राचिक्छि । तस्स पि पूव दापेसि । यथापटियत्त पूव 
परिक्वय श्रगमासि । तत्तिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहसि ~ “श्रागच्छतुं काणा, इच्छामि काणाय श्रागत | सचे काणा 
तागच्छिस्सति , श्रह भ्रञ्ज पजापति श्रानेस्सामी'" ति । ततिय पि खो काण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पूव पचि । पक्के पूवे प्रञ्व्य- 


तरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसन पाविसि । भ्रथ 


१ निच्चभत्तके ~ रो० । २ स्या०, रो, म० पोत्थकेसु नत्थि ! ३ नागमिस्सति - स्यार । 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूव दापेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्जस्स भ्राचिक्खि। तस्स पि पूव दपिसि। सो पि निक्लमित्वा भ्रञ्जस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि पूव दापेसि । यथापटियत्त पूव परिक्छय ग्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको श्रञ्ज पजापति श्रानेसि । 

प्रस्सोसि खो काणा ~ “तेन किर पुरिसेन श्रञ्व्या पजापती श्रानीता" 
ति। सा रोदन्ती श्रदरासि । भ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसन तेनृपसङद्धमि , उपसङ्धमित्वा 
पञ्व्यत्ते प्रासने निसीदि । श्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनु- 
पसङ्खमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त भअ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो काणमातर उपासिके भगवा एतदवोच - किस्साय काणा 
रोदती"' ति † श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
प्रथ खो भगवा काणमातर उपासिक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 

(२) पाथेय्यसत्तुवसथु 

२३१ तेन खो पनं समयेन ग्रञ्तरो सत्थो राजगहा पटियालोक 
गन्तुकामो होति । भ्रञ्व्तरो पिण्डचारिको भिक्खु त सत्थ पिण्डाय पाविसि। 
भ्रञ्जतरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्त दापेसि । सो निक्लमित्वा भ्रजञ्व्यस्स 
भ्राचिक्खि । तस्स पि सत्तु दापेसि । सो पि निक्वमित्वा श्रञ्जस्स भ्राचिक्खि। 
तस्स पि सत्त॒दपेसि । थथापटियत्त, पाथेय्य परिक्खय श्रगमासि । श्रथ 
खो सो उपासको ते मनस्सं एतदवोच ~ “भ्रज्जण्हो  ्रय्या, भ्रागमेथ, यथा- 
पियत्त पाथेय्य भ्रय्यान दिल्न । पाथेय्य पटियादेस्सामी"" ति । “नाय्य 
सक्का भ्रागमेतु, पयातो स्थो" ति भ्रगमसु । श्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पराथेय्य पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स नोरा अ्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्ञ्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया न मत्त 
जानित्वा परिग्गहेस्सन्ति । श्रय इमेस दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
ग्रच्छित्नो'" ति। भ्रस्सोसु खो भिक्खु तेस मनुस्सान उज््ायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्लू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 

भिक्ख्‌ भरामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्जापेस्सामि 


१ श्रज्जृण्हो ~ सी०, स्या०, रो° । २ नाय्य -सी०, स्या०। ३ पञ्जपेस्सामि ~ म०। 
पाचित्तिय - ११ 
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दस ब्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खयुटटुताय, सद्धफासुताय पेऽ विनयानुग्ग- 
हाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिरय्याथ - 

२३२ “भिक्लु पनेव कुल उपगत पुवेहि वा मन्थेहि चा श्रभिहद्ट 
पवारे्य, भ्राकद्ुमानेन भिक्खुना हत्तिपत्तपुरा' पटिगगहेतन्बा ततो चे उत्तरि 
पटिग्गण्हेथ्य, पाचित्तिय । दत्तिपत्तपुरे पटिग्गहत्वा ततो नीहरित्वा भिक्ूहि 
साद्ध सविभर्जितन्ब । शय तत्थ सामीची' ति। 

(४) विभद्धो 

२३३ भिक्खु पनेव कुल उपगत ति कुल नाम चत्तारि कुलानि - 
खत्तियकूल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकुल, सुद्कुल । 

उपगत ति तत्य गत । 

धुव नाम य किञ्चि पहणकत्थाय पटियत्त । 

मन्थ नाम य किञ्न्चि पाथेय्यत्थाय पटियत्त । 

ग्रभिहटट्‌ पवारेथ्था ति यावतक इच्छसि तावतके गण्हाही ति । 

श्राकङ्कमानेना ति इच्छमानेन । 

हत्तिप्पुरा परटिग्गहतब्बा ति द्वे तयो पत्तपूरा परिग्गहेतम्बा । 

ततो चे उत्तरि परटिगण्हुय्या ति ततुत्तरि परटिगगण्हाति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

दत्तिपत्तपरे पटिग्गहेत्वा ततो निक्खमन्तेन भिक्खु पस्सित्वा भ्राचिक्खि 
तव्ब - “श्रमुत्र मया द्रत्तिपत्तपूरा पटिग्गहिता, मा खो तत्थ परटिगगण्ही 
ति । सचे पर्सित्वा न भ्राचिक्खति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सचे श्राचिक्खिते 
पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्प 

ततो नहरित्वा' भिक्छूहि सदधि सविभनितब्ब ति पटिक्कमन नीह्‌- 
रित्वा सविभजितन्ब । 

श्रय तत्य सामीचीं ति ्रय तत्थ श्रनुधम्मता ! 

२३४ श्रतिरेकदटत्तिपत्तपुरे ग्रतिरेकसञ्जी परिर्गण्हाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्सर । अतिरेक्दरत्तिपत्तपूरे वेमत्िको परटिग्गण्हाति, श्रापत्ति ' 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकटरत्तिपत्तपुरे ऊनकसञ्जी पटिग्गण्ाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


उनकद्वत्तिपत्तपूरे श्रतिरेकसचञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदढत्ति- 





१ द्वित्तिपत्तपूरा ~-स्या०, रोऽ २ उपगते -सी० स्या०। ३ प्रहिणकत्थाय ~ स्परा०, 
रो०) ४ भ्रत्नं-प्ती०। ५ इहरिल्वा-सी०। 


५ ३५२३६ | पर्घतिसतिमपाचित्तिय ११. 


पत्तपुरं वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्तिपत्तपूरं उनकसञ्बी, 
ग्रनापत्ति । 

२३५ भ्रनापत्ति' इत्तिपत्तप्रे परटिग्गण्हाति, उनकदढरत्तिपत्तपूरे परटि- 
ग्गण्हाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पटियत्त देन्ति, पहेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पटियत्तसेसक देन्ति, गमने परिप्पस्सद्धं देन्ति, ातकान 
पवारितान, भअ्रञ्जस्सत्थाय, ग्रच्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


8 {1 | © 1 


8 ३५ पञ्चवतिसतिमपाचित्तिय 
(पवारिते पुन खादने) 


(१) भुत्तावीपवारितभिकंखुवत्थु 

२३९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू भुत्तावी पवारिता आतिकूलानि गन्त्वा एकच्चं 
भुचञ्जिसु एकच्चे पिण्डपात श्रादाय श्रगमसु । अ्रथ खो सो ब्राह्मणो 
परिविस्सके एतदवोच - “भिक्खू मया भ्रय्या सन्तपिता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी' ति । ते एवमाहसु ~ “कि त्व, भ्रय्यो, श्म्हं सन्तप्पेस्ससि † 
ये पि तया निमन्तिता ते पि श्रम्हाक घ रानि भ्रागन्त्वा एकच्चे भूच्जिसु एकच्चे 
पिण्डपात भ्रादाय श्रगमसू"" ति । 

ग्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ क्थ हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाक धरे भूञ्जित्वा अञ्व्यत्र भुञ्जिस्सन्ति । न चाह 
पटिबलो यावदत्थ दातु" ति ।। ग्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स ब्राह्मणस्स 
उच्छायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा पे तें 
उन्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खू भुत्तावी पवारिता 
ग्रञ्जव्र भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खू भृत्तावी 
पवारिता श्रञ्व्यत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पठंमपञ्जयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथहिनामते, भिक्लवे, मोघ- 
पुरिसा भत्तावी पवारिता श्रञ्चजत्र भुच्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रपप- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे,दइम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 
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“यो पन भिक्ख॒ मृत्तावी पवारितो खादनीथ वा भोजनीय वा 
खदेथ्य वा भृङजेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(३) गिलानातिरित्तभोजनवत्थु 


२३७ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलानान भिक्खून पणीतं पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति गिलाना न चित्तरूप भुञ्जन्ति । तानि भिक्ख्‌ छडन्ति । 
ग्रस्सोसि खो भगवा उच्वासह्‌ महासह्‌ काकोरवसद्‌ । सत्वान भ्रायस्मन्त 
प्रानन्द भ्रामन्तेसि - कि नु खो सो, श्रानन्द, उच्चासहो महासहो काको 
रवसदहो'" ति ? ग्रथ खो भ्रायस्मा ग्रानन्दो भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । 
भुञ्जेय्यु पनानन्द, भिक्खू गिलानातिरित्त' ति 1 “न भुञ्जेय्यु, भगवा" 
ति । 

(४) श्रनुपञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तंसि ~ “श्रनुजानामि भिक्खवं, गिलानस्स च भ्रगिलानस्स च 
ग्रतिरित्त भुञ्नजितु । एव च पन, भिक्खवे, ्र्तिरित्त कातन्ब - “श्रलमेत 
सब्ब” ति। एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
२३८ “यो पन भिक्खु भृत्तावौ पवारितो श्रनत्तिरित्त खादनीय वा 
भोजनीय वा खादेथ्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति | 


(५) विभङ्खो 

२३९ यो पनातियो यादसो पे भिक्खू ति पे० श्रय 
इमसिम भ्रत्थे भ्रधिषप्पेतो भिक्खू ति । 

भुत्तावौ नाम पञ्म्चन्न भोजनान भ्रञ्व्यतर भोजन श्रन्तमसो कुसम्गेन 
पि भुक्त होति । 

पवारितो नाम भ्रसन पञ्ञ्यायति, भोजन पञ्चयायति, हत्थपासे 
ठितो श्रसिहरति, पटिक्खेपो पञ्च्ायति । | 

ध्रनतिरित्त नाम श्रकप्पियकत होति, ्रप्पटिग्गहितकतः होति, भ्रन्‌- 
च्वारितकत होति, ग्रहुत्थपासे कत होति, अ्रमत्ताविना कत होति, भत्ताविना 


च पवारितेन रासना वृद्तेन कत होति, ्रलमेत सब्ब ति श्रवृत्त होति 


१ छटन्ति -म०) २ सी० पोत्थकेनस्थि। ३ ग्रपटिगगहितकत -सी० | ४ सीग, 
स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
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न गिलानातिरित्त होति - एत श्रनतिरित्त नाम । 

श्रतिरित्त नाम कपिियकत होति, परटिग्गहितकत होति, उच्चारितकत 
होति, हत्थपासे कत होति, भुत्ताविना कत होति, भृत्ताविना पवारितेन रासना 
प्रवृद्धेन कत होति, ग्रलमेत सन्ब ति वृत्त होति, गिलानातिरित्त होति - 
एत भ्रतिरित्त नाम । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिक 
यावजी विक ठपेत्वा भ्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~- श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 
ग्रज्छोहारे प्रज््ोहारं श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४० ग्रनतिरि त्ते श्रनतिरित्तसञ्नी खादनीय वा भोजनीय वा खादति 
वा भुञ्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनतिरित्तं वेमतिको खादनीय 
वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनतिरित्ते 
भ्रतिरित्तसजञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक ग्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रज््ोहारे भ्रज्ज्रोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरित्तं 
ग्रनतिरित्तसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतिरित्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रतिरित्ते भ्रतिरित्तसञ्जी, म्ननापत्ति | 

२४१ श्रनापत्ति भ्रतिरित्त कारापेत्वा भुञ्जति, प्रतिरित्त कारापेत्वा 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, भ्रञ्व्यस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, भिलानस्स 
सेसक भञ्जति, यामकालिक सत्ताहुकालिक यावजीविक सति पच्चये परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, अरादिकम्मिकस्सा ति । 


व १७०१ (फ सवत 


§ ३६ छंत्तिसतिमपाचित्तिय 
( भृक्तावि पुन पवारणे,) 
(१) श्रद्धानमग्गप्पटिपन्तभिक्खुदरेयवत्थु 
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२४२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने श्ननाथ- 25 


पिण्डिकस्स भरारामे । तेन खो पन समयेन हे भिक्सू कोसलेसु जनपदेसु सावत्थि 


१ सावत्थिय -सी०। 
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ग्रद्धानमग्गप्पटिपस्ना' होन्ति । एको भिक्खु श्रनाचार श्राचरति । दुतियो 
भिक्खु त भिक्खु एतदवोच - “मावुसो, एवरूपमकासि, नेत कप्पती ` ति । 
सो तस्मि उपनन्धि । श्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि श्रगमसु। तेन खो पन समयेन 
सावत्थिय भ्रज्जतरस्स पूगस्स सद्धभत्त होति । दुतियो भिक्खु भुक्तावी 
पारितो होति । उपनद्धो भिक्खु जातिकूल गन्त्वा पिण्डपात श्रादाय येन 
सो भिक्खु तेनुपसङ्धमि, उपसद्कमित्वा त भिक्खु एतदवोच ~ “भुञ्जाहि 
प्रावृसो"' ति । “ग्रल, श्रावसो, परिपुण्णोम्ही"' ति । “सुन्दरो, प्रावुसो, पिण्ड- 
पातो, मुञ्जादी' ति) ग्रथ खो सो भिक्लु तेन भिक्छना निप्पीलियमानो 
पिण्डपात भुञ्ज" । उपनद्धो भिक्खु त भिक्खु एतदवोच ~ "त्व हि 
नाम, ्रावृसो, म वत्तव्ब मजञ्ज्यसि य त्व भृत्तावी पवारितो श्रनतिरित्त भोजन 
भुञ्जसी'' ति । “ननु, भ्रावसो, भ्राचिक्खितव्ब'' ति । “ननु, प्रावुसो, पुच्छि- 
तन्व" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्खून एतमत्थ श्ररोचेसि । यं ते भिक्छू 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भिक्खु भिक्खु भृत्तावि पवारिज्न श्रनतिरित्तेन भोजनेन भ्रभिहट्टु पवारेस्सती 
ति पे सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्छु भत्तावि पवारित भ्रनतिरित्तेन 
भोजनेन भ्रभिहट्दट्‌ पवारेसी ति †? “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हिनाम त्व, मोधपुरिस, भिक्खु 
भुत्तावि पवारिते श्रनतिरित्तेन भोजनेन भ्रभिहट्ट्‌ पवारेस्ससि 1 नेत, मोघ- 
पुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवं च पन भिक्खवे इम सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२४३ “यो पन भिक्खु भिष्वु भुत्तावि पवारित श्रनतिरिक्तेन 
लादनीयेन वा भोजनीयेन वा भ्रभिहद्द्‌ पवारेग्य - हन्द, भिक्ु, खाद वा 
भुञ्ज वा ति, जान म्रासादनापेक्वो, भुर्तस्मि, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्खो 
२४४ यो पना ति यो यादिसो पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
भिक्लु ति श्रज्जा भिक्खु। 


१ श्रद्धानममापटिपना ~ सी०, स्या०, रो०। २ उपनदो ~ सी०, उपनन्ो ~ से०। ३ 
निप्पीलियमानो ~ सी । ४ सुञ्जति~-रो०) ५ पि-म०। ६ भोजतिय ~ सोर। 
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भृत्तावौी नाम पञ्म्चन्न भोजनान म्रञ्जतर भोजन, म्र तमसो कुसम्गन 
पि भृत्तं होति । 

पवारितो नाम भ्रसन पञ्वायति, भोजन पञ्ज्यायति, हत्थपासे सितो 
प्रभिहुरति, पटिक्खेपो पञ्जायति । 

द्रनतिरित्त नाम श्रकप्पियकत होति, भ्रप्पटिग्गहितकत होति, म्रनु- 
च्वारितकत होति, श्रहत्थपासं कत होति, भ्रभृत्ताविना कत होति, भृत्ताविना 
पवारितेन भ्रासना वृद्वितेन कत होति, लमेत सम्ब ति ग्रवृत्त होति, न गिला- 
नातिरित्त होति - एत श्रनत्तिरित्त नाम । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि -यामकालिक सत्ताहुकालिक याव- 
जीविक ठ्पेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छो, 
मस । 

भ्रभिहटद्‌ पवारे्या ति यावतक इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, अ्रञ्बे वा तस्स ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

भ्रासादनापेक्लो ति “इमिना इम चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचोद- 
स्सामि पटिसारेस्सामि मड क्‌ करिस्सामी'' ति प्रभिहरति, आपत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति , भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे ्रज्छ्ोहारे प्राप्ति दुक्कटस्स । भोजनपरियोसानं 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५ पवारिते पवारितसञ्जी श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा ्रभिहट्टु पवारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । पवारिते वेमतिको 
ग्रनतिस्तिन खादनीयेन वा भोजनीयेत्र वा श्रभिहट्‌टु पवारेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पवारिते श्रप्पवारितसञ्बी' श्रनतिरिततिन सादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा श्रभिहटृटु पवारेति, भ्रनापत्ति । यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ग्राहारत्थाय श्रभिहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स वचनेन खादि- 
स्सामि भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्जोहार 
शरज््रोहारे आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पवारितें पवारितसज्ञी, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रप्पवारिते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रप्पवारिते भ्रप्प- 
वारितसज्जी, श्रनापत्ति । 


१ परटिगण्हाति -रो०, पतगण्हाति-सी० 1 २ भ्रपवारितसञ्नी ~ रो° । 
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२४६ श्रनापत्ति अतिरिक्त कारापेत्वा' देति, श्रतिरित्त कारापेत्वा 
भुञ्जाही ति देति, भ्रञ्ज्नस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स सेसक 
देति, “यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति पच्चये परिभुञ्जा "" ति 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कन क (| कज च कर 


8 ३७ सत्ततिसतिमपाचित्तिय 
(विकालभोजने) 


(१) सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 

२४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेद्ुवनें कलन्दक- 
निवाप । तेन खो पन समयेन राजगहं गिरम्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू गिरग्गसमज्ज दस्सनाय श्रगमसु । मनुस्सा सत्तरसवग्गिये 
भिक्खू पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीय भ्रदसु । सत्तरस- 
वग्मिया भिक्खू खादनीय भ्रादाय भ्राराम गन्त्वा छन्बग्गिये भिक्व्‌ एतदवोचू- 
गण्हाथावुसो , खादनीय खादथा" ति । “कुतो तुम्हे ्रावुसो, खादनीय 
लद्ध"' ति † सत्तरसवग्गिया भिक्खू छल्बग्गियान भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
"कि पन तुम्हे, भ्रावुसो, विकाले भोजन भुञ्जथा'” ति ? “एवमावुसो” ति। 
छञ्वग्गिया भिक्खू उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम सत्तरस- 
वभ्गिया भिक्छू विकाले भोजन भुञ्जिस्सन्ती" ति । श्रथ सो छन्बम्गिया 
भिक्खू भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेस्‌ । ये ते भिक्व्‌ भ्रपिच्छा पे तें 
उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचैन्ति - कथ हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ 
विकाले भोजन भुञ्जिस्सन्तीति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, 
विकाले भोजन भृञ्जथाति? सच्च, भगवा"* ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले भोजन भुञ्जिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रपपसन्नान वा पसादाय 

१० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उरहिसेय्याथ - 
२४८ यो पन भिक्खु विकाले खादनीय वा २गजनौय वा खादेथ्य 


[1 





१ कारेत्वा -स्या०। २ परिभुञ्नाही -सी०। ३ ह दावृसो ~ सी ०; गण्हथावृसो - 
स्या०, रोऽ । 
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वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय ' ति । 


(३) विभद्खो 
२४९ योषनातियो यादसो पेऽ भिक्ूति पे ग्रय 
इमस्मि भ्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक््‌ ति। 


विकालो नाम मज्क्न्हिकेि वीतिवत्ते याव श्ररुणुग्गमना । 


खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहुकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 


भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो 
मस । 

सादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्छोहारे श्रज्सोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२५० विकाले विकालसञ्नी खादनीय वा भोजनीय वा खादति 
वा भञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीय वा 
भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भृज्जति वा, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय परिग्गण्हात्ति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्सोहारे श्रज्ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले 
विकालसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले कालसजञ्नी, ग्रनापत्ति । 

२५१ अनापत्ति यामकालिक सत्ताहुकालिक यावजीविक सति 
पच्चये परिभञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नी 1 


8 ३८ श्रदुतिसतिमपाचित्तिय 
(सल्लिधिकारे) 
(१) बेलट्सीसथेरवत्थु 
२५२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो श्रानन्दस्स उपञ्ज्ञायो 


१ मनज्कन्तिके ~ सी०, स्या०, रो०। 
पाचित्तिय ~ १६ 
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ग्रायस्मा बेलटहुसीसो' भ्ररञ्ञे विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा सुक्खकूुर' 
ग्राराम हरित्वा सुक्खापेत्वा निक्खिपति। यदा ्राहारेन भ्त्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुञ्जति, चिरेन गाम पिण्डाय पविसति । भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्त 
नेलदुसीस एतदवोचु - “किस्स त्व, भ्रावृसो, चिरेन गाम पिण्डाय पविससी"' 
ति ? श्रथ खो श्रा्यस्मा बेलदुसीसो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि । “कि पन 
त्व, ्रावृसो, सन्निधिकारक भोजन भुञ्जसी'' ति † “एवमावृसो"" ति । ये 
ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम आ्आयस्मा बेलद्रुसीसो सच्निधिकारक भोजन भुञ्जिस्सती ति 
पे० सच्च किर त्व, बेलद्ुसीस, सल्िधिकारक भोजन भुच्जिसी ति ? 
सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, बेलहुसीस, 
सन्निधिकारक भोजन भुञ्जिस्ससि । नेत, बेलद्रुसीस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ-- 
२५३ “यो पन भिक्खु सल्िधिकारक खादनीय वा भोजनीय वा 
खादेग्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'* ति । 
(३) विभद्खो 
२५४ योषपना तियो याद्सि पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 
सन्निधिकारक नाम भ्रज्ज पटिगगहित श्रपरज्जु खादित होति | 
लादनीय नाम पञ्च भोजनानि -यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा ग्रवसेस खादनीय नाम । 
भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि न श्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छो 
मस । 
खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ््ोहारे भ्रज््ोहार श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२५५ स्निधिकारके सन्निधिकारकसचञ्जी खादनीय वा भोजनीय 
वा सादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । स्निधिकारके वेमतिको 


खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ वेढदसीसो ~ स्या०, बेलद्विसीसो ~ सी० ) २ चरित्वा वह पिण्डपात लभित्वा - 
स्या० । ३ शुक्ल कूर - रो०, सुक्छ कूर - स्या०। ४ भ्रावृसो बेलद्विसीस - सी ० 
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स्घिधिकारके म्रसन्निधिकारकसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहूकालिक यावजीविक ्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छ्ोहारे भ्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुव्कटस्स । श्रसन्निधि- 
कारके सन्निधिकारकसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसन्निधिकारके वेमतिको, 5 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसन्निधिकारके श्रसन्िधिकारकसञ्बी, अनापत्ति । 

२५६ श्रनापत्ति यावकालिक यावकाले निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिक यामे निदहित्वा भञ्जति, सत्ताहकालिक सत्ताह निदहित्वा भुञ्जति 
यावजीविक्‌ सति पच्चये परिभञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| | @ 





§ ३९ अनचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पणीतभोजननिञ्डापने) 


(१) छन्ब्गियभिकखुवत्यु 
२५७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 10 8 118 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पपीतभोजनानि भ्रत्तनो 
ग्रत्थाय विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न मनाप, कस्स सादुन 
रुच्चती" ति । । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्जञायन्तान सिय्यन्तान 15 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्वू ्रप्पिच्छा पे० तें उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि अत्तनो म्रत्थाय 
विञ्ज्मापेत्वा भुञिजस्सन्ती ति पे सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे ए 88 
पणीतमोजनानि भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्व्यपित्वा भुञ्जथा ति " “सच्च 
भगवा" ति । 20 
(२) परमपञ्ज्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
पणीतभोजनानि श्रत्तनो ्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा मुञ्जिस्सथ । नेत, मोषपुरिसा 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्सवे, इम सिक्तापद 


उदिसेय्याथ -- 
भयानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीद' ~ सप्पि नवनीत 25 


१ सेय्यथिद ~ म० । 
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तेल मधु फाणित सच्छो मस खीर दधि। यो पन भिक्खु एवरूपानि 
पणीतभोजनानि श्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्मापेत्वा भुञजेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
॥ (३) गिलानभिक्छुवत्थु 

२५८ तेन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका भिक्खू 
गिलाने भिक्खू एतदवोचु - “कच्चावृसो खमनीय, कच्चि यापनीय'' ति ? 
`“पुज्बे मय, श्रातुसो, पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्ज्यपेम, तेन नो नफासु होती'" ति । भगवतो एतमलत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख भ्रामन्तेसि-- श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना पणीतभोजनानि 
प्र्तनो त्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञि्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ -- 

२५९ “यानि खो पन तानि पणीतभोजानि, सेग्यथीद ~ स्प 
नवनीत तेल मधु फाणित मच्छो मस खीर दधि) यो पन भिक्खु एव 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानो श्रत्तनो भ्रत्थाय. विञ्जपपे्वा भुञ्जेथ्य, 
पाचित्तिय' ति । 


(५) विभद्धौ 
२६० यानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति स्प नाम गोसप्पि 
वा जिकासप्पि वा महिससप्ि वा, येस मस कप्पति तेस सप्पि। 
नवनीत नाम तेसञ्बेव नवनीत, । 
तेल नाम तिलतेल सासपतेल मधुकतेल एरण्डतेल वसातले । 
मधु नाम मव्खिकामधु । 
फाणित नाम उच्छुम्हा निब्बत्ते । 
मच्छो नाम उदकचरो ` वृच्चति । 
मस नाम येस मस कप्पति तेस मस । | 
चीर नाम गोखीर वा श्रजिकाखीर वा ्माहिस्ली.' वा, यस मस 
कप्पति तेस खीर । 


१ यहिससपिि ~ स्या०, माहिस वा सप्पि ~ सीऽ, रोऽ! २ श्रोदको - सी०। 
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दधि नाम तेसञ्नेव दधि । 

थो पनाति यो याद्सि पेऽ भिक ति पे श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

एवरूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभोजनानि । 

श्रगिलानों नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फौसु होति । 

मिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति । 

प्रगिलानो भ्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्व्यापेति, पयोगे पयोगे दुक्कट । 
{टिलाभेन भुज्जिस्सामी ति परटिग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ज्लोहारे 
प्रज्छोहारे म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१ भ्रगिलानो भ्रगिलानसजञ्जी पणीतभोजनानि ग्रत्तनो ग्रत्थाय 
विञ्व्यापेत्वा भृज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रगिलानो वेमतिको पणीत 
भोजनानि प्रत्तनो म्रत्थाय विजञ्जापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो गिलानसञ्ञी पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विज्जापेत्वा 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो ्रगिलानसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्बी श्रनापत्ति । 

२६२ अ्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हृत्वा विज्व्यापेत्वा ्रगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसक भुञ्जति, जातकान पवारितान ्रञ्ज्यस्सत्थभ्य 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकेस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥ © य द र 


§ ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(ढ तपोनखादने) 
(१) पयुक्लिकभिकेखु व्यु 
२६३ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन खो पन समयेन भ्रञ्वतरो भिक्खु सब्बपसुकू्‌लिको सुसाने 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमान न इच्छति पटिग्गहेतु, सुसानं पि सक्खमूले 
पि उम्मारे पि भ्रय्यवोसाटितकानिः साम गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम श्रय भिक्तु अम्हाक भ्रय्य- 
वोसाटितकानि साम गहेत्वा परिभुञ्जिस्सति । थेरोय भिक्खु वटरो" 


१ पणीतमोजना - सी°। २ श्रय्यवोसाटिकतानि ~ सी०। 3 भुञ्जति ~ स्या०, रोऽ । 
४ भुल्जिस्सति - रो०, भुञ्जिस्ससि -स्या०।! ५ वधरो-स्या०, रो] 
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मनृस्समस मञ्ञे खादती'' ति 1! भ्रस्सोस खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्ज्ञा- 
यन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे ते 
उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खु ्रदिन्न मुखद्वार 
ग्राहार श्राहरिस्सती ति पे सच्च किर त्व, भिक्खु, म्रदिन्न 
मुखद्वार भ्राहार म्राहुरसी ति † (सच्च, भगवा ति । 
(२) पठमपञ्जत्ि 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिसा, 
प्रदिन्न मुखद्वार श्राहार भ्राहरिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नन वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिवखवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 
भ्यो पन भिक्खु श्रदिन्न मुखद्वार ग्राहार श्राहरेथ्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ्म्चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) भनुपञ्ञत्ति 
२६४ तेन खो पन समयेन भिक्खू उदकदन्तपोने कुक्कूच्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, उदकदन्तपोन साम 
गहेत्वा परिभुच्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
२६५ “यो पन भिक्लु अरदिन्न मुखष्पर श्राहार प्राहुरेथ्य, श्रञ्ब्यत्र 
उदकदन्तपोना, पावित्तिय' ति । 
(४) विभद्खो 
२६६ यो पनाति योयाद्सि पे भिक्छूति पेऽ श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रदिन्न नाम भ्रप्पटिग्गहितक वृच्चति। 
दिन्न नाम कायेन वा कायपटिवद्न वा निस्सग्गियेन वा देन्ते हत्थपासे 
हितो कायेन वा कायपटिबद्धेन वा पटिग्गण्हाति, एत दिन्न नाम । 
प्राहारो नाम उदकदन्तपोन ठपेत्वा य किञ्चि ्रज्छ्ोहूरणीय, एसो 
म्राहारो नाम । 
ग्रञ्ज्यज् उदकदन्तपोना ति रपेत्वा उदकदन्तपोन । 
खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रज्ञोहारे श्रज्ज्ञोहारे भ्रापत्ति ,पाचित्तियस्स । 
२६७ श्रप्पटिग्गहितके भ्रप्पटिग्गहितकसचञ्जी भ्रदिन्न मुखद्रार 


१ उदक्रदतपोणे ~ स्या०। २ मुल्जितु ~ रो० स्या०। ३ पतिगण्ाति ~ सी°। 
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ग्राहार ग्राहुरति , ्रञ्जत्र उदकदन्तपोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रष्पटि- 
ग्गहितके वेमतिको भ्रदित्न मुखद्रार श्राहार भ्राहुरति, श्रञ्जत्र उदकदन्त- 
पोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्परिग्गहितके पटिग्गहितकसञ्जी श्रदिन्न 
मुखद्वार भ्राहार भ्राहुरति, भ्रञ्व्नत्र उदकदन्तपोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पटिर्गहितके ग्रप्परिग्गहितकसजञ्जी,ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके परटिग्गहितकसजञ्जी, श्रनापत्ति । 
२६८ श्रनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानि सत्ति 
पच्चये श्रसति कणिियकारके साम गहेत्वा परिभूञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रावि- 
कस्मिकस्सा ति 
भोजनवग्गो चतुत्थो । 
तस्युटान 
पिण्डो गण पर पूव, दे च वृत्ता पवारणा । 
विकाले" स्निधी खीर, दन्तपोनेन ते दसाति ।। 


थप करक । §। पत धिय यय 


8 ४१ एकचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( भ्रञ्डातित्थियान भोजनदाने ) 
(१) श्रानन्दस्स परिब्बाजकान पुवदानवत्थु 
२६९ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिंय विहरति महावने कृटा- 

गारसालाय । तेन खो पन समयेन सद्खुस्स खादनीय उस्सन्न' होति । ब्रथ 
खो प्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । "तेनहानन्द, विघासादान 
पूव देही" ति । “एव भन्ते" ति खो ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुणित्वा 
विघासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेक पूव देन्तो भ्रञ्व्यतरिस्सा परि 
ञ्बाजिकाय एक मजञ्व्यमानो दवं पूवे ्रदासि । सामन्ता परिव्बाजिकायो त परि- 
व्बाजिक एतदवोचु - “जारो ते एसो समणो" ति । शन मेसो समणो नारो, 
एक मञ््जमानो दवे पूवे म्रदासी"" ति । दुतियपिखो पे० ततियपिखो 
म्रायस्मा श्रानन्दो एकेकं पूव देन्तो तस्सा येव परिन्बाजिकाय एक मज्जमानो 
द्रे पूवे श्रदासि । सामन्ता परिज्बाजिकायो त परिव्बाजिक एतदवोचु - “जारो 
ते एसो समणो" ति । “न मे सो समणो जारो, एक मज्जमानो दवे पूवे भ्रदासी 
ति! “जारो न जारो'"तिभण्डिसु । 


१ भ्राह्रेति ~ म० 1 २ महाविकटानि-सी०) ३ विकालो-स्या०। ४ सन्निधिकार- 
स्या०। ५ उप्पत्च-स्या०। ६ प्रटिसुणिध्वा- सी, रो०। ७ उप्फाण्डिसु ~ स्या०। 
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(२) श्राजीवकस्स सप्पिश्रोदनदानवत्थु 
प्रञ्जतरो पि ्राजीवको परिवेसन अ्रगमासि । अ्रञ्जतरो भिक्खु 
1हुतेन सप्पिना म्रोदन महित्वा तस्स म्राजीवकस्स महन्त पिण्ड श्रदासि । श्रथ 
खो सो भ्राजीवको त पिण्ड भ्रादाय श्रगमासि । ्रञ्जतरो ्राजीवको त 
म्राजीवक एतदवोच - “कुतो तया, श्रावृसो, पिण्डो लद्धो" ति ? ““तस्सा- 
5 वसो, समणस्स गोतमस्स मृण्डगहपतिकस्स ` परिवेसनाय लद्धो" ति । 
म्रस्सोसु खो उपासका तेस भ्राजीवकान इम कथासत्लाप । ग्रथ खो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्त एतदवोचु - 
इमे, भन्ते, तित्थिया ्रवण्णकामा बुद्धस्स श्रवण्णकामा धम्मस्स भ्रवण्णकामा 
0 सद्भुस्स । साधु, भन्ते, रय्या तित्थियान सहत्था न ददेय्यु'" ति । अ्रथ खो 
भगवा ते उपासके धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समत्तेजेसि सम्प- 
हसेसि । श्रथ खो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता सषमादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कमिसु । 
(३) पञ्च्म् 
(४ ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणेः * धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - “तेन हि, भिक्लवे, भिक्ून सिक्खापद पञ्जा- 
पेस्सामि दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सद्खुसुट्दुताय, सद्खफासुताय पे 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्ि- 
सेय्याथ -- 


20 २७० “यो पन भिक्खु श्रचेलकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिव्बाजि- 
काय वा सह्या खादनीय वा भोजनीय घा ददेग्य, पाचित्तिय'" ति । 
(४) विभज्लौ 


२७१ योषना तियो यादिसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
ग्रचेलको नाम यो कोवि परिब्बाजकसमापन्नो नग्गो | 


१ भ्राजीविकस्स ~ सी° । २ मृण्डकगहपतिकस्स ~ स्या०। ३ रो० पोत्थकरे नस्थि । 
४ रो° पौत्थके नत्थि। * एत्य स्या० पोत्थके “भिक्लुसद्ख सक्निपातापेत्वा भिक्सून तदनुच्छविक 
तदनुलोमिकः इति भ्रधिको प ठो दिस्सति । ५ पञ्ञपेस्सामि ~ म० । 
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भिक्खन एतमत्य भ्रारोचेसि । ये ते भिक््‌ श्रपिच्छा पे० ते उच्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खु- 
एहावुसो, गाम पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेस्सती ति 
प० सच्च किर त्व, उपनन्द, भिक्खु - एहावुसो, गाम पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्स - एहावुसो, गाम पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्यो- 
जेस्ससि 1 नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवं चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

२७५ “यो पन भिक्खु भिक्खु - 'एहावुसो, गाम वा निगम वा 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति तस्स दपेत्वा वा श्रदापेत्वा वा उय्योजेय्य - 
गच्छावुसो, न मे तया सदधि कथा वा नितज्जा वा फातु होति, एककस्स 
मे कथा वा निसन्जा वा फासुं होती' ति, एतदेव पच्चय करित्वा भ्रनञ्, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

२७६ यो पनाति यो, यादसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
मस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खु ति भ्रञ्च्य भिक्खु | 

एहावुसो, गास वा निगम वाति गामो पि निगमोपि नगर पि, 
गामो चेव निगमो च । 

तस्स दपित्वाति यागु वा मत्तः वा खादनीय वा भोजनीय वा दापेत्वा । 

श्रदापेत्वा ति न किञ्चि दापेश्वा । 


उय्योजेय्या ति मातुगामेन सदधि हसितुकामो कीटितुकामो रहो 
निसीदितुकामो श्रनाचार श्राचरितुकामो एव वदेति - ““गच्छावृसो, न मे तया 
सद्धि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा नियज्जा वा फासु 
होती" ति उय्योजेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सन्‌पचार' वा सवनपचार 


वा विजहन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


९ भिक्खु एव वदेग्य -स्या० । २. रो० पौत्थके नत्यि। ३ दस्सनुपचार-स्या० । 
४ सवनृपचार्‌ ~ स्या० । 
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एतदेव पनच्वय करित्वा श्रनञ्ज तिन श्रञ्मो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतु । 

२७७ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसज्बी उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
परस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने 
भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी उय्योजंति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासन भ्रारोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनृपसम्पनच्च उय्योजेति, 
श्रापत्ति दूक्कटस्स । कलिसासन भरारोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसस्पन्ने वेमतिको, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्च अ्रनृपसम्प्च सञ्जनी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७८० श्रनापत्ति उभो एकतो न यपेस्सामा ति उय्योजेति, महग 
मण्ड परिसित्वा लोभधम्म उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगाम पस्सित्वा भ्रन- 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजेनि, गिलानस्स वा ग्रोहिय्यकस्स वा विहार 
पालस्सवा यागु वाभत्तवाखादनीय वा भोजनीय वा नीहरा ति उय्योजेति, न 
प्रनाचार म्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


॥ 1 | 18 ॥ 


8 ४२३ तेचत्तारीसतिमपाचिसिय 
(कले भ्रनुपखञ्ज निसम्जने) 
(१) उपनन्दभिक्लुवत्थु 
२७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुकत्तौ 
सहायकस्स' घर गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि सयनिधरे निसज्जं कप्पेसि । 
ग्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
सो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - "देहय्यस्स भिक्ख'' ति । प्रथखोसा 
इत्थी भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स भिक्ख प्रदासि ! श्रथ खो सो पुरिसो 
प्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच - “गच्छथ, मन्ते, यतो श्रय्यस्स भिक्खा 
दिन्ना" ति । श्रथ खो सा इत्थी सल्लक्खेत्वा ~ “परियुतो श्रय पुरिसो ति, 
श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच ~ ““निसीदथ, भन्ते, मा प्रगमित्था' 


१ सहायस्स ~ सी° 1 २ संथनीषरे ~ स्या० 1 ३ ददेहाय्यस्स ~ म०; ददेहैय्यस्सं ~ रो०। 
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ति । दृतियपिखोसोपुरिसो पे० ततियपिखो सो पुरिसो भ्रायस्मन्त 
उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच - “गच्छथ, भन्ते, यतो भ्रय्यस्स भिक्खा दिन्ना” ति । 
ततिय पि खो सा इत्थी भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त एतदवोच - “निसीदथ, 
भन्ते, मा श्रगमित्था'* ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो निक्वमित्वा भिक्खू उज््पेसि ~ “श्रय, भन्ते, 
भ्रय्यो उपनन्दो मय्ह्‌ पजापतिया सदधि सयनिधरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तु । बहुकिच्चा मय बहुकरणीया"” ति । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा पे तें उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपूत्तो सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेस्सती 
ति पे० सच्च किर त्व, उपनन्द, सभोजनें कुले ्रनुपखज्ज निसज्ज 
कप्पेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपरिस, 
सभोजने कुले श्रनुपखज्जञ निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एवच पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उहिसेय्याथ - 

२८० “यो पन भिकष्लु सभोजनें कुले च्रनुपखज्ज निसञ्जञ कप्पेय्य, 
पाचित्तिय* ति । 

(३) विभङ्लो 

२८१ यो पनातियोयाद्सि पे० भिक्ख्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि म्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

सभोजन नाम कूल इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पुरिसो च उभो 
ग्रनिक्खन्ता होन्ति, उभो श्रवीतरागा । 

ग्रनुपलज्जा ति श्रनुपविसित्वौ । 

निसज्ज कष्पेय्धा ति महल्लके घरे पिद्रुस च्खाटस्सः हत्थपास विजहित्वा 
निसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । खुहूके घरे पिद्िवस भ्रतिक्कमित्वा निसी- 
दति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 

२८२ सयनिघरे सयनिघरसञ्नी सभोजने कुले श्रनुपस्नज्ज निसज्ज 
कप्पेतति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिघरे वेमतिको सभोजने कुले भ्रनुप- 


खज्ज' निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति' पाचित्तियस्स । सयनिधरे नसयनिषरसयसञ्नी 


१ उज्जञपिति ~ रो° । २ पिद्टिसङ्खातस्स ~ स्या० । 
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सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
नसयनिधरं सयनिवरसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिधरे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिवरसञ्जी, प्रनापत्ति । 


२८३ श्रनापत्ति महट्लके घरे पिदुसङ्ाटस्स हत्थपास भ्रविजहित्वा 
निसीदति, खुहके घरे पिद्टिवस श्रनतिक्कमित्वा निसीदति, भिक्ु दुतियो होति, 
उभो निक्लन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिधरे, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


पर द (पु अतये पकड य 


8 ४४ चतुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(भातुगामेने रहौ निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 

२८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सहायकस्स घर गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि रहो पटिच्छन्ने प्रासने निसज्ज 
कप्पेसि । श्रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथ हि 
नाम श्रयो उपनन्दो मय्ह्‌ पजापतिया सदधि रहो परिच्छे भ्रासने निसज्ज 
कण्पेस्सती' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स सिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रपपिच्छा पे° ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि 
रहौ परिच्छन्न भ्रासने निसज्ज कप्पेस्सतीति पेऽ सच्च किर त्व, 
उपनन्द, मातुगामेन सदधि रहो परिच्छे भ्रासने निसज्ज कप्पेसी ति ? 
“सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सदधि रहो पटिच्छत्ने भ्रासने निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेथ्याथ - 

२८५ “यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि रहो पटिच्छस्ने श्रासने 
निसजञ्ज कष्पेय्य, पाचित्तिय' ति । 


१ कप्पेति ~ सी । 
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(३) विभद्धौो 
२८६ थोपनातियो यादिसो पेऽ भिक्छूति पे० श्रय 
हमस्मि अ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सदधि ति एकतो । 

रहौ नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्सुस्स रहो नाम न 
सक्का होति भ्रक्खि वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्छखिपीयमाने' सीस 
वा उक्खिपीयमाने परस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतु । 

पटिच्छल्न नाम म्रासन कृंडुन' वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा साणि- 


पाकारेन वा सक्खंन वा थम्भेन वा कोत्थछिकाय वा, येन केनचि परिच्छ॑न्न 
होति । 


निखज्ख कष्पेय्या ति मातुगामे निसिसरे भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ भिक्खु निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। उभो वा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८७ सातुगामे मातुगामसञ्बी रहो पटिच्छन्चे शरासने निसज्ज 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो परिच्छे भ्रासनें 
निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी रहो 
पटिच्छक्े प्रासने निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविम्गहि- 
त्थिया वा सदधि रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 
प्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमत्तिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्जी, श्रनापत्ति ! 


२८८ अनापत्ति यौ कोचि विज्ञ पुरिसो दुतियो होति, तिदुति 





१ मह ततरी ~ स्या०। २ निषनीयमाने ~ सी०, निखणियमाने -स्या०, रोऽ! ३ 
उव्रिखियमाने ~ सी०, उक्तिपियमाने ~ स्या०, रोऽ । ४ कटेन ~ म०। ५ कोत्यलिया - सी, 
कोत्थलछिया ~ स्या०, रो० ! ६ तिरच्छानगत य वा मनुस्सविग्गहिष्थिया ~ म०। 
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न निसीदति, श्ररहोपेक्खो, श्रञ्व्यविहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
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(एको एकाय रहो चिसज्जने) 
(१) उपनन्वस्व्थपुत्त॑वत्थु 

२८९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स धर गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज 
कप्पेसिः । श्रथ खो सो पुरिसो उज्छ्ञायति सिय्यति विपाचेति ~ “कथ हि 
ताम भ्रय्यो उपनन्दो मय््‌ः पजापतिया' सद्धिं एको एकाय रहो निसज्ज 
कप्पेस्सती'* ति । श्रस्सोस्‌' खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ल श्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्ज्रायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो निसज्ज क्प्पेस्सती ति पे० सच्च किरत्व, उपनन्द, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्च, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान 
वा पासादाय पे एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्वापद उरहिसेय्याथ - 

२९० “यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि एको एकाय रही 
निसज्ज कष्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) दिभङ्खो 

२९१ योषनाति यो याद्सि पे० भिक्ख्‌ति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्ली न पेती न तिरच्छानगता, 
विञ्च्‌ पटिबला सुभासितदुब्भासित दुट्‌टुल्लादुट्‌टुत्ल प्राजानितु । 

सदधि ति एकतो । 


१ प्रञ्नाविदहितो ~ स्या०, रो° 1 २ कप्पेति ~ सी० । ३ रो° पोत्थके नत्थि । ४ मतु- 
गामेन -रो° । 
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एको एकाया ति भिक्खु चेव होति सापुगामो च । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्सुस्स रहो नाम न 
सक्का होति अ्रक्खि' वा निखणीयमाने भमुक वा उक्छिपीयमानं सीस वा 
उक्खिपीयमानं पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सौतु । 

निसज्ज कष्पेय्या ति मातुगामे निसिन्वे भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्नं मातुगामो उप- 
निसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२ मातुगामे मातुगामसञ्बी एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको एको एकाय रहो निसज्ज 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्नी एको एकाय 
रहो निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्छिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया 
वा सदधि एको एकाय रहौ निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे 
मातुगामसञ्मी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भमातुगामे वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रमातुगामे भ्रमातुगामसञ्नी, भ्रनापत्ति | 

२९६३ भअ्ननापत्ति यो कोचि विञ्बू पुरिसो दुतियो होति, तिरति 
न निसीदति, भ्ररहोपेक्खो प्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


स्य्य्डकधययः (१, 
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(कुलानि पयिरुपासने) 

(१) उपनस्वसक्यपुत्तवत्थु 
२६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन म्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स उपटाक- 
कुल भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भत्तेन निमन्तेसि । अ्रञ्ने पि भिक्व्‌ 
भत्तेन निमन्तसि । तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पृरेभत्त, 
कु लानि पयिरूपासति । श्रथ खो ते भिक्छ्‌ ते मनुस्से एतदवोच्‌ ~ “देथावृसो 


28 भत्त' ति । “भ्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो* उपनन्दो श्रागच्छती"' ति । दुतिय 


१ श्रक्सीनि ~ स्या० । २ यावय्यौ -रो०, याव म्रथ्यो~-स्या० ¦ सी० । 
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पिखोते भिक्खू पे० ततियपि खो ते भिक्ख्‌ तं मनुस्से एतदवोचु - 
“'देथावुसो, भक्त, पुरे कालो भ्रतिक्कमती” ति । “य पि मय, मन्ते, भन्त 
करिम्हा अ्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । भ्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो उपनन्दो 
ग्रागच्छती"' ति । 
प्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुरेभत्त कुलानि पयिरपासित्वा 
दिवा श्रागच्छति' । भिक्खू न चित्तरूप भुञ्जिसु । ये ते भिक्खू अ्रप्पिच्छा 
पे० तें उच्यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारितं प्राप- 
ज्जिस्सती ति पे० सच्च किर त्वे, उपनन्द, निमन्तितो सभक्तो 
समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त भ्रापज्जसी ति 7 “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त श्रापज्जिस्ससि ! नेत, 
मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिवखा- 
पद उदहिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्ख॒ निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त 
भ्रापज्जय्य, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खूनं सिक्वापद पञ्यत्त होति । 
(३) उपनन्दवत्थु 
२९६५ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 
उपटाककलं सद्धस्सत्थाय खादनीय पाहेसि - “श्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सङ्खस्स दातव्ब'* ति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तौ गाम 
पिण्डाय पविद्रो होति । श्रथ खो ते मनुस्सा भ्राराम गन्तवा भिक्खू पृच्छिसु- 
“कहु, भन्ते, श्रय्यो उपनन्दो" ति ? “'एसावृसो, श्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपृत्तो गाम पिण्डाय पवि" ति । “इद, भन्ते, सादनीय श्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सङ्ख॒स्स दातब्ब'' ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
प्रथ* खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवें, पटिग्गहत्वा निक्खिपथ याव 
उपनन्दो श्रागच्छती'* ति । 


१ भ्रागच्छि ~ सी०।२ खीयति ~ सी०, स्या०रो० । ३-३ सी०, स्या० पोस्थकेयु नत्थि । 
पाचित्तिय ~ १८ 
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ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो- “भगवता पटिक्सित्त पुरेभत्त 
कुलेसु चारित्त भ्रापज्जितु" ति पच्छामत्त कुलानि पयिरूपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीय उस्सारियित्थ'। ये ते भिक्व्‌ भ्रपिच्छा पे तें 
उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दौ 
सक्यपृत्तो पच्छाभत्त कुलेयु चारित्त श्रापज्जिस्सती ति पे० सच्च किरत्व, 
उपनन्द, पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त श्रापञ्जसी ति † “सच्च, भगवा ति । 
(४) भरनुपञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम त्व, मोषपुरिस, 
पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त श्रापञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन भिक्खवे इम सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्य, पाचित्तियः' ति । 
एवञ्म्विद भगवता भिक्लन सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(५) श्रनुपञ्ञत्ति--चीवरदाने 


२९६ तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरदानसमये कुव्कुच्चायन्ता 
कूलानि न पयिरपासन्ति । चीवर परित्त उप्पञ्जति । भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु पे० श्रनृजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरुपा- 
सितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒ निमन्तितो सभत्तो समानो पुरभत्त वा पच्छाभत्त 
वां कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्य, भ्रञ्ञातच्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
चीवरदानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्छून स्िक्खापद पञ्चत्त होति । 

(६) भ्रनुपञ््यत्ति-चीवरकारे 


२९७ तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरकम्म करोन्ति, श्रत्थो च 
होति सूचिया पि सूत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्लू कुक्कुच्चायन्ता कूलानि 
न पथिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पेऽ श्रनृजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये कूलानि पयिरूपासितु । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

यो पन भिक्लु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छाभत्त 


१ उस्सादियित्थ ~ सी०, रो० । 
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वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्य, श्रञ्डात्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्सून सिक्छापद पञ्च्यत्त होति , 

(७) अ्नुपञ्जत्ति ~ गिलाने 

२९८ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति, श्रत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्य 
प्रारोचेसु पे० श्रनूजानामि, भिक्खवे, सन्त भिक्खु भ्रापुच्छा कुलानि 
पयिरुपासित्‌ । एव च पन, भिक्लवे, इम सिवखापद उदिसेथ्याथ - 


२९६९ "यो पन भिक्छ॒ निसन्तितो सभक्तो समानो सन्त भिक्षव 
श्रनापुच्छा पुरेभत्त वा पच्छाभत्त वा कुले च,रित्त श्रापज्जेय्य, श्रञ्ज्यत्र 
समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ 
श्रय तत्थ समयो ति 

(८) विभङ्खो 

३०० योपनातियो याद्सि पे भिक्छति पे० श्रय 
इमरस्मि भ्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

निमन्तितो नाम पञ्चन्न भोजनान ग्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो 

सन्त नाम मिक्लु सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितु । 

ग्रसन्त नाम भिक्खु न सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितु । 

पुरेभक्त नाम येन निमन्तितो त श्रभृत्तावी ¦ 

पच्छाभत्त नाम येन निमन्तितो त भ्रन्तमसो कुसग्गेन' पि भूत्त होति । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि,~ सत्तियकरुल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकुल, 
सुद्कल । 

कुलेसु चारित्त श्रापञ्जेय्या ति श्रज्व्यस्स धरूपचार भ्रोक्कमन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पठम पाद उम्मार श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दुतिय पाद भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञ्डत्र समया ति सपेत्वा समय । 

चीवरदानसमयो नाम अ्रनत्थतें किनि वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
म्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 


वयि पिप णि 


१ भ्रुणुर्गमने ~ सी० । २ कथिदे ~ म०। 
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चीवरकारसमयो नाम चीवरं कयिरमाने । 

३०१ निमन्तिते निमन्तितसञ्नी सन्त भिक्ख॒ ्रनापृच्छा पुरेभत्त 
वा' पच्छाभत्त वा" कूलेसु चारित्त भ्रापञ्जति, श्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिको सन्त भिक्ख श्रनापुच्छा पुरेभत्त वा 
पच्छाभत्त वा कूलंसु चारित्त श्रापज्जति, श्रञ्जत्र सभया, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । निमन्तिते भ्रनिमन्तितसञ्नी सन्त भिक्खू श्रनापृच्छा पुरेभत्त वा 
पच्छामत्त वा कुलेषु चारित्त श्रापज्जति, भ्रञ्ज्यत्र समया, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रनिमन्तिते निमन्तितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनिमन्तितें 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनिमन्तिते भ्रनिमन्तितसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३०२ अनापत्ति समये, सन्त भिक्ख भ्रापुच्छा पविसति, श्रसन्त 
भिक्खु श्रनापुच्छा पविसति, भ्रञ्जस्स घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, म्रन्तरारामः गच्छति, भिक्खुनुपस्सय गच्छति, तित्थियसेय्य गच्छति, 
पटिक्कमन गच्छति, मत्तियघर गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कसम्मिकस्सा ति । 








0 
$ ४७ सत्तचत्तारीसततिमपाचित्तिय 
(परचयपवारणासादिथने) 
(१) महानामभेसज्जपवारणवत्थु 
चतुमा 
३०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन सौ पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न 
होति । भ्रथ खो महानामो सक्को ये भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्ते निसिन्नो खो महानामो 
सक्को भगवन्त एतदवोच ~ ““इच्छामह, भन्ते, सद्ख चतुमासः भेसज्जेन 
पवारेत्‌'' ति । “साध्‌ साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानाम, सद्ध चतुमास 
भेसज्जेन पवारेही'' ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु पे० ग्रनुजानामि, भिक्खवे, चतुमास' भेसज्ज- 


प्पच्चयपवारण सादित" ति । 


१ रोऽ पोत्थकेनत्थि। २ भ्रन्तरगाम -रोऽ! ३ चातुमास-सीण०, स्या०, रोऽ । 
ई-४ चातुमाप्षप्पच्चयपवारण - सी ०, चातुभासपच्चयपवारण ~ स्या०, रोऽ । ५ सादियितुं ~ सी०। 
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प्रपर पि चतुमास 


३०४ तेन खो पन समयेन भिक्खू महानाम सक्कं पित्त भेसज्ज 
विजञ्व्यापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न होति । दुतिय 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्मित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्चो खो महानामो सक्को 
भगवन्त एतदवोच ~ ““इच्छामह, भन्ते, स्ख भ्रपर पि चतुमास भंसज्जन 
पवारेत'" ति ¦ “साध्‌ साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानास, सङद्ख भ्रपर 
पि चतुमास भेसज्जेन पवारेही" ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमलत्थ श्रारोचेसु पे० श्रनुजानामि, भिक्खवे, पून पवारण 
पि सादितु ति। 

थानजीव 


२०५ तेन खो पन समयेन भिक्खू महानाम सक्क परित्त येव भेस॒ज्ज 
विजञ्व्नापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न होति । ततिय 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्त एतदवोच - ““इच्छामह, भन्ते, सद्ध यावजीव भेसज्जेन पवारेतु ति । 
“साधु साध, महानाम 1 तेन हि त्व, महानाम, सद्ध यावजीव भेसज्जेन 
पवारेही"” ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, भिक्खवे, निच्चपवारण पि सादितुति। 

(२) छन्बग्गिय ~ सहानासवत्थु 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू दु्निवत्था होन्ति दप्पारंता 
ग्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो" सवकोः वत्ता, होति" ~ “किस्स तुम्हे सन्ते, 
दक्षिवत्था दप्पारुता श्रनाकप्पसम्पन्ना ? ननु नाम पञ्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितन्ब सुपारुतेन श्राकप्पसम्पन्नेना” ति ? छन्बग्गिया भिक्खू महानामे सके 
उपनन्धिसु । श्रथ सो छन्बग्गियान भिक्लून एतदहोहि ~ "केन न खो मय 
उपायेन महानाम सवक मडक्‌ करेय्यामा” ति ? म्रथ खो छन्बभ्गियान 
भिक्लून एतदहोसि - “महानामेन खो, श्रावुसो, सक्केन सङ्घो भेसज्जन 
पवारितो । हन्द मय, भ्रावसो, महानाम सवक सप्पि विच्ज्यापेमा'' ति । 

ग्रथ खो छन्बग्गिया भिक्लू येन महानामो सक्को तेनुपसद्धमिसु, उपः 


१, महानामेन ~ स्या० । २ सक्वेन - स्या० । ३ वृत्ता-स्या०। ४ हान्ति-स्या०। 
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सद्धुमित्वा महानाम सक्क एतदवोच - “दोणेन, मावृसो, सप्पिना भ्रत्थो" 
ति । “श्रज्जण्ो, भन्ते, श्रागमेथ । मनुस्सा वज गता सप्पि प्राह्रितु । कालः 
प्राहरिस्सथा “ ति । 

दुतिय पिखो पे ततिय पि खो छब्बग्गिया भिक्खू महानाम 
सक्क एतदवोचु - दोणेन, म्रावुसो, सप्पिना भ्रत्थो"' ति । श्रञ्जण्डो, भन्ते, 
भ्रागमेथ । मनुस्सा वज गता सप्पि श्राहरितु । काल भ्राहरिस्सथा' ति । 
“कि पन तया, श्रावुसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, य त्व पवारित्वा न देसी" 
ति श्रथ खो महानामो सक्को उज्स्ायति खिय्यति विपाचेति - “कथ 
हि नाम भदन्ता" ~ श्रज्जण्ो, भन्ते, भ्रागमेथा' ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती' 
ति । भ्रस्सोसू लो भिक्खू महानामस्स सक्कस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । यं ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे तें उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छढ्बग्गिया भिक्खू महानामेन सक्केन ~ ग्रज्जण्हो, 
भन्ते, श्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्ह, 
भिक्खवे, महानामेन सक्केन ~ श्रज्जण्हो, भन्ते, भ्रागमेथा ति वृच्चमाना 
नागमेथा ति ? “सच्चे, भगवा ति । 

(३) पञ््यत्ति 
चिगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
महानामेन सक्केन ~ ग्रञ्जण्टो, भन्ते म्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथः ! 
तेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्ान वा पसरादाय पे एव च पन, भिक्खवें 
इम ॒सिक्खापद उदटिसेय्याय - 

३०६ “भ्रगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितब्बा, 
प्रल्ञात्र पुनपवारणाय, अञ्ञात्र निच्चपवारणाय, ततो चे उत्तरि' सादियेच्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(४) विंभद्खो 

२०७ श्रगिलानेन भिक्खुना चतुमासण्पच्चयपवारणा सादितन्बा 

ति भिलानप्पच्चयपवारणा सादितव्बा । 


पुनपवारणा पि सादितम्बा ति यदा भिलानो भविस्सामि तदा 
विञ्व्यपिस्सामी ति । 


१९ अज्जुण्डो - सी०, सय०, रो०। २ काले-स्था०। ३ हरिस्सथा - सी०, रो० 1 
४ मदन्ता -स्या०, रो०। ५ नागमिस्सथ ~म०। ६ उत्तरि- म० › रो० । 
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निच्चपवारणा पि सादिक्तव्वा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विञ्जापेस्सामी ति । 

ततो चे उक्तरि सादियेय्या ति भ्रत्थि पवारणा भेसजञ्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, श्रत्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, भ्रत्थि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, भ्रत्थि पवौरणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसज्जपरियन्ता नाम भेसज्जानि परिगगहितानि होन्ति ~ “एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारेमी'" ति । रत्तिपरिथन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
''एत्तकासु रत्तीयु पवारेमी'' ति । भेसंन्जपरियन्ता च रक्तिपरिथन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च परिगगहितायो होन्ति - “एत्त- 
केहि भेसज्जेहि एत्तकायु रत्तीयु पवारेमी'' ति । नेवभेसञ्जपरियन्ता नरत्ति- 
परियन्ता नाम भेसज्जानि च श्रपरिगगहितानि होन्ति रत्तियो च प्रपरिग्ग- 
हितायो होन्ति । 

३०८ भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि ठपेत्वा भ्रञ्व्यानि भेसज्जानि विजञ्व्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते ~ यासु रत्तीसु पवारितो होति ता रत्तियो स्पेत्वा भ्रञ्जासु 
रत्तीयु विञ्व्यापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेसज्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्ते 

- यंहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि ठपेत्वा यायु रत्तीसु 
पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा भ्रञ्व्यानि भेसज्जानि भ्रञ्जासु रत्तीसु 
विज्व्यापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । नेवभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते, 
श्रनापत्ति । 

३०९ न भेसज्जंन करणीयेन भेसज्ज विञ्व्यापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रञ्ञेन भेसज्जेन करणीयेन म्रञ््य भेसज्ज विञ्व्यापेति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जी भेसज्ज विञ्जापेति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि वेमतिको भेसज्ज विञ्व्ापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुत्तरि नततुत्तरिसजञ्जी भेसज्ज विजञ्व्यापेति, श्रापत्तिं 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्बी, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमतिको, 
भ्रापत्ति दूक्कटस्स । नततुत्तारि नततुत्तरिसञ्जी, श्रननापत्ति | 

३१० श्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसञ्जानि 


र ^ 01) ति | १०1 


१ करणीय - सी ०, स्या०, मेसज्जकरणीयेन ~ रो० । २ तदुत्तरि ~ स्या० । 
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विञ्ज्यपेति, यासु रत्तीसु पवारितो होति तायु रत्तीसु विज्व्नापेति, इमेहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्ह श्रम्हाक च इमिना च इमिना च भेसनज्जेन 
प्रत्थो ति भ्राचिक्छित्वा विञ्चापेति, यासु तया रत्तीसु पवारिताम्ह्‌ तायो च 
रत्तियो वीतिवत्ता श्रम्हाक च भेसज्जेन भ्रत्थो ति श्राचिक्खित्वा विञ्मापेति, 
नातकान पवारितीन, ग्रञ्जस्सत्थायः, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, प्रादिः 
कम्मिकस्सा ति । 


(यी (8) न 


8 ४८ श्रदुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(उथ्युत्तसेनदिस्सने) 
(१) पसेनदिकोसल्नभ्सुग्यानवत्य्‌ 

३११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
भ्रन्मुय्यातो होति । छन्बग्गिया भिक्खू उय्युत्त सेन दस्सनाय भ्रगमसु । 
ग्रहूसा खो राजा पसेनदिकोसलो छन्बग्गिये भिक्खू दू रतो व भ्रागच्छन्ते । 
दिस्वान पक्कोसपेत्वा एतदवोच ~ विस्स तुम्ह, भन्ते, भागतत्था"" ति ? 
महाराज, महाराजान मय दटूट्कामा'' ति । “कि, भन्ते, म दिद्भेन युद्धा- 
भिनन्दि , ननु भगवा पस्सितन्बो” ति ? मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - "कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया उय्युत्त सेन दस्सनाय श्राग- 
च्छिस्सन्ति । भ्रम्हाक पि श्रलाभा, भ्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय भ्राजीवस्स हेतु 
पूत्तदारस्स कारणा सेनाय श्रागच्छामा* ति । भरस्सोसु खो भिक्ल्‌ तेस 
मनुस्सानं उज्कषायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
पे० ते उञ््ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छ्बग्गिया 
भिक्खू उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छम्मन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे 

भिक्वे, उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पठमपञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्ान वा 


पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक््ापद उदिसेय्याथ- 


मकण कद 


१ पवारितम्हा ~~ सी०, स्य०, रो०। ९ ग्रहमं ~ रो० , ३ सीर स्था०, म० पात्थकंसु 
नस्थि । ४ युद्धाभिनन्दिना ~ रो०? युद्धाभिनद्नि ~ स्या० । 
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“यो पन भिक्लु उय्युत्त सेन दस्सनाध गच्छेग्य, पाचित्तिय' ति । 
एवल्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 


(३) सेनाय गिलानमातुलवल्थु 
३१२ तेन सखो पन समयेन श्रञ्व्यतरस्स भिक्युत्नो मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्खुनी सन्तिके दूत पाहेसि ~ “्रह हि सेनाय 
गिलानो । भ्रागच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स भ्रागत ति | भ्रथखो 
तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - भगवता भिक्लून' सिक्खापद पञ्जत्त* ~ न 
उय्युत्त सेन दस्सनाय गन्तब्ब' ति । श्रय च मे मातुलो सेनाय गिलानो । कंथ 
नू खो मया पटिपज्जितवब्ब'' ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 


(४) भतुपञ्डत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे' धर्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “्रनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपप्पच्चया^ सनाय" गन्तु । 
एव च पन, भिक्वे, इम सिक्वापद उद्दिसेस्याथ ~ 
३१२३ “यो पनं भिक्वु उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छेय, भ्रञ्डगत्र तथा- 
रूपप्पच्चया, पाचित्तिय' ति । 


(५) विभङ्गो 

३१४ योपनाति यो यादसो पेऽ भिक्छ्‌ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

उय्युत्ता नाम सेना गामतो निक्डमित्वा निविदा वा होति पयाता वा । 

सेना नाम हत्थी भ्रस्सा रथा पत्ती" । द्रादसपुरिसो हत्थी, तिपूरिसो 
भ्रस्सो, चतुपुरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ हितो पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचार' विजहित्वा पुनप्पून पस्सति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रञ्चत्र तथारूपष्पच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चय । 

३१५ उय्युत्ते उय्युत्तसञ्बी दस्सनाय गच्छति, प्रञ्जत्र तथारूप- 
प्पच्चया, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । उय्युत्तं वेमतिको दस्सनाय गच्छति, श्रञ्व्यत्र 
तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते प्रनुय्यत्तसञ्ली दस्सनायं 


१ रो०, मं० पौल्थकेसु नत्थि । * एत्थ सी° पौत्थके (होती' नि पाठो दिस्वति । २-२ रो 
परौत्थके नस्थि । ३ तथारूपपयच्चया ~ च्या०, रोऽ । ४ सेनं सीण, स्या* । ५ पत्ति~-सी०, 
स्या० । ६ दस्सनुपचार ~ स्या०। 

पाचित्तिय ~ १६ 
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गच्छति, श्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकमेक दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अ्नुय्युत्ते उय्युत्तसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुय्यत्ते वेमतिको, 
प्रापत्ति दुव्कटस्स । भ्रनुय्युतते ्रनुय्युत्तसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३१६ भ्रनापत्ति ्रारामे ठितो पस्सति, भिक्लुस्स ल्तिकास वा 
निसिन्नोकास वा निपन्नोकास वा भ्रागच्छति, पटिपथ गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+ । 








8 ४९ ऊनपञ्जासमपाचित्तिथ 
(सेवनाय वासे) 
(१) छन्बम्गियभिक्खुवत्थु 

३१७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू सति 
करणीये सेन गन्त्वा भ्रतिरेकतिरत्त सेनाय वसन्ति । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपृकत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति । 
भ्रम्हाक पि श्रलाभा, भ्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय श्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स 
कारणा सेनाय पटिवसामा'” ति । भस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञा- 
यन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तन । ये तें भिक्ख्‌ श्रपिच्छा पेऽ ते 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बभ्गिया भिक्स भ्रति- 
रेकत्िरत्त सेनाय वसिस्सन्ती ति पे० सनच्व किर तुम्हे, भिक्खवे, 

श्रतिरेकतिरत्त सेनाय वसथा ति ? «सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, 
श्रतिरेकतिरत्त सेनाय वसिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एवे च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
३१८ “सिया च तरस भिवखुनो कोचिदेव पन्चयो सेन गमनाय, 


दिरत्ततिरत्त तेन भिक्लुना सेनाय वसितब्ब । ततो चे उर्तारं वसेयय, 
पाचित्तिय' ति । 
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(३) विभङ्धो 

३१९ सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चथो सेन गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीय । 

दिरत्ततिरत्त तेन भिक्लुना सेनाय वसितब्ब ति दे तिस्सो रत्तियो 
वसितन्ब । | 

ततो चं उत्तार वसेय्या ति चतुत्थे दिवसे श्रत्थङ्खते सुरिये' सेनाय 
वसति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३२० भ्रतिरेकतिरत्तं भ्रतिरेकसञ्मी सेनाय वसति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रतिरेकतिरत्ते वेमतिको सेनाय वसति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
प्रतिरेकतिरत्तं ऊनकसञ्बी सेनाय वसति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकतिरत्ते भ्रतिरेकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अनकतिरत्ते 
वमतिको, म्रापत्ति दक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते ऊनकसञ्बी, श्रनापत्ति । 

२३२१ भ्रनापत्ति द्रे तिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकदवेतिस्सो रत्तियो 
वसति, दे रक्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्खमित्वा पुन वसति, 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेनाः वा. पटिसेनाय रद्रा 
होति, केनचि पलिबुद्धो होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स श्रादिकम्मिकस्सा ति। 
© 

8 ५० पञ्जासमपाचित्तिय 
( उथय्योधिकगमने ) 
(१) उग्योधिककण्डविदढधभिक्खुवत्थु 

३२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दिरत्ततिरत्त 
सेनाय वसमाना उय्योधिक पि बलग्ग पि सेनाब्यूह्‌ पि भ्रनीकदस्सन पि 
गच्छम्ति । श्रञ्व्तरोपि छन्बग्गियो भिक्स उय्योधिक गत्त्वा कण्डन परि- 
विद्धो होति । मनुस्सा त भिक्खु* उप्पण्डेसु ~ कच्चि, भन्ते, सुयुद्ध श्रहोसि, 
कति ते लक्खानि लद्धानी'' ति ? सो भिक्खु तेहि मनुस्सहि उप्पण्डीयमानो 
मडक अ्रहोसि । मनुस्सा उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथ हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिक दस्सनाय श्रागच्छिस्सन्ति। भ्रम्हाक पि 
% सृखि-स । २ सेताय ~ सी०। ३ स्था० पोत्थके मप्यि। * एत्थ सौण पौत्थक्ष 
पस्सित्वा' ति पाठो भ्रत्थि । 
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ग्रलाभा, श्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय ,भ्राजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिकं प्रागच्छामा' ति। भ्रस्सोसु खो भिक्छ्‌ तेस मनुस्सान उज्ज्ायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान। ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा पे० तं उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छञ्बग्गिया भिक्खू उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छिस्सन्तीति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छथा ति † “सच्च, भगवा'" ति । 
(२) पञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

उय्योधिकं दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेत, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ -- 

३२२३ “दिरत्ततिरत्त चे भिक्वु सेनाय वसमानो उय्योधिक वा 

बलग्ग वा सेनाब्धूह्‌ वा श्रनीकदस्सन वा गच्छेय्य, पाचित्तिय ” ति । 
(३) विभङ्गो 

३२४ दिरत्ततिरत्त चे भिक्छु सेनाय वसमानो ति द्वे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो । 

उय्योधिक नाम यत्थं सम्पहारो दिस्सति' | 

बलग्श नाम एत्तका हत्थी, एत्तका भ्रस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । 

सेनाब्युहं नाम इतो हत्थी हन्तु, इतो श्रस्सा होन्तु, इतो रथा 
होन्तु, इतो पत्तिका' होन्तु । 

श्रनीक नाम हत्थानीक, भ्रस्सानीक, रथानीक, पत्तानीक । 
तयो हत्थी पच्छिम हत्थानीक, तयो श्रस्सा पच्छिम प्रस्सानीक, तयो 
रथा पच्छिम रथानीक, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पच्छिम पत्तानीक । 
दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ टितो पस्सति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पन पस्सति, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

एकमेकं दस्सनाय गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ चितो 
पस्सति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ दिस्यति-सी०। २ पत्ती-शी°। 
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३२५ भ्रनापत्ति श्रारामे ठितो परस्सति, भिक्लुस्स ठितोकास 
वा निसिन्नोकास वा निपन्नोकास वा श्रागन्त्वा सम्पहारो दिस्सति, 
पटिपथ गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये शन्त्वा पस्सति, श्रापदासु, उम्मत्त- 


केस्स, अ्रादिकभ्मिकस्साति। 
ग्रचेलकवम्मो पञ्चमो । 


तस्सुद्ाम 
एवं कथोपनन्दस्स, तयपंट्राकमेव च। 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसाति।। 


पयसय नोय उ धते छि 





४ ५१ एकपञ्ञ्यासमपाचित्तिय 
( सुरापनि ) 

(१) सागतभिक्छु - नागसङ्ासवत्यु 
३२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा चेतियेसुः चारिक चरमानो 
येन भहूवतिका तेन पायासि । श्रहससु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्त दूरतो व श्रागच्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोचु - 
“मा खो, भन्ते, भगवां भ्रम्बतित्थ भ्रगमासि । श्रम्बतित्थे, मन्ते, जटिलस्स 
प्रस्समे नागो पटिवसति इदधिमा भ्रासिविसो' घोरविसो । सो भगवन्त 
मा विहेठेसी"" ति । एव वृत्ते भगवा तुण्ही श्रहोसि । दुतिय पि खो 
१० ततिय पि खो गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भगवन्त 
एतदवोचू - “मा खो, भन्ते, भगवा भ्रम्बतित्थ श्रगमासि। भ्रम्बतित्थे, 
भन्ते, जटिलस्स भ्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा श्रासिविसो धोरविसो । 

सो भगवन्त मा विहठेसी'" ति । तत्िय पि खो भगवा तुण्ही श्रहोसि । 

ग्रथ खो भगवा श्रनुपुम्बेन चारिकै चरमानो येन भदहूवतिका 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा भहुवतिकाय विहरति । ग्रथ खो प्रायस्मा 
सागतो येन श्रम्बतित्थकस्स' जटिलस्स श्रस्समो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धु- 
भित्वा भ्रग्यागार पविसित्वा तिणसन्थारकः पञ्ज्नापेत्वा निसीदि 
पल्लद्धः भ्राभूजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । 

१ दीयति ~ सी० । +एत्य सी° पोत्यके इम उदान दिस्सति - 

भरजेलकः उय्योजञ्च, समोजनं दवे रहो + 
सर्भत्तकञ्च भेसज्ज, उ्युत्तं सेनग्योधिक ति ।। 





२ क्भापनन्दस्स रोऽ । २ चेतिसु~ सी०। ४ भ्रासीविसो ~ सी०, स्या०} ५ भ्रम्ब- 


तित्थस्स ~ म०, भ्रम्बतित्थ ~ स्या०1 ६ तिणसम्धार = सीर । 


५. 
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ग्रहसा खो सो नागो भ्रायस्मन्त सागत पविद्रु। दिस्वान *दुम्मनो 
पधूपायि । भ्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। प्रथ खो सो नागो मक्ख 
ग्रसहमानो पञ्जलि । श्रायस्मा पि सागतो तेजोधात्‌ समापञ्जित्वा 
पज्जलि । श्रथ खो श्रायस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेज परि- 
यादियित्वा येन भहूवतिका तेनुपसङ्धुमि । श्रथ खो भगवा भटवतिकाय 
यथाभिरन्त विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिक पक्कामि । भ्रस्सोसु 
खो कोसम्बिका उपासका - “श्रय्यो किर सागतो भ्म्बतित्थिकेनः नागेन 
सदधि सद्धामेसी' ति । 
(२) सागतभिक्छुकापोतिकयानवत्थु 


ग्रथ खो भगवा अ्रनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन कोसम्बी तद- 
वसरि । प्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चुग्गमन करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त सागत श्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त श्रहुसु । एकमन्त ठिता खो कोसम्बिका उपासका 
प्रायस्मन्त सागत एतदवोच - “कि, भन्ते, भ्रय्यान दृल्लभ च मनाप 
च, कि पटियादेमा'” ति ? एव वृत्ते छब्बग्गिया भिक्खू कोसस्बिके उपा- 
सके एतदवोचु ~ शश्रत्थावुसो, कपोतिका नाम पसन्ना भिक्लून दुल्लभा 
च मनापा च, त पटियादेथा“ति। ग्रथ खो कोसम्निका उपासका 
रे घरं कापौतिक पसन्न पयियादेत्वा आ्रायस्मन्त सागत पिण्डाय पवि" 
दिस्वान श्रायस्मन्त सागत॒एतदवोचु ~ “पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो 
कापोतिक पसन्न, पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो कापोतिक पसनन" ति | श्रथ 
खो भ्रायस्मा सागतो घरे घरे कापोतिक पसन्न पिवित्वा नगरम्हा निक्छ- 
मन्तो नगरदारे परिपति । 


ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि नगरम्हा निक्खमन्तो 
हस भ्रायस्मन्त सागत नगरद्वारे परिपतित" । दिस्वान भिक्खू घ्रामन्तेसि - 
` गण्हथ, भिक्लवे, सागत' ति । “एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
परटिस्सुणित्वा^ श्रायस्मन्त सागत श्राराम नेत्वा येन भगवा तेन सीसं कत्वा 
निपातेसु । श्रय सखो भ्रायस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
करित्वा सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ ' ननु, भिक्खवे, 


॥ =| 
॥ 


९ भ्र -सी० रो०। *एत्य सी, स्या ० पोत्थकेमु “दुक्ली' ति पाठो दिस्सति । २ पधूपांसि- 
स्या०, रो० । ३ भ्रम्बतित्थकेन - सी०। ४ चरन्त _ सी °, स्या० । ५ प्रिपतन्तं ~ म०। 
६ परटिघुणित्वा ~ स्यार, रो० । 
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व सागतो तथागतं ॥ सगारवो श्रहोसि सप्पतिस्सो"" ति ? “एव, भन्ते" । 
भ्रपि न्‌ खो, भिक्खवे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो समप्पतिस्सो" ति ? 
“नोहेत, भन्ते" । “ननु, भिक्खवे, सागतो भ्रम्बतित्थिकेन नागेन सदधि 
सद्धामेसी” ति ? एव, भन्ते” । श्रपि नु खो, भिक्छवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन सदधि सङ्खामेतु" ति † “नोहेत, भन्ते” । “श्रपिनुखो, 
भिक्खवे, त पातव्ब य पिवित्वा विसञ्नी श्रस्सा” ति ? “नोहेत, भन्ते'" । 
(३) पञ्ञत्ति 

“-प्रननुच्छविक , भिक्वे, सागतस्स श्रननलोमिक ॒भ्रप्पतिरूप 
म्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्ज 
पिविस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवच पन, 
भिक्खवे, दम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

२२७ “सुरामेरथपाने पाचित्तिय' ति । 

(४) विभज्खो 

३२८ सुरा नाम पिदट्रुसुरा पूवसुरा श्रोदनसुरा किण्णपक्खित्ता 
सम्भारसयुत्ता । 

मेरयो नाम पुप्फासवो फलासवो मध्वासवो गुढासवो सम्भार- 
सयुत्तो । 

पिवेय्या ति भ्रन्तमसो कुसगगेन पि पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मञ्ज मज्जसञ्जी पिवति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! मज्जे वेमतिको 
पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे श्रमजञ्जसञ्जी पिवति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

मरमज्जे मज्जसञ्जी, भ्रापत्ति ईक्कटस्स । प्रमज्जे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमज्जे भ्रमज्जसञ्जौ, प्रनापत्ति । 

३२९ श्रनापत्ति श्रमज्ज च होति मज्जवण्ण मज्जगन्ध मज्जरस 
त पिवति, सूपसपाके, मससपाके, तेलसपाके, श्रामलकफाणिते, भ्रमज्ज 
प्ररिट्र पिवति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[9 निभ 





१ देडडमना पि - सी ०, स्या० । २ भ्रननुच्छविय - सी०, रो । ३ श्रोदमियसुरा - सी०। 
४ गुलासवो ~ सीऽ। 
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8 ५२ दरापञ्ञ्मासमपाचिततिय 
( भ्रडगुलिपतोदके ) 


(१) छम्बग्गिय-सत्त रसवग्गियभिक्खुवत्थु 


३३० तन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिय 
भिक्खु ग्रडगृलिपतोदकेन हासेसु । सो भिक्खु उत्तसन्तो ' श्रनस्सासको काल- 
मकासि। ये ते भिक्व्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खु भ्रडगुलिपतोदकेन 
हासेस्सन्तीति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, भिक्खु अ्रडगृलि- 
पतोदकेन हासेथा ति ? “सच्च, भगवा' ति । 

(२) पञ्ल्मत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्खु श्रडगुलिपतोदकेन हासेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३३१ “श्रडगलिपतोदके पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्खो 

३३२ श्रङ्गलिपतोदको नाम उपसम्पन्नो उपसम्पन्न हसाधिप्पायोः 
कायेन काय भ्रामसति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी 
प्रडगुलिपतोदकेन हासंति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको 
श्रडगुलिपतोदकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्न- 
सञ्जी प्रडगुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ।^कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भरामसि, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सगिगयेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सगियेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
निस्सग्गिय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३२३ श्रनुपसम्पन्न कायेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय श्राम- 
सति, भ्रापत्ति दुक्कंटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
१ उत्तन्तो-रो०।र्‌ द्वाधिप्पाथो ~ सी०, हासाधिष्पायो ~ सो°। 
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कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सम्गियेन निस्सम्मिय 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसस्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने अ्रनुप- 
सम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३४ शअ्रनापत्ति न हसाधिष्पायो, सति करणीये ज्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स, ग्रादिकंम्मिकस्सा ति । 





[वि ५ ॥ मी 


$ ५३ तेपञ्ञ्ासमपाचित्तिय 
( उदके हसधम्मे ) 
(१) पसेनदिकोसल - सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्यु 

३३५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्लू भ्रचिर- 
वत्तिया नदिया उदके कीठन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
म्लिकाय देविया सद्धि उपरिपासादवरगतो होति । ्रहसा खो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्खू श्रचिरवतिया नदिया उदके कीढठन्ते । 
दिस्वान मटिलक देवि एतदवोच - “एते ते, मल्लिके, श्ररहन्तो उदके कीढन्ती ˆ 
ति । “निस्ससय खो, महाराज, भगवता सिक्खापद श्रपञ्च्यत्त । ते वा भिक्खू 
म्रप्पकतञ्लुनो'' ति । श्रथ खो रञ्जो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि - केन 
नु खो ब्रह उपायेन भगवतो च न भ्रारोचेय्य, भगवा च जानेय्य इमे भिक्छू उदके 
कीलिता" ति? श्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्छू 
पक्कोसापेत्वा महन्त गुढपिण्ड श्रदासि ~ “इम, भन्ते, गुपिण्ड भगवतो 
देथा'' ति । सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ त गुकपिण्ड श्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सद्धमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त एतद्रवोचु ~ “इम, भन्ते, गुक्पिण्ड राजा 
पसेनदिकोसलोः भगवतो देती" ति । “कह पन तुम्हे, भिक्ववे, राजा 
प्रहसा'” ति । “श्रचिरवत्तिया नदिया, भगवा, उदके कीठन्ते' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उदके कीछिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादकाय १० 
एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापंद उदिसेय्याथ - 

२३९ “उदके हसधम्मेः पाचित्तिय ति । 


१ है-स्या०। २ सी०, स्या० पौत्थकेयु नत्थि। ३ दस्सषम्मे ~ सी ०» स्या ०, हासषम्मे-रो० । 
पाचितियं ~ २० 
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(३) विभज्खो 
३३७ उदके हृसधस्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिप्पायो 
निमुञ्जति वा उम्मुञ्जति वा पलवतिः वा, श्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 


३३८ उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्जी, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हसधम्मे वेमतिको, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधम्मे श्रहसधम्म- 
सञ्ञी, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हष्टागोप्फके उदके कीठति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके नावाय 
कीठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थेन वा पादेन वा कदन वा कध्लाय वां 
उदक पहरति , श्रापत्ति दुक्कटस्सं । भाजनगत उदक वा कञ्जिकः वा खीर 
वा तक्क वा रजन वा पस्साव वा चिक्खल्ल वा कोटति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 

उदके ्रहसधम्मे हसधम्मसजञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ग्रहुस- 
धम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ग्रहुसधम्मे ्रहसधम्मसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

३३९ श्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदकं श्रोतरित्वा 
निमुज्जति वा उम्मुज्जति वा पलवति वा, पार गच्छन्तो निमज्जति वा 
उम्मृज्जति वा पलवति वा, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


प॑वत @ 





$ ५४ चतुपञ्जासमपाचित्तिय 
( श्रनावरियें ) 


( १) छन्तभिक्छुवत्यु 

२३४० तेन समयन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 

तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो भ्रनाचार श्राचरति । भिक्खू एवमाहसु - 

मावृसो छन्न, एवरूप श्रकासि । नेत कप्पती" ति । सो श्रनादरिय परिन््व 

करोति येव । येते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 

विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा छन्नो श्रनादरिय करिस्सती ति 

पेऽ सच्च किर त्व, दछञ्च, श्रनादरिय करोसी ति? “सच्च, 
भगवा'' ति । 


१ निम्मुज्जति - सी०। २ प्लवति -सौ०) ३ सी०,स्यरा० पोप्यकेषु नत्थि । ४ उव - 
सीं ० स्या० ¦ ५ हसति - सी०; हनति - स्या० । ६ कल्चर ~ रो० 
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(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथहि नाम त्व, मोषपुरिस, 
ग्रनादरिय करिस्ससि । नेत, मोधपुरिस, ग्रप्पसन्लान वा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

३२४१ “ग्रनादरिये पाचित्तियः' ति । 

(३) विभद्ख 

३४२ श्रनादरिय नाम दं ्रनादरियानि -पग्गलानादरिय च धम्मा- 
नादरिय च । 

पु्गलानादरिय नाम उपसम्पन्नेन पञ्व्यत्तेन वुच्चमानो - अय 
उक्खित्तको' वा वम्भितो वा गरहितो वा इमस्स वचन भ्रकत भविस्सती' 
ति श्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्मानादरिय नाम उपसम्पच्चेन पञ्चत्तेन वृच्चमानो कथाय नस्सेय्य 
चा विनस्सेय्य वा श्रन्तरधायेय्य वा, त वा न सिक्खित्रुकामो भ्रनादरिय करोति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२४२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी श्रनादरिय करोति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भ्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पस्रे श्रनुपसम्पन्नसञ्बी श्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पञ्नेनः श्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो - इद न सत्लेलाय न धुत- 
त्थायः* न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय सवत्तती' ति भ्रना- 
दरिय करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसस्पन्नेन पञ्व्यत्तेन वा प्रपञ्य्यत्तेन 
वा वच्चमानो - “इद न सह्लेखाय न धुतत्थाय न पासादिकताय न म्रपचयाय 
न विरियारम्भाय सवत्तती' ति श्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनुपसम्पन्ने उपसप्प्चसञ्बी श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्न 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४४ श्रनापत्ति - "एव श्रम्हाक श्राचरियान उग्गहो परिपुच्छा' ति 
भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





१ उक्वित्तो ~ सी०, स्या०।! २ म० पोत्थके नत्थि) ३ धूतत्ताय ~ स्या०, रो०, 
धूताय ~ सी° । 
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§ ५५ पञ्चपञ्ञासमपाचित्तिय 
( भिसापने ) 
(१) छन्बग्गिय-सत्तरसवग्गियभिक्लुवत्थु 

२४५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये 
भिक्ख्‌ भिसापेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिक्खू एवमाहसु ~ दकिस्स 
तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'” ति ? “दमे, भ्रावुसो, चन्बग्गिया भिक्खू श्रम्हे भिसा- 
पेन्ती"" ति । ये ते भिक्चू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम चछन्बग्गिया भिक्खू भिक्खू भिसयपेस्सन्ती ति 

प० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्ख्‌ भिसपिथा ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्ख्‌ भिसपेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ -- 

३४६ “यो पन भिक्खु भिक्खु भित्तापेय्य, पाचित्तिय'' ति। 

(३) विभङ्गो 

३४७ यौ पनांत्तियोयादिसो पेऽ भिक्चति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेलो भिक्खू ति । 

भिक्छु ति श्रञ्व्य भिक्खु 

भिसापेय्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्न भिसपितुकामो रूप ॒वा सह्‌ 
वा मन्ध वा रस वा फोटुन्ब वा उपसह्रति । भायेय्य वासो न वा भायेय्य, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तार वा वाट्रकन्तार वा पिसाचकन्तार वा 
प्राचिक्ति । भयेय्य वा सोन वा भायेय्य, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४८ उपसम्पन्ने उपसम्पन्चसञ्जी भिसपेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । “उपसम्पन्ने 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्क्ी भिसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 


उपसम्पन्नो अनुपसम्पन्न भिसापेतुकामो रूप वा सह्‌ चा मन्ध वा रस 
वा कोटुब्ब वा उपसहरति ¦ भायेय्य वा सौ न वा भायेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


1 मि पि 1 











१~ १ भिक्खु ~ रो०म०।२ सीऽ रो०, मण पौत्थकेसु नत्थि। 
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चोरकन्तार वा वाठकन्तार वा पिसाचकन्तार वा श्राविक्छति । भायेय्य 
वासोन वा भयेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, 
भ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्न 
प्ननुपसम्पन्नसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४९ ग्रनापत्ति नभिसपेतुकामो रूप वा सह्‌ वाँ गन्धवारसरवा 
फोट्ब्ब वा उपसंहरति, चोरकन्तार वा वाठ्कन्तार वा पिसाचकन्तार वा 
प्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कल्यवव्छतयेरसयेकर [च| णलपपकल्मलष्छ 


$ ४५६ छपञ्खासमधाचित्तिय 
( जोतिविसिम्बने ) 


(१) बुिरकटरजोतिवत्यु 
३५० तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे 
भेसकष्ठावनेः मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू हेमन्तिके काले 
श्रञ्जतर महन्त सुसिरकटं जोति समादहित्वा विसिम्बेसु 1 तस्मि च सुसिरे 
कण्हंसप्पो श्रग्गिना सन्तत्तो निक्खमित्वा भिक्खू परिपातेसि । भिक्खू तहं 
तह उपधाविसुः । ये ते भिक्ू श्रपिच्छा पे० ते उचज्ज्लायन्ति 
वियन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खू जोति समादहित्वा विसिव्बे- 
स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू जोति समादहित्वा 
विसिन्बेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्छवे, मोघ- 
पूरिसा जोति समादहिप्वा विसिन्बेस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेग्याथ- 
“यो चन भिक्खु विसिम्बनापेक्लो' जोति समादहेय्य वा समादहा- 
पेय्य व्रा पाचित्तिय'' ति , 
एवल्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्खयत्त होति । 


(३) गिलानभिक्सुवत्थु 
२३५१ तेन खो पन समयेन भक्ू गिलाना होन्ति । मिलानपुच्छका 


१ ससुमारभगिरे ~ म० । २ भेसक्लावने - सी०» स्या० । ३ मति - स्या०। ४-४ तहि 
तहि ~ स्या० । ५ पधाविसुं- सीण०, स्याऽ रो० । ६ विसीवनयपिक्छो ~ स्या० । 
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भिक्खू गिलने भिक्छू एतदवोचु ~ “कच्चावुसो, खमनीय कच्चि यापनीय' 
ति † `पुन्बे मय, भ्रावुसो, जोति समादिहत्वा विसिन्बेम , तेन नो फासु 
होति । इदानि पन भगवता पटिव्खित्त ति कूक्कच्चायन्ता न ॒विसिब्बेम, 
तेन नो न फायु होती" ति, 
(४) भ्रनुपञ्व्मत्ति 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० अनुजानामि, भिक्खवे, 
निलानेन भिक्सुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिब्बेतु । एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 
भ्यो पन भिक्खु श्रगिलानो विसिन्बनपेक्लो जोति समादहेय्य वा 
समादहापेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(४५) भ्रनुपञ्चत्ति - तथारूपष्पच्चये 
३५२ तेन खो पन समयेन भिक्खू पदीपे' पि' जोतिके पि जन्ताधरे 
पि कुक्कुच्चायन्तिः । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पेऽ श्रनुजानामि, 
भिक्लवे, तथारूपप्पच्चयाः जोति समादहितु समादहापेतु । एव च पन, 
भिक्सवे, इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ -- 
३५३ “यो पन भिक्खु श्रगिलनो विसिब्बनपेक्लो जोति समादहेय्य 
वा समादहाषेय्य वा, भ्रज्वच्र तथार्पप्यच्चया, पाचित्तिय'" ति । 
(६) विभज्ञो 
३५४ योपना तियो यादस पे० भिक्छू ति प० श्रय 
दइमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
भ्रगिलानो नाम यस्स विना, श्रमिना फास होति । 
गिलानो नाम यस्स विना श्रग्गिना न फासु होति । 
विसिब्बनपेक्लो ति तप्पितुकामो । 
जोति नाम श्रग्गि वुच्चति । 
समादहेय्या ति सय समादहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


समादहापेय्या ति श्रञ्ज भ्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 


% भ्राणत्तो बहुक पि समादहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 





१-१ न पदीपेस्‌ ~ रो । २ कुक्कुज्चायन्ता ~ रो० । ३ तथारूप्पच्चया ~ रो०। 
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प्रञ्न्न तथा रूपष्यच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पस्चय । 

२३५५ श्रगिलानो श्रगिलानसञ्बी विसिब्बनापेक्खछो जोति समाद- 
हति वा समादहापेति वा, अ्रञ्ज्यत्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो वेमतिको विसिन्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, 
ग्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिर्लानो गिलानसञ 
विसिन्बनापेक्छो जोति समादहति वा समादहापेति वा, ्रञ्ञत्र तथारूप- 
प्पचया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलात उक्खिपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो श्रगिलानसनञ्नी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसञ्ज्ी, श्रनापत्ति । 

३५६ श्रनापत्ति गिलानस्स, श्रञ्ञेन कत विसिम्बेति, वीतच््चित- 
ज्खार' विसिब्बेति, पदीपे पि जोतिके पि जन्ताधरे पि तथारूपप्पच्चया, 
प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


।१, 








॥ ५७ सत्तपञ्व्मासमपाचित्तिय 
( नहाने ) 

(१) बिम्बिसारतथोदानहानवत्थु 
३५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्भुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू तपोदं नहायन्ति । तेन^ खो पन 
समयेन" राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो “सीस नहायिस्सामी ति 
तपोद गन्त्वा ~ “यावाय्या नहायन्ती'" ति एकमन्त पटिमानेसि । भिक्ख 
याव समन्धकारा नहायिसु । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीस नहायित्वा, नगरद्वारे थकितें बहिनगरे वसित्वा, कालस्सेव 
ग्रसम्भिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान मागध संनिय 
विर्बिसार भगवा एतदवोच - “किस्स त्व, महाराज, कालस्सेव भ्रागतो 
ग्रसम्मिन्नेन विलेपनेना'" ति ? श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
भगवतो एतमत्य ग्रारोचेसि । ग्रथ खो भगवा राजान मागध सेनिय बिम्बिस्तार 
१ वितच्द्धितद्खार ~ रोऽ, वीतच्कतङ्गार ~ स्या०, वीतच्चिकङ्कखार ~ सी° । २,३,४- 


सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नस्थि । ५ -हायति~-रो०। ६ प्रथ -सी०, स्या ७-७ सीरः 
स्या० पौत्थकेसु नत्थि । 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा. 
दपितो समूत्तेजितो सम्पहसितो उदायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदनिखण 
कत्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
संत्निपातापेत्वा भिक्खू पटिषुच्छि - “सच्च किर, भिक्छवे भिक्खू राजान पि 
पर्सित्वा न मत्त जानित्वा महायन्ती"' ति ? “सच्च, भगवा” ति \ 
(२) पठमपञ््यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कंथ हिनाम ते, भिक्लवे, मोध- 
पुरिसा राजान पि पस्सित्वा न मत्त जानित्वा नहापिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
भ्रप्पसन्नन वा प्रादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्लु श्रोरेनदमास नहाये्य, पाचित्तिय” ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 


(३) भनुपञ्डत्ति ~ उण्डसमये 

३५८ तेन खो पन समयेन भिक्खू उण्डसमये परिक्ाहसमये कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति। चीवर पि सेनासन पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्य श्रारोचेसु पे० अनुजानामि भिक्खवे, 
उण्हसमये परि्ाहसमये आओरेनदमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापद उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्खु भरोरेनद्धमास नहायेय्य, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तिय ¦ 
तत्थाय समयो । दियङ्ढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते भ्ङखतेग्यमासा उण्हसमयो प्रि्षाहुसमयो - भ्रय तत्थ समयो ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्वून सिक्खापद पञ्ञत्तं होति । 


(४) भ्नुपञ्ञत्ति ~ गिलाने 
३५९ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 
भिक्खू गिलामे भिक्खू एतदवोचु ~ “कच्चावसो, खमनीय कच्चि यापनीय” 
ति † पुब्ब मय, ग्रावुसो, भ्रोरेनद्धमास नहायाम, तेन नो फासु होति, इदानि 
पन भगवता पटिक्लित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न नहायाम, तेन नो न फासु होती" 


ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसुं पेऽ श्रनुजानामि, भिक्खवे, भिलाभेन 
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भिक्खुना श्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्त ग्ओरेनद्धेमास नहायेय्य, श्रङ्जत्र समया, पाचि- 
तिय । तत्थाय समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स 
पठसो भासो इच्चेते श्रडुतेय्यमासा उण्हसमयो, परिष्टाहुसमयो, गिलान- 
समयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवच्न्चिद भगवता भिक्खून सिव्खापद पञ्जत्त होति । 

(५) अ्रनुपञ्जयत्ति ~ नवकम्मे 

३६० तेन खो पन समयेन भिक्खू नवकम्म कत्वा कुवकरुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि दृस्सति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० म्रनुजानामि, भिक्खवे, कम्मसमये 
भ्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्ापद उदिसेय्याय - 

यो पन भिक्ु भरोरेनद्धमास नहायेथ्य, श्रज््त्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । वियड्ढो मासो सेसो भिम्हान ति वस्सानस्स पठमो भासो 
इच्चेते श्रडुते्यमासा उण्हसमयो, परिाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो -- श्रय तत्य समयो" ति । 

एवस्चिद भगवता भिक्खून सिक्वापद पञ्चत्त होति । 

(६) श्रनुपञ्ञ्यत्ति ~ श्रद्धानगमने 
३६१ तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रद्धान' गन्त्वा कुक्कुच्चायन्ता 


न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पे० भ्रनुजानामि, भिक्खवे, श्रद्धानगमन- 
समये भ्नोरेनद्धमास नहायितु । एव च°पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदि- 
सेय्याथ - 

श्यो पन भिक्वु श्रोरेनदधमास नहायेय्य, श्रङ्डात्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । दियड्ढो मासो ससो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेतं अ्रडुते्यमासा उण्ुसमयो, परिखाहेसमयो, मिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रद्धानगमनेसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 


एवल्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्त्त होति ' 


१ श्रद्धानमग ~ स्याऽ । २ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। 
पाचित्तिय - २१ 


ये 


20 


25 


2 156 


8 15 


2 119 


19 


19 


20 


25 


१६२ पाचित्तिय [ ५५७ ३६२- 


(७) अनुयञ्ख्यत्ति ~ वातवुष्टिय 

३६२ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ भ्रञ््ोकासे चीवरकम्म 
करोन्ता सरजेन वातेन श्रोकिण्णा होन्ति! देवो च थोक थोक पफुसायति' । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि 
सेनासन पि दुस्सति । भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु पे० अनुजानामि, 
भिक्खवे, वातवृद्िसमये भ्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खेवे, 
इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

३६३ “यो पनं भिव्खु भ्रोरेनद्धमास नहायेग्य, अञ्ञत्र समया, 
पाचित्तिय ! तत्थाय यत्रय) ! दियड्ढो सोसो ससो भिस्हान ति वस्सालेस्स पठमो 
मासो इच्चेते श्रहुतेग्यमासा उण्हसमयो, परिव्ाहसमयो, गिलानसमयो, 
कम्मसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, वाववृद्िसमयो ~ श्रय तत्य यमयोः ति । 

(८) विभद्खो 

२३६९४ यो पनाति यो याद्सि पे० भिक्खूति पेऽ श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भ्रोरेनद्धमास ति उनकदमास । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्कट । 
नहानपरियोसाने, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रङ्ड्गत्र समया ति ठपेत्वा समय । 

उण्हुसमयो नाम दियडढो मासो सेसो गिम्हान । 

परिाहुसमयो नाम वस्सानस्स पठमो मासो इच्चेते श्रइतेय्यमासा 
उण्हुसमयो परि्ठाहुसमयो ति नहायितन्ब । 

गिलानस्तमय। नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति । गिलान- 
समयो ति नह्ययितन्ब । 

कंस्मससयो नाम म्नन्तमसो परिवेण पि सम्मद होति । कस्मसमयो 
ति बहायितन्बे । 

प्रद्धानगसनसमयो नाम भ्रद्धयोजन गच्छिस्सामीः ति नहायितम्ब, 
गच्छन्तेन नहायितन्ब, गतेन नहाथितव्ब । 

वातवृदिसमयो नाम भिक्खू सरजेन वातेन भ्रोकिण्णा होन्ति, देवा 
५५ वा उदकपुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवृद्िस्मयो ति नहा- 
तन्व । 


१ फुस्ति - स्या) २ गमिस्वामी -स्या०, गच्िस्सामा ~ रोऽ । 
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३६९५ ऊनकद्धमासें ऊनकसञ्ली, श्रञ्यत्र समया, नहायति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासं वेमतिको, प्रञ्ञ्त्र समया, नहायति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे भ्रतिरेकसञ्जी, अञ्व्यत्र समया, 
नहायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रतिरेकद्धमासे ऊनकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ॥ श्रतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतिरेकद्धमासे भ्रतिरेकसञ्नी, श्रननापत्ति । 

३६६ अनापत्ति समये, ्रदमास नहायति, म्रतिरेकद्धमास नहायति, 
पार गच्छन्तो नहायति, सब्बपच्चन्तिमेयु जनपदेसु, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








9 


§ ४५८ श्रदुपञ्जासमपाचित्तिय 
( इब्बण्णकरणे ) 


(१) चोरविलुत्तपरिन्बाजकभिक्खुवत्थु 


३६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च परिव्बाजका 
च साकेता सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । भ्रन्तरामग्गे चोरा निक्ख- 
मित्वा ते श्रच्छिन्दियु । सावत्थिया राजभटा निक्छमित्वा ते चोरे सभण्डे 


गहेत्वा भिक्लून सन्तिके दूत पाहेस्‌-““ग्रागच्छन्तु, भदन्ता, सक सकं चीवर 
सञ्जानित्वा गण्हन्तू"" ति । भिक्खू * न सञ्जानन्ति । ते उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 


विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भदन्ता भ्रत्तनो भ्रत्तनो चीवर न सञ्जा- 
निस्सन्ती" ति । भ्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्क्रायन्तान खिथ्यन्तान 
विपाचेन्तान । ग्रथ खो ते भिक्खू भगक्तो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातपेत्वा भिक्लून तदनुच्छविक तदनुलोमिकं धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्सापद पञ्चयपेस्सामि दस 
प्रत्थवसे पटिच्च ~ सङ्खसुट्‌टुताय, सद्धफासुताय पे० सद्धम्मट्ितिया, 

विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ- 


१ ब्रद्धानमरणपटिन्ना ~ सी०, स्या०, रो० 1 * एत्य स्या० पोत्थकरे "चीवर" ति पाटो 
दिस्सति । २ पञ्ञ्यपेस्सामि -म०। 
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३६०८ “नव पन भिक्खुना चीवरलाभेनं तिण्ण दुब्बण्णकरणाने भ्रञ्चय- 
तर दुब्बण्णकरण श्रादातब्ब - नील वाकम वा काठसास वा । श्रनादा चे 
भिक्खु तिण्ण दुञ्बण्णकरणान शरञ्जतर दुञ्बण्णकरण नव चीवर परि- 
भुन्जेय्य, पाचित्तिय'* ति । 

(३) विभज्लो 

२६९ नव नाम श्रकतकप्प वुच्चति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्तर चीवर । 

तिण्ण दुब्बण्णकरणान श्रञ््जतर दुब्बण्णकरण श्रादात्तन्ब ति भ्रन्त- 
मसो कुसग्गेन पि ्रादातब्ब । 

नील नाम दे नीलानि - कसनील, पलासनील । 

कमो नाम भ्रोदको वुच्चति । 

काठसाम नाम य किञ्चि काठसामके' । 

प्रनादा चे भिक्खु तिण्ण दुब्बण्णकरणान श्रञ्ञ्यतर दुबण्णकरण ति 
ग्रन्तमसो कुसग्गेन पि भ्रनादियित्वा तिण्ण दुब्बण्णकरणान श्रञ्जतर 
दुब्बण्णकरण नव चीवर परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३७० श्रनादिन्ने भ्रनादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रनादिन्ने वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रना- 
दिन्ने श्रादिन्रसञ्बी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रादिन्ने भ्रनादिन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्ने वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्े रादिन्नसञ्नी, श्रनापत्ति । 

३७१ भ्रनापत्ति भ्रादियित्वा परिभुञ्जति, कप्पो नदो होति, 
कप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन श्रकप्पकत ससिञ्ित होति, श्रगगठे 
ग्रनुवाते परिभण्डे, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


जसम @ 





' § ५९ ऊनसद्िमपाचित्तिय 
( चीवरविकप्यनें ) 


(१), उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 
३७२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 


१ काठकं ~ सी, स्यार 


५५९ ३७४ | ऊनसद्विमपाचित्तिय १६५ 


भातुनो सदधिविहारिकस्स भिक्खुनो साम चीवर विकप्पेत्वा श्रप्पच्चृद्धारण' 
परिभुञ्जति । भ्रथ खो सो भिक्लु भिक्सून एतमत्य भ्रारोचेसि ~ (श्रय, 
श्रावृसो, भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुक्तो मय्ह्‌ चीवर साम विकप्पेत्वा श्रप्पनच्ु- 
दारण परिभुञ्जती'" ति। यें ते भिक्खू अ्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सैक्यपृकत्तो भिक्सुस्स 
साम॒ चीवर विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारण परिभुञ्म्जस्सती ति पे० 
सच्च किर त्व, उपनन्द, भिक्खुस्स साम चीवर विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारण 
परिभृञ्जसी ति ? “सच्च, भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघपुरिसः 
भिक्लुस्स साम चीवर विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारण परिभुञ्जिस्ससि ! नेत, 
मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ठवे, इम 
सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

२७३ “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्वमानाय 
वा सामणेरस्स वा सामणेरिया वा साम चीवर विकप्पेत्वा , अ्ण्पच्चुद्धारण 
परिभुञ्जेय्य, पाचित्तिय' ति । ˆ 

(३) विभद्धो 

३७४ यो पनातियो यादसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
दूमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुस्सा ति भ्रञ्व्यस्स भिक्खुस्स । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सिक्ठमाना नाम द्वे वस्सा छसु धम्मेसु सिक्सितसिक्खा ¦ 

सामणेरो नाम दससिक्खापदिको । 

सामणेरी नाम, दससिक्खापदिका । 

साम ति सय विकप्पेत्वा । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर विकप्पनुपग पच्छिम । 

विकष्पनाः नाम दे विकप्पना - सम्मुखाविकप्पना च परभ्मुखा- 


विकप्पना च । 





१ श्रपच्चुधारक ~ सी०, स्या०, रोऽ । २ विकप्यनं -स्या° रो०। 
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सम्मुखाविकप्पना नाम इम चीवर तुय्ह्‌ विकप्पेमि इत्थन्नामस्स 
वाति। 

परम्मुखाविकप्यना नाम इमं चीवर विकप्पनत्थाय तुण्ड दम्मी ति । 
तेन वत्तव्बो - को ते मित्तो वा सन्दिद्रौ वा ति 7 ““इत्थन्नामो च 
इत्थ्नामो चा" तिं । तेन वत्तव्बो - “ग्रह तेख दम्मि, तेस सन्तक परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चय वा करोही" ति। 

ग्रप्पच्चुद्धारण नाम तस्स वा श्रदिघ्न,'तस्स वा श्रविस्ससन्तो' परि- 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३७५ श्रप्पच्चुद्धारणे भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्ज्ी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रप्पच्चुद्धारणे वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रप्पच्चुद्धारणे श्रप्पच्चृद्धारणसञ्जी परिभृञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रधिद्रति वा विस्सजञ्जेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे 
भ्रप्पच्चुद्धारणसजञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चद्धारणे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३७६ श्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





@ [~ = | 


६ ६० सह्मपाचित्तिय 


(चीवरद्मपनिधाने) 


(१) सत्तरसवग्गिय-छंम्बग्गियभिक्डुवत्थु 

३७७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे \ तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ ग्रसन्निहित- 
परिक्लारा होन्ति । छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवरग्गियान भिक्खून पत्त पि 
चीवर पि श्रपनिधेन्ति। सत्तरसवग्गिया भिक्छू छब्बग्गिये भिक्खू एतदवोचु - 
'देथावृसो, श्रम्हाक पत्त पि चीवर पी" ति । छन्बग्गिया भिक्खू हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्खू एवमाहसु -“किस्स तुम्हे श्रावुसो, रोदथा” ति ? “इमे, 
ग्रावुसो, छन्बग्गिया भिक्खू भ्रम्हाक पत्त पि चीवर पि श्रपनिधेन्ती'" ति। 
ये ते भिक् श्रप्पिच्छा पे० ते उज्छ्ायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति-कथ 


१ भविस्ससिन्तो ~ स्या०, रो° । २ खीयन्ति - सी ० स्या०, रो०। 
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ग्रञ्ञ परिक्खार भ्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, भ्नन्तमसो 
हसपेक्सो पि, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्नस्स पत्त वा चीवर वा श्रञ्ज 
वा परिक्खार अ्रपनिधेति वा भ्रपनिधपेति वा, भ्रन्तमसो हसापेक्छो पि. 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनुपसम्पन्न वेमर्तिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ली, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८१ श्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, दु्चिविखित्त पटिसामेति, धम्मि फथ 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


सुरापानवग्गो हो | 
तस्घुदहन 


सुरा ्रडगुलि हासो च, अनादरिय च भिसनः । 
जोतिनहानदुन्बण्ण साम * श्रपनिधेन चा ति ।। 


॥ णी १ । 





8 ६१ एकसटहटिमपाचित्तिय 


( सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपने ) 
(१) उदायथिकाकविज््नवत्थु 
२८२ तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी" इस्सासो 
होति, काका चस्स श्रमनापा होन्ति । सो काके विज्न्षित्वा विज््षित्वा सीस 
चछिन्दित्वा सूले पटिपाटिया ठपेसि । भिक्ख्‌ एवमाहसु - केनिमे, ्रावुसो, 
काका जीविता वोरोपिता'" ति ? “मया, भ्रावृसो । श्रमनापा मे काका 
ति । ये ते भिक्छ श्रप्पिच्छा पे० ` ते उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
केथ हि नाम श्रायस्मा उदायी सञ्न्चिच्च पाण जीविता वोरोपेस्सती ति 
प० सच्च किर त्व, उदायि, सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपेसी ति ? 
"सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोषपुरिस, 





१ तोय ~ रो०। २ भिसना- स्या०। ३ जोति हानदुब्बण्ण -स्या० । »* एत्य रो° 
पोत्थके भपच्चुद्धारक' ति पाठो दिस्सति । ४ उदामि ~ सी०, स्या , रो°। 
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सञ्म्चिच्च पाण जीविता वोरोपेस्ससि !। नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२८२३ "यो पन भिक्छ॒ सञ््चिच्च पाण जीविता वोरोपेय्य, पाचि- 
त्ति ति । 

(३) विभेद्धो 

३८४ थोपनातियो यादिसो पे० भिक्छ्‌ ति पे० श्रय 
हमस्मि श्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्लू ति । 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वुच्चति । 


जीविता बोरोपेय्या ति जीवितिन्द्िय उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३८४५ पाणे पाणसज्जी जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पाणे भ्रप्पाण- 
सञ्नी", श्रनापत्ति । श्रप्पाणे पाणसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणे 
वेमितको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणे श्रप्पाणसञ्नी, श्रनापत्ति । 

३८९ श्रनापत्ति भ्रसञ््चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, नमरणा- 
धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


§ ६२ इासर्टिमपाचित्तिय 


(सेप्पाणकडउदकपाने) 
(१) छन्बग्गियभिक्ठुवत्थु 


३८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जान सप्पाणक 
उदक परिभुञ्जन्ति । ये ते भिक्छू भ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू जान सप्पाणक उदक परि- 
भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च॒ किर तुम्हे, भिक्खवे, जान सप्पाणक 
उदक परिभुञ्जथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 


१ श्रपाणसञ्त्ी ~ सी०, रो०। २ श्रसतिया ~ सी०, स्या, रोऽ । 
पाचित्तिय-२२ 
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(२) पञ््यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हिनाम तुम्हे, मोघपुरिसा, जान 
सप्पाणक उदक परिभुल्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ - 


३२८८ “थो पन भिक्खा जान सम्पाणक उदक परिभुञ्जेग्य, पाचि- 
तिय" ति । 


(३) विभद्धो 
२३०८६ यो पनातियो यादसो पे० भिक्छूति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति। 


सप्पाणक ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभञ्जति 
्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 


३९० सप्पाणके सप्पाणकसञ्नी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभृञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रप्पाणकसञ्नी ' परिभृञ्जति, ग्रनापत्ति । प्रप्पाणके ` सप्पाणकसञ्नी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रप्पाणके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके श्रप्पाणक- 
सञ्जनी, श्रनापत्ति 

३९१ श्रनापत्ति सप्पाणकः ति श्रजानन्तो, श्रप्पाणक ति जानन्तो 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि 
कंस्सा ति । 


पुजया [*। पिजत 


8 ६३ तेसद्विमपाचित्तिय 
( श्रधिकरणउक्कोटने ) 


(१) छन्बम्गियभिक्सुवत्यु 


३६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सू जान यथाधम्म 


निहताधिकरण पूनकम्माय उक्कोटेन्ति ~ “श्रकत कम्म दुक्कट ` कस्म पून 


१ श्रसप्पाणकसञ्नी ~ रो० । २ श्रपाणके ~ रो०। ३ भ्रपपाणक ~ सी०। ४ जानन्तो - 


सी०। ५-५ सी० पोत्थके तत्थ । £ दुक्कत - सी° । 


५६३३९१५ | तेसद्विम्पाचित्तिय १७१ 


कातब्ब कम्म श्रनिहत दुचिहत पुन निहनितब्ब ति । ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा 
प तं उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छञ्बग्गिया 
भिक्खू जान यथाधस्म निहताधिकरण पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
प० सच्च किर तुम्हे, भिक्खेवे, जान यथाधम्म निहताधिकरण पुन- 
कम्माय उक्कोटेथा* ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञयत्ति 
विगर बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान यथाधम्म निहताधिकरण पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ । नेत, मोघपूरिसा, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ - 
२३९२३ “यो पनं भिक्लु जन यथाधम्म निहुताधिकरण पुनकंम्माय 
उक्कोटेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 

३९४ योषनातियो याद्सि प° भिक्वू ति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्ञे वा तस्स ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचंति । 

यथाधस्म नाम धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कत, एत यथाधम्म 
नाम । 

ग्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - विवादाधिकरण, श्ननुवादा- 
धिकरण, श्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकेरण । 

पुनकस्माय उक्कोटेथ्या ति श्रकत कम्म दुक्कट कम्म पुनकातब्ब 
कम्म श्रनिहूत दुचिहत पून निहनितब्ब ति* उक्कोटेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९५ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचितति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे ्रधम्म- 
कम्मसजञ्जी उक्कोटेति, श्रनापत्ति ! श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ्रधम्म- 
कस्मसञ्बी, अनापत्ति । 


१ भ्रनीहं त-स्या० ) २ नीहनितव्ब ~ स्या० । * एत्य सी० पौत्थकरे जानन्तो ति पाठो 
दिस्सति । 
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३६६ श्रनापत्ति भ्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म 
कत ति जानन्तो उक्कोटेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अथि (क ाभतकनिक 


8 ६४ चतुसट्टिमपाचित्तिय 
( दुटदुल्लापत्तिपटिच्छादने ) 


(१) उपनन्द-भातुसदिविहारिकवत्यु 

३९६७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवनें भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
5 सञ्चेतनिक सुक्कविस्सह भ्रापत्ति भ्रापञ्जित्वा भातुनो सद्धिविहारिकस्स 
भिक्खुनो भ्रारोचेसि - “ग्रह, श्रावुसो, सञ्चेतनिक सूक्कविस्सद्वि भ्रापत्ति 
ग्रापन्नो । मा श्रञ्स्स' कस्सचि श्रारोचेही '' ति । तेन खो पन समयेन 
म्रञ्जतरो भिक्खु सञ्चेतनिक सुक्कविस्सर् श्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सद 
तस्सा श्रापत्तिया परिवास याचि । तस्स सद्खो तस्सा श्रापत्तिया परिवास 
0 भ्रदासि । सो परिवसन्तो त भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - “श्रहु, भ्रावुसो, 
सञ्चेतनिक ॒सुक्कविस्सद्ि भ्रापत्ति श्रापज्जित्वा स्ख तस्सा भ्रापत्तिया 
परिवास याचि, तस्स मे सद्खो तस्सा श्रापत्तिया परिवास श्रदवासि, सोह 

परिवसामि, वेदियामह" श्रावुसो, वेदियती” ति म भ्रायस्मा धारेत्‌ ति। 


“किन खो, भ्रावृसो, यो श्रञ्जो पि इम श्रापत्ति भ्रापज्जति सो 

5 पि एव करोती” ति ? “एवमावृसो' ति । “श्रय, श्रावुसो, भ्रायस्मा 

उपनन्दो सक्यपुक्तो सञ्ज्चेतनिक सुक्कविस्सद्ट श्रापत्ति श्रापञ्जित्वा सोमे 

प्रारोचेति' * मा कस्सचि भ्रारोचेही"' ति । “कि पन त्व, भ्रावुसो, त 

म्रापत्तिः पटिच्छादेसी"” ति ? “एवमावृसो"" ति । श्रथ खो सो भिक्खु 

भिक्लून एतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ा- 

+ यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु भिक्छुस्स जान दुदटूटृल्ल 

प्राप्ति परिच्छादेस्सती ति पे० सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्लुस्स 
जान दुटृुल्ल ्रापत्ति पटिच्छादेसी ति । (सच्च, भगवा" ति । 


ह कोर) 


१ सी०, स्या०, म° पोत्थकेसु नत्यि। २ श्रारोचेसी ~ स्या०, रो० । ३ वेदयामह ~ स्या०। 
४ वेदयती -स्या० । ५ श्रारोचेसि-सी०, स्या० । * एत्थ स्या० पोत्थके “रह्‌ भ्रावृसो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सदधि श्रापत्ति श्रापन्नो' ति पाठो दिस्सति। ६-६ सी०, रो°, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
७ छदेसी-सी ०; स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
भिक्खुस्स जान दुट्‌दुल्ल श्रापत्ति पटिच्छादेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - + 
३९८ “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स जान दुदट्टुल्ल भ्रापत्ति पटिच्छा- 
देय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्खो 
३९९ यो पनातियो यादिसो पे भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि श्रव्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्छुस्सा ति अ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 


जानाति नाम साम वा जानाति ग्रञ्बे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा म्रारोचेति | 


दुट्ट्ल्ला नाम ्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सद्खा- 
दिसेसा । 

पटिच्छोदे्या ति इम जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मडक्‌ करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४०० दुटदुल्लाय भ्रापत्तिया दुद्‌ टुल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुटृटृल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको परिच्छादेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दुटटुल्लाय आ्रापत्तिया श्रदुट्‌टल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रदुटुटुल्ल भ्रापत्ति पटिच्छादेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रतुपसम्पन्नस्स दुट॒ट्ल्ल वा श्रदुट्टुल्ल वा भ्रज्ज्ञाचार पटिच्छादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रदुट्‌षुल्लाय भ्रापत्तिया दुटूटुल्लापत्तिसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रदुट्‌ठुल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुट्‌षुल्लाय 


= च) 


ग्रापत्तिया ब्रदूट्‌टृल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१ श्रनापत्ति - “सद्ख॒स्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती'' ति नारोचेति, “सद्खुभेदो वा सद्धराजि वा भविस्सती'" ति 
नारोचेति, “श्रय कक्खटछो' फरसो जीवितन्तराय वा ब्रह्मवरिथन्तराय वा 


१ कक्खनो ~ सी० । 
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करिस्सती” ति नारोचेति, श्रञ्जे पतिरूपे' भिक्खू ्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नच्छदेतुकामो नारोचेति, “पञ्व्ायिस्सति सकेन करमेना'' ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© 


§ ६५ पञ्न्चसरटमपाचित्तिय 


( अनवीसतिवस्स-उपसस्पादने } 
(१) उषालिदारकवत्थु 

४०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवनें कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेस पामोक्छोः होति । भ्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनः एतदहोसि - “केन नु खो उपायेन उपालि भ्रम्हाक भ्रच्चयेन सुख 
च जीवेय्य न च किलमेय्या'" ति ? श्रथ खो उपालिस्सं मातापितून एतद- 
होसि - “सचे खो उपालि लेख सिक्खेय्य, एव खो उपालि भ्रम्हाक श्रच्चयेनं 
सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या'” ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितून 
एतदहोसि - “सचं खो उपालि लेख ॒ सिक्खिस्सति, अडगृलियो दुक्खा 
भविस्सन्ति । सचे खो उपालि गणन सिक्खेय्य, एव खो उपालि श्रम्हाक 
ग्रच्चयेन सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । रथ खो उपालिस्स माता- 
पितून एतदहोसि - “सचे खो उपालि गणन सिविखस्सति, उरस्स दुक्ो 
भविस्सति । सचे खो उपालि रूप सिक्खेय्य, एव खो उपालि भ्रम्हाक अ्रच्च- 
येन सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या'” ति । ग्रथ खो उपालिस्स मातापितून 
एतदहोसि - "सचे खो उपालि रूप सिक्खिस्सति, भ्रक्लीनि दुक्खा भवि- 
स्सन्ति । इमे लो समणा सक्यपृत्तियषं सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
भुञ्जित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । सचे लो उपालि समणेसु सक्यपुत्तियेसु 
पठ्बजेय्य, एव॒ खो उपालि श्रम्हाक म्रच्चयेन सुखं च जीवेय्य न चं 
किलमेय्या ति | 

ग्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापितृन इम कथासल्लाप । ग्रथ 
खो उपालिदारको येन ते दारका तनुपसङ्खमि, उपसङद्धमित्वा ते दारके 
एतदवोच ~ एथ मय, भ्रय्या", समणेसु सक्यपुकत्तियेसु पन्बजिस्सामा' ति । 





१ परिरूपे -स्या० 1 २ पमुखो - सी०, स्या० ३ मातापितुन्न ~ रो० । ४ प्रक्लीनिस्स ~ 
स्या ५ भ्रय्थो -रो०। 
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“सचे सो त्व, भ्रय्य, पन्बजिस्ससि, एव मय पि पन्बजिस्सामा' ति । श्रथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपसङ्धमित्वा एतदवोचु ~ “श्रनुजानाथ 
म श्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्बज्जाया' ति ग्रथ खो तेस दारकान माता- 
पितरो - “सब्बेपिमे` दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया” ति भन- 
जानिसु । ते भिक्खू उपसद्धुमित्या पन्बज्ज याचिसु । ते शभिक्ल्‌ पव्बाजेस 
उपसम्पादेसु । ते रत्तिया पच्चससमय पच्चुदराय रोदन्ति ~ “याग देथ, भत्त 
देथ, खादनीय देथा' ति । भिक्खू एवमाहसु ~ “श्रागमेथ, म्रावुसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे भक्त भविस्सति 
भुञ्जिस्सथ । सचे खादनीय भविस्सति, खादिस्सथ । नो चे भविस्सति 
यागू वा भत्त वा खादनीय वा, पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिस्सथा"” ति । एव 
पि खो ते भिक्खू भिक्लूहि वुच्चमाना रोदन्ति येव - “यागु देथ, मत्त देथ, 
खादनीय देथा' ति । सेनासन ऊहदन्ति पि उभम्मिहन्ति पि । 
भ्रस्सोसि खो भगवा रक्तिया पच्चूससमय पच्चुदुाय दारकसदह्‌ । 
सुत्वान श्रायस्मन्त श्रानन्द ्रामन्तेसि - कि नु खो सो, भ्रानन्द, दारकसटो" 
ति " ग्रथ खो ग्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । श्रथखो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख स्धिपातापेत्वा भिक्ख 
परिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू जान उनवीसतिवस्स पुम्गल 
उपसम्पादेन्ती" ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा जान उनवीसतिवस्स पुग्गल उपसम्पादेस्सन्ति ! ऊनकवीसतिवस्सो 
भिक्ववे, पुग्गलो म्रक्खमो होति सीतस्स उण्हस्स जिधच्छाय पिपासाय 
डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानः दुरुत्तान दुरागतान वचनपथानं 
उप्पच्लान सारीरिकान वेदनान दुक्खान तिन्बान सरान कट्कान श्रसातान 
ग्रमनापान पाणह्रान श्रनधिवासकजातिको होति । वीसतिवस्सो व" खो, 
भिक्खवे, पुम्गलो खमो होति सीतस्स उण्हस्स पे० पाणह्रान भ्रधिवासक- 
जातिको होति । नेत, भिक्वें, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव 
च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
४०३ “यो पन भिव्खु जान ऊनवीसतिवस्स पुग्गल उपसम्पादेय्य, 


१ म्रम्हाक -स्या०। २ सब्बेपीमे -स्या०। ३ उसमकसवातातपसिरीसपसम्फस्सात- 
१० ४ च -सी०, स्या०, रोऽ 
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सो च पुग्गलो ्रनुपसम्पन्नो, ते च भिक्छ्‌ गारय्हा, इद तस्मि पाचित्तिय"” ति । 


(३) विभद्लो 

४०४ योषपनाति यो यादिसो पे भिक््‌ति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ल्‌ ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

ऊनवीसतिवस्सो नाम भ्रपपत्तवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्सामी ति गण वा ्राचरिय वा पत्त वा चीवर वा 
परियेसति, सीम वा सम्मन्नति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । 
दहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । गणस्स च भ्राचरियस्स च भ्रापत्ति दक्कटस्स । 

४०५ ऊनवीसतिवस्से अनवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्से परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, 
्रनापत्ति । परिपुण्णवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णवीसतिवस्से वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्से 
परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्बी, मरनापत्ति । 

४०६ श्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्स पुग्गल' परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्नी 
उपसम्पादेति, परिपुण्णवीसतिवस्स परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्नी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

9 


§ ६६ छसट्िमपाचित्तिय 


(येय्यसत्थेन मग्गपटिपन्जने ) 








(१) श्रञ्जतरभिक्लुबत्थु 


४०७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो सत्थो राजगहा पटिया- 
लोक गन्तुकामो होति । ग्रजञ्जतरो भिक्खु ते मनस्सं एतदवोच ~ ““श्रह- 
पायस्मन्तेहि सदधि गमिस्सामो“ ति । मय खो, भन्ते, सुद्ध परिह्रिस्सामा" 
ति । “पजानाथावुसो" ति । भ्रस्सोसु खो कम्मिकाः ~ “सत्थो किर सुद्ध 


१ सी०, रो० म० पोत्थक्रेसु नत्थि। २ कम्मिया- म०। 
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परिहरिस्सती"" ति । ते ममे परियद्सु । श्रय खो ते कम्मिका त सत्थ 
हेत्वा भ्रच्छिन्दि्वा त भिक्लु एतदवीच्‌ -  किस्स त्व, भन्ते, जान येय्यसत्थेन 
सद्धि गच्छसी” ति ? पलिबुद्धित्वा मूच । अथ लो सो भिक्सु सावत्थिः 
गन्त्वा भिक्लून एतमत्थ प्रारोचेसि । ये ते भिक्खू अरषिपच्छा पे० ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु लान येय्यसत्थेन 
द्ध सविधाय एकद्ानमग्य पटिपञ्जिस्सती ति पे० सच्च किर 
त्व, भिक्लु, जान थेग्यसत्थेन सद्ध सविधाय एकद्धानमग्म परटिपज्जसी 
ति ? “सच्च, भगवा'* ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोषपुरिस, जान 
धेग्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपज्जिस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, 
परप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्छापद उदि. 
स्याथ - 

४०८ “यो पन भिक्छु जान येग्यसत्येन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग 
पटिपनज्जेय्य, अन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तिय'" ति 


(३) विभस 
४०९ योपनाति यो यादसो पे भिक्खूति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सोः 
वा भ्रारोचेतिः । 

येय्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति भ्रकतकम्मा वा राजान 
वा थेय्य गच्छन्ति सुद्ध वा परिहरन्ति । 

सदधि ति एकतो । । 

सविधाया ति ~ 'गच्छामावुसो, गच्छाम भन्ते, गच्छाम भन्ते, गच्छा- 
मावसो, श्रञ्ज वा हिय्यो* वा परे वा गच्छामा ति सविदहति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भ्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कुटसम्पातेः गामे गामन्तरे मामन्तरे 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके म्ररञ्ने श्रद्धयोजने श्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१ पलिनु षेत्वा ~म०। २ सवत्थिय-सी० । ३ ते~-सी०। ४ श्नारोचेन्ति -सी° 


५ हीय्यो - सी०। ६ कुक्कुटसम्पादे ~ सौ० । 
पाचित्तिथ-२३ 
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४१० थेय्यसत्थे भेय्यसत्थसञ्ी सविधाय एकद्धानमग्ग पटि- 
पञ्जत्ि, श्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । थेय्यसत्थे वेमतिको 
सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, अ्रन्तमसो गामन्तर पि, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धेय्यसत्थे प्रथेय्यसत्थसजञ्ञी सविधाय एकद्धानमग्ग परटिपज्जति, भ्रन्तमसो' 


8 गामन्तर पि, “श्रनापत्ति । भिक्सुः सविदहति" मनुस्सा न सविदहन्ति, 


ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रथेय्यसत्थे भेय्यसत्थसञ्ी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रथेय्यसत्थे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रथेय्यसत्थे श्रथेथ्यसत्थसञ्खी 
प्रनापत्ति । 

४११ श्रनापत्ति श्रसविददहित्वा गच्छति, मनुस्सा सविदहन्ति 


10 भिक्खु न सविदहति, विसङ्केतेन गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 


कस्सा ति । 





[गि ४, 
8 ६७ सत्तसट्िमपाचित्तिय 
( सातुगामेन मग्गपटिपज्जने ) 
(१) भिक्खु - गामनिक्सन्तइत्थिवत्थु 
४१२ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन भ्रञ्व्नतरो भिक्सु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो श्रञ्जतरेन गामद्रारेन श्रतिक्कमति । भ्रञ्जतरा इत्थी 


15 सारभिकेन सह भण्डित्वा गामतो निक्मित्वा त भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - 


"कह, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती"' ति ? “सावत्थि खो श्रह, भगिनि, गमिस्सामी" 
ति 1 “श्रह श्रय्येन सद्धि गमिस्सामी'" ति। “एय्यासि, भगिनी" ति । 
श्रय खो तस्सा इत्थिया सामिको गामतो निक्छमित्वा मनुस्से पुच्छि -श्रपय्या" 
एवरूपि इत्थि पस्सेय्याथा' ति ¢ ““एसय्यः पब्बजितेन सह॒ गच्छती 


2 ति । श्रथ खो सो पुरिसो प्रनुबन्धित्वा त भिक्खु गहेत्वा भ्राकोटेत्वा मुञ्चि । 


श्रथ सो सो भिक्खु श्रञ्जतरस्मि रुक्खमूले पधूपेन्तो निसीदि । भ्रथ खो सा 
इत्थी त पुरिस एतदवोच ~ “नाय्यो' सो भिक्खु म॒ निप्पातेसि, श्रपि च, 
श्रहमेव तेन भिक्खुना सदधि गच्छामि, श्रकारको सो भिक्खु, गच्छ, न 


खमपेहीः' ति । प्रथ खो सो पुरिसो त भिक्खु खमापेसि । श्रय खो सो भिक्लु 


१-१ सी० पोत्थके नत्थि । २ भिक्त ~ रो० । ३ सविदहन्ति ~ रो० । ४ गच्छन्ति ~ 
रो० । ‰ जनपदे-म०। ६ इत्थि -रो०। ७ भ्रपाय्यो~-भ०, रो०। ८ एवरूप-स्या०। 
१ एसाय्यो ~ सी०; रो०, म०। १० नाप्य -स्या०। 
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सावत्थि गन्त्वा भिक्ून एतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा 
पे० ते उज्ज्लायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खु 
मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपन्जिस्सती ति पे० सच्च 
किर त्व, भिक्खु, मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग॒परटिपज्जसी' 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघयपुरिस, 
मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग् पटिपज्जिस्ससि । नेत, मोषपुरिस, 
म्रप्पसन्नन वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदः, 
उदिसेय्याथ - 

४१३ “यो पन भिक्लु मातुगामेन सद्धिं सविधाय एकद्धानमग्ग 

पटिपज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तिय” ति ¦ 
(३) विभङ्खो 

४१४ योषपनात्ि यो यादिसो पे० भिक्ल्‌ति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति ! 

मातुगामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता 
विञ्जरू पटिबला सुभासितदुन्भासित दुट्ढुल्लादुट्‌टृल्ल श्राजानितु । 

सद्धि ति एकतो । 

सविधाया ति - “गच्छाम भगिनि, गच्छाम श्रय्य, गच्छाम भ्रय्य, 
गच्छाम भगिनि, भ्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा' ति सविदहृति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भ्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके श्ररञ्मै ब्रद्धयोजने श्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४१५ मातुगामे मातुगामसञ्जी सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, 
म्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सवि- 
धाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, अरन्तमसो गामन्तर पि, ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
मातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, भ्रन्तमसो 
गामन्तर पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति मातुगामो न सविदहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१ पटिपनज्जी ~ सी०। 
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यक्खिया वा पेतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया वा सदधि 
सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, श्रन्तमसो गामन्तर पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे मातुगामसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ममातुगामे वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । प्रमातुगामे भ्रमातुगामसजञ्जी, अ्रनापत्ति । 

४१६ श्रनापत्ति ग्रसविदहित्वा गच्छति, मातुगामो सविदहति भिक्खु 
न सविदहति, विसङ्खेतेन गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्साति। 


© 








8 ६८ श्मुसट्िमपाचित्तिय 
( सिच्छादिहट्य ) 
(१) अरिटुभिक्लुवत्थु 

४१७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्ररिट्रुस्स नाम भिक्खुनो गद्ध- 
बाधिपुन्बस्स एवरूप पापक दिष्टिगत उप्पन्न होति - "तथाह भगवता धम्म 
देसित भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसवतो 
नाल ग्रन्तरायाया' ति । भ्रस्सौसु खो सम्बहुला भिक्खू ~ “श्ररिद्रुस्स किर 
नाम भिक्सुनो गद्धबाधिपुन्बस्स एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न - 'तथाह्‌ 
भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता 
ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया" ति । श्रथखो ते भिक्ख्‌ येन श्रो 
भिक्खु गद्धबायिपुल्बो तनुपसङ्खमिसु, उपसङ्कमित्वा ग्ररिद् भिक्खु गद्धनाधि- 
पून्ब एतदवोचु ~ “सच्च किर ते, श्रावूसो श्ररिष्रु, एवरूप पापक दिष्टिगत 
उप्पन्न - तथाह भगवता धम्म धेसित श्राजानामि यथां येमे म्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया"”” ति ? “एवंब्याखो 
ग्रह, श्रावुसो, भगवता धम्म देसित श्रजानामि -यथा येमे श्रन्तराथिका धम्मा 
वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया' ति । 

“मा, भ्रावुसो प्ररि, एव भ्रवच । मा भगवन्त भ्रन्भाचिक्खि । न 
हि साधु भगवतो अ्न्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । श्रनेकपरियायेनावुसो 
म्रद, अ्रन्तरायिका धम्मा अ्न्तरायिका वृत्ता भगवता । अ्रल च पन 


१ गधबाधिपृन्वस्स -स्या०, गण्डवाधिपु बस्स -सी°० ] २ स्था, पौत्थके नस्थि । 
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ते पटिसेवतो अ्न्तरायाय' । भ्रप्पस्सादा कामा वुत्ता भगवता बहूद्वखा 
बहुपायासा , श्रादीनवो एत्थ भिय्योः 1 श्रह्िकद्खुलूपमा' कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, म्रादीनवो एत्थ भिय्यो । मसपेसूपमा कामा 
वृत्ता भगवता पे० तिणुक्कूपमा कामा वुत्ता भगवता श्रङ्खार- 
कासूपमा कामा वृत्ता भगवता सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता 
याचितकूपमा कमा वृत्ता भगवता स्क्वफलूपमा कामा वृत्ता 

भगवता म्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता  बहुदुक्खा बहूपायासा 
प्रादीनवो एत्थ भिय्यो" ति । 

एव पि खो श्रि भिक्लु॒गद्धबाधिपृन्बो तेहि भिक्खूहि वुच्चमानो 
तथेव त पापक दिष्टगत थामसा परामासा* भ्रभिनिविस्स वोहरति ~ “एव- 
ष्याखो भ्रह्‌, अ्रावुसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि - यथा येमे अन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया' ति । यतो 
च खो ते' भिक्खू नासक्खिसु भ्ररिद्र भिक्खु गद्धबाधिपुव्ब पापका एतस्मा 
दिद्धिगता विवेचेतु, भ्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्मिसु, उपसङ्धमित्वा 
भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्खुसद्ख सन्निपातापेत्वा भ्ररिद्र भिक्लु गद्धबाधिपुम्ब परिपृच्छि - “सच्च 
किर ते, श्रि , एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित 
भ्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते परिवसेतो नाच 
ग्रन्तरायायाः'* ति ? “एवन्याखो ्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित प्राजा- 
नामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते परटिसेवतो नाल 
ग्रन्तरायाया ति । 

कस्स नु खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव॒ धम्म देसित श्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्त- 
रायिका* वृत्ता । श्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । भ्रप्पस्सादा 
कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रव 
केद्धलूपमा कामा वृत्ता मया पे मसपेसूपमा कामा वृत्ता मया 
तिणुक्क्ृपमा कामा वृत्ता मया भ्रद्खारकासूपमा कामा वृत्ता मया 
सुपिनकूपमा कामा वृत्ता मया याचितकूपमा कामा वृत्ता मया 





१ श्रतरायाया ति -सी०! २ बहुपायासा-सी०, म५। ३ भीय्या -स'० ४ भ्र 
कङ्खलूपमा - सी० । ५ परामस्स ~ सी० ¦ ६ सी० पोत्थकरे नत्थि । ७ स्या० पोत्थके तत्थ । 
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सक्खफलूपमा कामा वृत्ता मया भ्रसिसूनृपमा कामा वृत्ता मया 
सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता मया स्प्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया 
बहुदुक्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्व, मोधपुरिस 
पर्तना दुग्गहितेन दिद्टिगतेन' श्रम्हे चेव श्रन्भाचिक्खसि, भरत्तान च खणसि 
बह च ग्रपुञ्ब पसवसि । त हि ते, मोधपुरिस, भविस्सति दीघरत्त श्रिताय 
दुक्खाय । नेत, मोधपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पं० । 

(२) पञ्ञत्ति 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४१८ “यो पनं भिक्खु एव बदेग्य - "तथाह भगवता धम्म देसित 
भ्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
भ्रन्तरायाया' ति सो भिक्खु भिक्खहिं एवमरस वचनीयो ~ मायस्मा एव 
भ्रव, मा भगवन्त श्रन्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो श्रम्भक्खान, न हि 
भगव। एव वदेय्य, श्रनेकपरियायेनाबुसो, भरन्त रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका 
वुत्ता भगवता, ल च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया' ति। एव च पनः सो 
भिक्लु भिक्लूहि वुच्चमानो तथेव पण्गण्हेय्य, सो भिक्ख॒ भिक्लहि थावततिय 
समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततिय चे समनुभासियमानो 
त पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तिय" ति । 

(३) विभङ्खो 

४१९ योपनातियो यादसो पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्वू ति । 

एव वदेच्या ति -“तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे 
प्रन्तराथिका धम्मा वृत्ता भगवता के पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया'" ति । 

सो भिक्ख्‌ तियो सो एववादी भिक्ख्‌ । 

भिक्ूही ति भ्रञ्नेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति ते 
वत्तव्बो - “भमायस्मा एव श्वच, मा भगवन्त अ्न्भाचिव्खि, न हि साधु 
भगवतो ्रन्मक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य, म्रनेकपरियायेन भ्रावुसो भ्रन्त- 
रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता 1 ्रल च पन ते पटिसेवतो 
परन्तरायाया'* ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तव्बो । सचे पटि- 


जा कोक ाकणकनकककिकृानोकनह 


१ सी० रो०» म० पौस्थकेसु नत्थि। २ खनसि-स्या०। ३ सी°; स्या० पोत्थकेपु 





नत्यि । 
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निस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सूत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु सद्धमज्स पि श्राकड्त्वा 
वत्तब्बो ~ “मायस्मा एव भ्रवच, मा भगवन्त ्रव्भाचिविख, न हि साधु 
भगवतो श्रन्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य, भ्रनेकपरियायेनावुसो श्रन्त- 
रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । म्रल च पन ते पटिसेवतो ्रन्त- 
रायाया'” ति । दुक्तिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तव्बो । सचे पटिनिस्स- 
ञ्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्खु भिक्लूहि' समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बो । 


व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन सद्खो मापेतन्बो - 
४२० “सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । इत्थन्नामस्स भिक्छुनो एवरूप 


पापक दिद्विगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित प्रजानामि यथा येमं 
प्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया' ति । 
सो त दिदि न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्भस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम 
भिक्खु समनुभासेय्य - तस्सा दिष्टया पटिनिस्सग्गाय । एसा मत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूप पापक 
दिद्विगत उप्पन्च - तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे अन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया' ति । सो 
त दिदि न पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नाम भिक्खू समनुभासति तस्सा 
दिष्टिया पटिनिस्सगगाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो 
समनुभासना, तस्सा दिष्िया पटिनिस्सग्गाय, सो वुष्हस्स यस्स नक्लमति, सो 
भासेय्य । 

"दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि - 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्यन्नामस्स भिक्छुनो एवरूप पापक दिद्धिगत 
उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे प्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल ब्रन्तरायाया' ति 1 सोत दिद्िन 
पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नाम भिक्लु समनुभासति तस्सा दिद्टिया 
पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो समनुभासना, 
तस्सा दिषद्िया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स , यस्स नक्छमति, सो भासेय्य । 

“समनुभदो सद्खेन इत्यन्नामो भिक्लु, तस्सा दिद्टिया पटिनिर्स- 
ग्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धार्यामी" ति । 


१ म०, रोर, पोत्थकेयु सत्थ । २ व्यत्तेन -सी०। 
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जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि 
योसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१ धम्मकमस्मे धम्मकम्मसञ्बी नपटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्वम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकंस्मे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स 1 

४२२ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्साति। 





४, 





8 ६९ एक्नसत्ततिमपाचित्तिय 
( उकिखत्तसम्भोगे ) 
(१) छम्बग्िय ˆ श्ररिटभिक्छुसवासवत्यु 
४२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्खू जान तथा- 
वादिना ब्ररिद्रुन भिक्लुना अ्रकटानुधम्मेन त॒ दिदि भ्रप्पटिनिस्सदटरुन सद्वि 
सम्भूञ्जन्ति पि सवसन्ति पि सहा पि सेय्य कप्पेन्ति ! ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 
पे० ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खू जान तथावादिना श्ररिद्रन भिक्खुना भ्रकटानुधम्मेन त दिदि भ्रण 
टिनिस्सद्रुन सदधि सम्भुञ्जिस्सन्ति पि सवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्य 
कप्पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, जान तथावादिना 
प्ररिद्रुन भिक्खूना श्रकटानुधम्मेन त ॒दिद्ि भ्रपपटिनिस्सदन सदधि सम्भुञ्जथा 
पि सवसथा पि सहा पि सेस्य कप्पेथा ति " “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हिनाम तुम्हे, मोघपूरिसा, 
जान तथावादिना श्ररिद्रुन भिक्खुना श्रकटानुधम्मेन त दिद ्रप्पटिनिस्सटन 


सदधि सम्भूञ्जिस्सथा पि सवसिस्सथा पि सहा पि सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, 


१ सवासतति~ रो०। 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्सषे, इम 
सिक्खापद उरहिसेय्याथ - 

४२४ “यो पन भिक्खु जान तथावादिना भिक्लुना श्रकटानुधम्मेन 
त दिह श्रप्पटिनिस्सदन साद सस्मुञ्जेय्य वा सवसेय्य' वा सहं वा सेय्य 
कष्पेय्य, पाचित्तिय'* ति । 


(३) विभ॑द्धो 

४२५ योषनानतियो यादिसो पे भिक्व॒ति पेऽ ग्रय 

इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्चेवा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

तथावादिना ति ~ “तयाह्‌ भगवता वम्म देसित ब्राजानामि यथा 
येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अनन्तरायाय” ति 
एव वादिना । 

प्रकटानुधम्मो नाम उक्खित्तो श्रनोसारितो । 

त दिदि श्रप्पटिनिस्सद्रुनं सदधि ति एत दिद श्रप्पटिनिस्सटन सद्धिं । 

सम्भुञ्जेग्य वा ति सम्भोगो नाम द्रे सम्भोगा ~ भ्रामिससम्भोगो 
च वम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम श्रामिस देति वा परिग्गण्हातिः 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । वम्ममम्भोगो नाम उदहिसति वा उदिसापेति 
वा, पदेन उदहिसति वा उदिसापेति वा, पदं पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रक्लराय उदिसति वा उदहिसापेति वा, भ्रक्खरक्वराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सवसेय्य वा ति उक्छखित्तकेन सदधि उपोसथ वा पवारण वा सच्खुकम्म 
घा करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्य कप्पेय्या ति एकच्छन्ने उव्खित्तके निपस्ने भिक्खु निप- 
ज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्लु निपन्ने उक्ित्तक निपज्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उद्रुहित्वा 
पूनप्पुन निपज्जन्ति., भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६ उक्खित्तके उक्खित्तकसज्जी सम्भुञ्जति वा सवसति' वा सह्‌ 
वा सेय्य कप्पेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उविखत्तके वेमतिको सम्भुञ्जति वा 
सवसति वा सह वा सेथ्य कप्पेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । उव्खित्तके ्रनुक्सि- 

१ सवासेय्य - रो० । २ पत्िगण्ाति - सी०, पटिगण्डाति ~ रो । ३ निपञज्जति - 


स्या०। ४ सवासति-रो०। 
पाचित्तिय ~ २४ 


॥. 
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तकसञ्जी सम्भूञ्जति वा सवसति वा सह वा सेय्य कप्पेति, प्रनापत्ति । 
म्रनूकिखित्तके उक्खित्तकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुक्खित्तके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दक्कटस्स । श्रनुक्वित्तके श्रनुक्ित्तकसञ्जी, मनापत्ति । 

४२७ श्रनापत्ति भ्रनुक्खित्तो ति जानाति, उक्खित्तो श्रोसारितो ति 
जानाति, उक्ित्ती' त दिद्धि पटिनिस्सदो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
केम्मिकस्सा ति । 


@ (वायोररव 





8 ७० सत्ततिमपाचित्तिय 
( नासित्तकसामणेरसम्भोगे ) 
(१) कण्टकसमणुहेस्वत्थु 

४२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन कण्टकस्सः नाम समणुहेसस्स 
एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न होति - “तथाह भगवता धम्म देसित प्राजा- 
नामि यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल ग्रन्तरा- 
याया" ति । भ्रस्सोसू खो सम्बहुला भिक्सू कण्टकस्स नाम किर समणुहेसस्स 
एवरूप पापक दिद्िगत उपपन्न - “तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि 
यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया 
ति । श्रथ खो ते भिक्खू येन कण्टको समणुहेसो तेनुपसङ्धमिसु , उपसद्खुमित्वा 
कण्टक समणृहेस एतदवोचु - “सच्च किर ते, भ्रावुसो कण्टक, एवरूप पापक 
दिषद्टिगत उप्पन्न ~ (तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे म्रन्तरा- 
यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया'* ति ” “एव- 
न्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित्नं प्राजानामि - यथा येमे अ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तरायाया" ` ति । 

मा, भ्रावुसो कण्टक, एव श्रवच । मा भगवन्त ग्रन्भाचिक्खि। न 
हि साधु भगवतो भ्रन्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । श्ननेकपरियायेन, 
भावुसो कण्टक, श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता | श्रल 
च पन तें परिसंवतो अ्रन्तरायाया' ति । श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 


बहुदुक्खा बहूपायासा^, श्रादीनवो एत्य भिय्यो पे एव पिखो कण्टको 


१ रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २ कण्डकस्स ~ रो०, स्या० 1 ३ स्या० पोत्थके नद्थि | 
४ म्नन्तरायाय ~सी० । ५ बहुपायासा -सी०, मर 
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समणृहेसो तेहि भिक्खूहि वृच्चमानो तथेव त पापक दिद्टिगत थामसा 
परामासा' श्रभिनिविस्स बोहरति - “एवन्याखो श्रहु, भन्ते, भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटि- 
सेवतो नाल ब्रन्तरायाया"'' ति । 

यतो च. खो ते भिक्खू नासव्खिसु कण्टक समण्रैस एतस्मा पापका 5 
दिद्िगता विवेचेतु, म्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपसङ्धमित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुसङ्घ सन्निपातापेत्वा कण्टक समणुहेस पटिपुच्छि - “सच्च किर 
ते, कण्टक, एवरूप पापक दिद्टिगत उप्पन्न - तथाह भगवता धम्म देसित 
ग्राजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं श्रन्तरायाया"'' ति ? “एवन्याखो श्रह, भन्ते, भगवता धम्म ॒देसित 
ग्राजानामि ~ यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
श्रन्तरायाया"' ति | 

कस्सनु खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव धम्म देसित श्राजा- 
नासि † ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरा- 
यिका वृत्ता, ्रल च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया ति ? श्रप्पस्सादा कामा 
वुत्ता मया बहुदुक्वा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ब्रह्विकद्धलृपमा 
कामा वृत्ता मया पे सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्ला 
बहूपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो । रथ च पन त्व, मोघपुरिस, श्रत्तना 
दुगगहितेन दिद्िगतेनः श्रम्हे चेव भ्रन्भाचिक्वसि म्रत्तान च खणसि' बहु 2 
च श्रपुञ्ज पसवसि । तञिहि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्त प्रहिताय 
दृक्छाय । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० पसन्नान 
च एकच्चान ग्रञ्जथत्ताया'' ति । विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्छवे, सद्खो कण्टक" समणुहेस नासेतु । एव च 
पन, भिक्खवें, नासेतब्बो - भअरज्जतरगे ते, प्रावृसो कण्टकं, न चेव सो भगवा 2 > 158 
सत्था श्रपदिसितम्बो । य पि चञ्मञे समणहेसा लभन्ति भिक्खूहि सदधि 
दिरत्ततिरत्तः सहसे्य सा पि ते नत्थि । चर पिरे विनस्सा ति । श्रथ 2 198 
खो सद्खो कण्टकं समणुदेस नासेसि । 

१ परामस्स -सी०। २ म० पोत्क्रे नत्थि। ३ स्या पोत्थके नत्थि। ४ श्रहविकद्ख- 

लपमा -सी० । ५ श्री० रो भर पोत्षकेसु नत्थि। ६ खनसि -स्या० । ७ कण्डक~ स्मार, 
रो० ॥ ८ द्विरत्ततिर्त्त -सी०, स्या०, रो०1 


ॐ 
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तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जान तथानासित कण्टक 
समणुहेस उपलापेन्ति पि उपटुापेन्ति पि सम्भुञ्जन्ति पि सहापि सेय्य 
कप्पेन्ति । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा पे ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू जान तथानासित कण्टक 
समणृदेस उपलापेस्सन्ति पि उपदुपेस्सन्ति पि सम्भुञ्जस्सन्ति पि सहा पि 
सेय्य कप्पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्सेवे, जान तथानासित 
कण्टक समणुहस उपलापेथा पि उपद्भुपिथा पि सम्भूञ्जथा पि सहा पि सेय्य 
कप्पेथा ` ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
जान तथानासित कण्टक समणुदेस उपलापंस्सथा पि उपदापेस्सथा पि सम्भ्‌- 
स्जिस्सथा पि सहा पि सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४२९ ^समणुहेसो पि चे एव वदेग्य ~ तथाह भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका म्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नाल श्रन्तरायाया' ति, सो समणुहेसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो ~ 'मावुसो 
समणुहेस, एव श्रवच, मा भगवन्त श्रब्भाचिक्छि, न हि साधु भगवतो 
प्रन्भक्ान, न हि भगवा एव बदेग्य । अ्रनेकपरिथायेन, श्रावुसो समणुहेस, 
प्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो 
प्रन्तरायाया' ति । एवै च पनः सो समणुटेसो भिक्वूहि वुच्यमानो तथेव 
पर्गण्हुय्य, सो समणुरेसो भिक्ूहि एवमस्स वचनीयो ~ श्रञ्जतग्गे ते, भ्रावृसो 
समणुदेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितन्बो । य पि चञ्ने समणुेसा 
लमन्ति भिक्लूहि राद्ध दिरत्ततिरत्त सहस्य सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्ता' ति । यो पन भिक्खु जान तथानासित समणुहेसं उपलपेय्य वा 
उपट्ापेस्य वा सम्भुङ्जेय्य वा सहु वा सेय्य कप्पेथ्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्खो 
४३० समणृदेसो नाम सामणेरो वृन्चति । 


एव वदेय्या ति - “तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि 


प १ खीयन्ति~-सी०, स्या०, रो° । २ क्प्पेथापौ-सरी० । ३ सी०, स्या० पोह्थकैसु 
नात्य | 
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यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तरा- 
याया ति । 

सो प्मणृहेसो ति यो सो एववादी समणुहेसो । 

भिक्ही ति म्रञ्बेहि भिक्खूहि, ये पस्सन्ति ये भुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो ~ “मा, श्रावुसो समणुहेस, एव श्रवच । सा भगवन्त भ्रब्भाचिक्खि । 
त हि साधु भगवतो ग्रन्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । श्रनेकपरिया- 
येनावृसो समणुहेस, श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । भ्रल 
च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया'' ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि 
वत्तव्बो पे० सचे पटिनिस्सज्जति दइच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति 
सो समण्हेसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो - “श्रज्जतम ते, भ्रावृसो समणु- 
हेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितव्बो । य पि चञ्ञे समणुहेसा 
लभन्ति भिक्खुहि सदधि दिरत्ततिरत्त सहसेय्य सा पि ते नत्थि । चर पिर 
विनस्सा' ति । 

यो पनातियो यादस पे० भिक्छूति पेऽ श्रय इमस्म 
भ्रत्थे ्रधिष्पेतो भिक्खू ति। 
॥ जानाति नाम साम वा ,जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स आरोचेन्ति, 
सोवा ्रारोचेति। 

तथानासित ति एव॒ नासित । 

समणुदेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 

उपलपेग्य वा ति तस्स पत्त वा चीवर वा उदेस् वा परदिपुच्छ वा 
दस्सामी ति उपलापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपद्रापेय्य वा ति तस्स चुण्ण वा मत्तिक्‌ वा दन्तकं वा मुखोदक 
वा सादियति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स 4 

सम्मुञ्जेय्य वा ति सम्भोगो नाम द्वे सम्भोगा ~ भ्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम भ्रामिस देति वा पटिरगण्ठाति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उददिसपेति 
वा, पदेन उदिसति वा उदिसपेति वा, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रक्छराय उदहिसति वा उदिसापेति वा, श्रक्छ रक्ल राय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्य कप्पेग्या ति एकच्छन्ने नासितके समणुहेसे निपन्ने 
भिक्खु निपञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने नासितको समणु- 
देसो निपञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उद्हित्वा पुनप्पुन निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३१ नासितके नासितकसजञ्मी उपलापेति वा उपट्रापेति वा 
सम्भुञ्जति वा सह्‌ वा सेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपद्रुपेति वा सम्भुञ्जति वा सह्‌ वा सेय्य कप्पेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स ^ नासितके भ्रनासितकसञ्बी उपलापेति वा उपदुापेति 
वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्य केप्पेति, श्रनापत्ति 1 भ्रनासितके नासितक- 
सञ्घो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनासितके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनासितके ्रनासितकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

४३२ श्रनापत्ति भ्रनासितको ति जानाति, त दिदि पटिनिस्सद्ो 
ति जानाति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सप्पाणकवगो सत्तमो । 


तस्युहान 
सञ््चिच्चवधसप्पाण, उक्कोट' दृट्‌दुल्लद्धादन । 
ऊनवीसति सत्थः च, सविधानं प्ररिटुक । 
उव्खित्त कण्टकः चेव, दस सिक्खापदा इमे ति ।। 








9 


§ ७१ एकसत्ततिमपाचित्तिय 
( दुम्बचभूते ) 
(१) चछन्नभिक्सुवत्थु 
४३३ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारमे । 


8 186 15 तेन खो पन समयेन भरायस्मा छन्नो श्रनाचार श्राचरति भिक्स एवमाहम - 


20 


मावुसो छन्न, एवरूप श्रकासि । नेत कण्पती"" ति ¦ सो एवं वदेति - 
न तावाह, ग्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्व्य भिक्खु 
व्यत्त विनयधर परिपृच्छामी' ति । ये तें भिक्खू भ्रपिच्छा पे० ते 
उज््ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा छन्नो भिक्खृहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो एव वक्ति - न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि सिक्वा- 
पदे सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ् भिक्खु व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी ति 
पे० सच्च किर त्व, छलल, भिक्खूहि सहधम्मिक वृच्चमानो एव वदेसि - 
१ उक्को -स्या०, रो०। २ वस्स-सी०। ३ कण्डके -स्या०,रो०। ४ व्यत्त ~-सी०। 
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न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्लापदे सिविखस्सामि याव न श्रल्ननन (क्ल 
व्यत्त विनयधर परिपृच्छामी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, मोघषपुरिस, 
भिक्लूहि सहधम्मिक वुच्चमानो एव वक्सि - न तावाह, ° श्रावुसो, एतस्मि 
सिक्लापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रज्जय भिक्खु ग्यत्त' विनयधर परिपुच्छामी 
ति । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन 
भिक्वे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

४३४ “शयो पन भिक्ु भिक्खुहि सहधम्मिक वुच्चमानो एव वदेय्य - 
"न तावाह, श्रावुसो, एर्तास्मि सिक्खापदे सिक्िस्सामि याव न प्रञ्खा भिक्छु 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी' ति, पाचित्तिय । पिक्लमानेन, भिक्छवे, भिक्खुना 
प्रञ्जातन्ब परिपुच्छितव्च परिपञ्हितब्ब । श्रय तत्थ सामीची ` ति । 

(३) विभद्धो 

४३५ योपनातियो यादसो पे० भिकष्खूति पे० श्रय 
इमसिम श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि । 

सहधम्मिक नाम य भगवता पञ्जत्त सिक्ापद एत सहधम्मिक 
नाम । तेन वुच्चमानो एव वदे्य- “न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे 
सिविखस्सामि याव न श्रञ्व्य भिक्खु व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी' ति । 
पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्मुत धम्मकथिक परिपुच्छामी ति भणति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३९ उपसम्पन्ने उपसम्पत्नसृञ्जी एव वदेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको एव वदंति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 उप- 
सम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्धी एव वदेति, म्रोपत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो ~ “इद न॒ सत्लेखाय न धुतत्थायः न 
पास्ादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय सवत्तती' ति एव वदेति, 
“न तावाह, श्रावुसो, एतर्रिम सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्ज 
भिक्ल्‌ व्यत्त विनयधर' पण्डित मेधावि बहुस्सुत धम्मकथिक परिपुच्छामी 

ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ व्यत्त ~ सी० । २ वदेति -स्या०, रो०, वदेग्या ति ~ सीर । ३ धतत्ताय~स्या० 
रोऽ, भूताय -सी० । ४ विनयधरति- रो०। 
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९ भ्रनुपसम्पन्नेन पञ््यत्तेन वा श्रपञ्च्यत्तेन वा॒वृच्चमानो - “दद 

न सल्लेखाय न धूुतत्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय न विरियारम्भाय 
सवत्तती"" ति एव वदंति, ˆ न तावाहुः भ्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदं सिक्खि- 
स्सामि याव न भ्रञ्मभिक्ु व्यत्त विनयधर पण्डित मेधावि बहस्सुत धम्म- 
कथिक परिपुच्छामी' ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्ने उप- 
सम्पन्चसञ्खी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । अ्ननुपसम्पन्चे अ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सिक्ख मानेना ति सिक्खितुकामेन । 

प्मञ्व्नाक्तव्व ति जानितन्ब 

परिपुच्छितञ्ब ति “इद, भन्ते, कथ, इमस्स वा क्वत्थो" ति ? 

परिपङ्हितन्ब ति चिन्तेतब्ब तुलयितन्ब । 

श्रय तत्थ सामीची ति श्रय तत्थ अ्रनृधम्मता । 

४३७ श्रनापत्ति “जानिस्सामि सिक्रिखिस्सामी'' ति भणति, उस्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


व्याति [क क 





8 ७२ द्रासत्ततिमपाचित्तिय 
( सिक्लापदविवण्णके ) 
(१) छन्बग्गियभिक्सुवत्यु 
४३८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्ून भ्रनेकपरियायेन 
विनयकथ कथेति, विनयस्स ॒वण्ण भासति, विनयपरियत्तिया वण्ण भासति, 
्आदिस्स भ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्ण॒ भासति । भिक्खू ~ “भगव! 
खो भ्रनेकपरियायेन विनयकथ कथेति, विनयस्स वण्ण भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्ण भासति, श्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस् वण्ण 
भासति । हन्द मय, भ्रावुसो, भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनय परिया- 
पुणामा'" ति, ते च बहु भिक्खू थेरा च नवा च मज्क्िमा च श्रायस्मतो 
उपालिस्स सन्तिके विनय परियापुणन्ति । - 


प्रथ खो छन्बग्गियान भिक्सून एतदहोसि - “एतरहि सो, भ्रावुसो 
बहु भिक्खू थेरा च नवा च मज्न्िमा च भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके 
विनय परियापुणन्ति । सचे इमं विनये पकतञ्ञुनो भविस्सन्ति श्रम्हे 
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येनिच्छक' यदिच्छक' यावदिच्छकः श्राकड़स्सन्ति परिकड्विस्सन्ति । हन्द 
मय, श्रावृसो, विनय विवण्णेमा'' ति। श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्छ्‌ 
भिक्खू उपस ङ्खुमित्वा एव वदेन्ति' - कि पनिमेहि सुदानुखुहकेहि सिक्खा- 
पदेहि उदिहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहुसाय विलेखाय सवत्तन्ती” ति । 
ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्ल्‌ विनय विवण्णेस्सन्तीति पे० सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, विनय विवण्णेथा ति †? सच्च, भगवा'” ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विनय विवण्णेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४३९ “यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एव वदेय्य ~ (कि 
पनिमेहि ख॒दान्‌खु हकेहि सिक्लापदेहि उदं हि, यावदेव कुक्करच्चाय विहेसाय 
विलखाय सवत्तन्ती' ति, सिक्वापदविवण्णके पाचित्तिय' ति । 

(३)विभद्धो 

४४० यो पनाति योयाद्सि १० भिक्खू ति पे श्रय 
दमस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

पात्तिमोक्छे उदिस्समाने ति उदिसन्ते वा उदिसपेन्ते वा सञ्जाय 
वा करोन्ते । 

एव वदेग्या ति - कि पनिमेहि खुदानुखुह्‌केहि सिक्खापदेहि उदि 
दुहि, यावदेव कुक्कूच्चाय विहुसाय विलेखाय सवत्तन्ती ति । ये इम परिया- 
पणन्ति तेस कुक्कुच्च होति विहेसा होति विलेखा होति, ये इम न परिया- 
पुणन्ति तेस कुक्कुच्च न होति विहेसा न होति विलेखा न हौति । श्रनुदिट 
इद वर, श्रनुग्गहित इद वर, श्रपरियापुट* इद वर, अधारित इद वर, विनयो 
वा श्रन्तरधायतु, इमे वा॒भिक््‌ श्रपकतज्जुनो* हीन्तू" ति उपसम्पन्नस्स 
विनय विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 

४४१ उपसम्पत्रे उपसम्पञ्चसञ्ची विनय विवण्णेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको विनय विवण्णेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

१ स्या° पौत्थके नत्थि । २ यथिच्छक्ष ~ स्या० } ३ यावतिच्छकं~ सीऽ, स्या 
पोत्यके नत्थि । ४ वदिति -म०। ५ भअपरियापूत -स्या०, भ्रपरिथापूणित -सी० । ६ श्रप्य- 


कतल्भुनो ~ सी० । 
पाचित्तिय - २५ 
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उपसम्पञ्े श्रनुपसम्पन्नसञ्बी विनय विवण्णेत्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञ् धम्म विवण्णेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नस्स विनय 
वा श्रञ्ज वा धम्म विवण्णेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४२ श्रनापति नविवण्णेतुकामो, ^“दद्ख त्व सुत्तन्ते वा गाथायो 
वा श्रभिधम्म वा परियापुणस्सु, पच्छा विनय परियापुणिस्ससी" ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© 


४ ७३ तेसत्ततिमपाचित्तिय 
( मोहनके ) 

(१) छब्बष्गियभिक्लुवत्थु 
४४२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खू श्रनाचार 
भ्राचरित्वा श्रञ्जाणकेन म्रापन्ना ति जानन्त्‌ ति पातिमोक्े उदिस्समाने 
एव वदेन्ति - “इदानेव खो मय जानाम, अरय पि किर धम्मो सूत्तागतो 
सुत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमास उदहेस श्रागच्छती'" ति । ये ते भिक्सू श्रपिच्छा 
पे० तें उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू पातिमोक्खे उदिस्समाने एव वक्लन्ति - इदानेव खो मय जानाम, 
ग्रथ पि किर धम्मो सृत्तागतो सृत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमास उदेस श्रागच्छती 
ति पे० सच्च किर तुम्ह, भिक्खवे, पातिमोक्खे उदिस्समानें एव वदेथ - 
इदानेव खो मय जानाम, शय फ किर धम्मो सृत्तागतो सूत्तपरियापन्नो 

भरम्वद्धमास उदहेस भरागच्छती ति † “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
पातिमोक्से उदहिस्समाने एव वक्खथ - इदानेव खो मय जानाम, श्रय पि 
किर धम्मो सत्तागतो सृत्तपरियापन्नो भअ्रन्वद्धमास उदहेस श्रागच्छती ति । 
नैत, भोघपुरिसा, श्रष्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्छवे, 
हम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१ पताव सी०, स्या०। 
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४४४ “भ्यो पन भिक्खु श्रन्वद्धमास पातिमोक्वं उदिस्समाने एव 
वदेय्य ~ !इदानेव खो श्रहु जानामि, श्रय पि किर धम्मो सुत्तागतो सृत्तपरि- 
यापन्नो भ्न्वद्धमास उदेत श्रागच्छती' ति। त चे भिक्खु श्रञ्े भिक्वु 
जानेय्यु निसित्नपुव्ब इमिनां भिक्खुना दत्तिक्छत्तु' पातिमोक्खे उदिस्समाने, 
को पन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्खुनो श्रञ्ब्याणकेन मुत्ति श्रत्थि, 
य च तत्थ भ्रापत्ति श्रापन्नो त च यथानम्मो कारतन्बो, उत्तारः चस्स मोहो 
भ्रारोपेतन्बो ~ "तस्स ते, श्रावुसो, श्रलाभा, तस्त ते दुल्लद्ध, य त्व पातिमोक्खे 
उरिस्समाने न साधुक श्रि कत्वा मनसि करोसी' ति । इद तस्मि मोहुनके 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्जौ 

४४५ यो पनातियो यादस पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भ्रन्वद्धमास ति भ्रनुपोसधिक । 

पातिमोक्खे उदिस्समाने ति उदिसन्ते । 

एव वदेग्या ति श्रनाचार भ्राचरित्वा ~ “श्रञ््ाणकेन मरापन्नो"' ति 
जानन्तु ति पातिमोक्खे उदिस्समाने एव वदेति ~ “इदानेव खो ग्रह्‌ जानामि, 
प्रय पि किर धम्मो सृत्तागतो सृत्तपरियापन्नो भ्रन्वदधमास उदेस श्रागच्छती" 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तञ्चे मोहेतुकाम भिक्खु शअ्रञ्ञे भिक्खू जनेय्यु निसिन्नपुञ्ब 
भिना भिक्खुना दरत्तिक्खत्तु पातिमोक्ले उदिस्समाने, को पनं वादो भिय्यो, 
न च तस्स भिक्खुनो ्रल्वयाणकेन मुत्ति श्रत्थि, य च तत्थ भ्रापत्ति श्राप, 
त च यथाधम्मो कारेतनब्बो, उत्तरि चस्स मोहो श्रारोपेतव्बो । एव च पन, 
भिक्लवे, श्रारोपेतब्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जपेततव्बो - 

४४६ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्यन्नामो भिक्खू पाति- 
मोक्े उदिस्समाने न साधक श्रद्ि कत्वा मनसि करोति । यदि सङ्खस्स 
पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो मोह श्रारोपेय्य । एसा अत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्खु पातिमोक्खे 
उद्िस्समाने न साधुक श्रव कत्वा मनसि करोति । सद्धो इत्थन्नामस्स 
भिक्सुनो मोह ्रारोपेति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्सुनो 


१ द्वित्तिक्छत्तु ~ स्या रो०1 २ भीथ्यो - सीर) ३ उत्तरि -म५। 
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मोहस्स भ्रारोपना, सो तुण्ुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“आरोपितो सङ्खेन इत्यन्नामस्स भिक्लृनो मोहो । खमति सद्धुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति । 

श्रनारोपिते मोहे मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रा रोपिते मोहे मोहेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकभ्मे वेमतिको मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जी मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको मोहेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४८ शअनापत्ति न वित्थारेन सूत होति, ऊनकद्रत्तिक्त्त्‌ वित्थारेन 
सुत होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


© 








& ७४ चतुसत्ततिमपाचित्तिय 
( पहारदाने ) 
(१) छब्बर्गिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थ 
४४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता भ्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियान भिक्खून पहार देन्ति । तं रोदन्ति । भिक्खू एव- 
माहसु ~ किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'” ति † “इमे, भ्रावृसो, छन्बग्गिया 
भिक्खू कुपिता श्रनत्तमना भ्रम्हाक पहार देन्ती'' ति । ये ते भिक श्रप्पिच्छा 
पे तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्ब- 
ग्गिया भिक्खू कुपिता भ्ननत्तमना भिक्खन पहार दस्सन्ती ति पे० 
सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता श्रनत्तमना भिक्लून पहार देथा ति ? 
सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम तुम्हे, मोघयपुरिसा, 
कुपिता ग्रनत्तमना भिक्छून पहार दस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पस्रादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्लापद उदिसेग्याथ - 
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४५० “यो पन भिक्ु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो पहार ददेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्खो 

४५१ योषपनातियो यादस पे० भिक्ुति प० श्रय 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुस्सा ति भ्रञ्ज्यस्स भिक्सुस्स । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति भ्रनभिरद्धो ्राहतचित्तो खिलजातो । 

पहार ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा श्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहार देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४१५२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसन्बी कुपितो भ्रनत्तमनो पहार 
देति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो पहार 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी कुपितो श्रनत्त- 
मनो पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनृपसम्पन्नस्स कुपितो श्रनत्तमनो पहार देति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनुपसम्पस्ने उपसम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ले श्रनुपसम्पन्नसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५३ श्रनापत्ति केनचि विहेठीयमानो मोक्खाधिप्पायो पहार देति, 

उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(#। प्वययोखयनयददरकत 


$ ७१५ पञ्म्चसत्ततिमपाचित्तिय 
( तलसत्तिषूडग्गिरणे ) 


(१) छब्बगिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 


४१४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू कुपिता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्तिक उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति । भिक्खू एवमाहसु - “किस्स तुम्हे, भ्रावृसो, रोदा" ति ? 
““हमे, ्रावुसो, छन्बग्गिया भिक्लू कुपिता श्रनत्तमना भ्रम्हाकं तलसत्तिक 
उग्गिरन्ती"" ति । ये ते भिक्खू म्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति -कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता ग्रनत्तमना 


न्ड 


0 


8 193 


20 { 1&7 


2 194 


20 


25 


१९८ पाकतित्तिय [ ५७५४५५४ 


स॒त्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्तिक उग्गिरिस्सन्ती ति परेण सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियान भिक्डून तलसत्तिक 
उग्गिरथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोधपृरिसा, 
कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियान भिक्लून तलसत्तिक उग्गिरिस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


४५५ “यो पन भिक्लु भिक्लुस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकर 
उग्गिरेग्य, पाचित्तिय'* ति 


(३) विभद्खो 
४४५६ यो पनातियोयादिसो पे० भिक्वूति पेण श्रय 
इमस्म ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्लुस्सा ति भञ्ज्यस्स भिक्सुस्स । 
कुपितो श्रनत्तमनो ति प्रनभिरद्धो ्राहुतचित्तो खिलजातो । 
तलसत्तिक उश्गिरेय्या ति काय वा कायपटिबद्ध वा म्रन्तमसो 
उष्पृलछपत्त पि उच्चारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४५७ उपसम्पन्ने उपसम्पत्नसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनौ तलसत्तिक 
उग्गिरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
तलसत्तिक उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्चसन्बी 
कुपितो भ्रनत्तमनो तलसत्तिक उग्गिरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रनुपसम्पन्तस्स कुपितो भ्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्चे उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुप- 
सम्पन्ञे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्बी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५८ श्रनापत्ति केनचि विहेटीयमानो मोक्वाधिप्पायो वलसत्तिक 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 


शिक्य | ९। षःय 
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§ ७६ छसत्ततिमपाचित्तिय 
( शमूलकानुद्धसने ) 
(१) छव्बमियभिक्खुवत्थु 
४५९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्खू भिक्खु भ्रम्‌ लकेन 
सद्खादिसेसेन श्रनुदधसेन्ति । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा प्रेण ते उञ्घ्लायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खु श्रमूलकेन 
सद्धादिसेसेन भ्रनुद्धसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 
भिक्लु श्रमूलकेन सद्धादिसेसेन श्रनुद्धसेथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्डत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्छु श्रमूलकेन सद्खादिसेसेन प्रनुद्धसेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, अप्पसम्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
४६० “यो पन भिक्लु भिक्खु श्रमूलकेन सद्खादिसेसेन श्रनुद्धसेथ्य, 
पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्गो 
४६१ योपता ति यो यादिसो पे० भिक्ूति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे अधिष्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्खु ति भ्रञ्ज भिक्खु । 
परमूलक नाम भ्रदिटु प्रस्सुत' श्रपरिसद्धित । 
सङ्खादिसेसेना ति तेरसन्न भ्रञ्व्यतरेन । 
्नुद्धसेग्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, भ्ापत्ति पाचित्तियस्स । 
४६२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्चसरली श्रमूलकंन सद्धादिसेसेन श्रनुद्ध- 
सेति, श्रापन्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भ्रमूलकेन सद्खादिमेसेन 
रनुद्धसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पघ् प्नुपसम्पन्चसञ्जी अरमूलक्रेन 
सद्धादिसेसेन भ्रनुद्धसेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्राचारविपत्तिया वा दिद्विविपरत्तिया वा भ्मनुदधसेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रनुपसम्पन्च श्रनुदधसेति, श्रापत्ति दुककटस्स । गमनुपसम्पस्ने उपसम्पन्न- 
सञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्नुपसम्पस्े वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 
्नपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्सञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
१ श्रसूत - सी० रो०। 


|° | 


1 


१5 


148 


8 199 


8 196 


ह {49 


10 


|| 


२००५ पाचित्तिय | ५७६ ४६३ 


४६३ श्रनापत्ति तथासञ्जी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 





+४। 





§ ७७ सत्तसत्ततिमपाचित्तिथ 
(कुषक्‌ज्वउपवहने) 
(१) छब्बग्गिय - सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 
४६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छ्वग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियान 
भिक्लून सच्न्िच्च कूक्कुच्च उपदहन्ति -“ भगवता, श्रावृसो, सिक्खापदं 
पञ््यत्त - न ऊनवीसतिवस्सो पुग्गलो उपसम्पादेतन्बो' ति । तुम्हे च ऊन 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हे भ्रनुपसस्पन्ना* ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्ख्‌ एवमाहसु - किस्स तुम्हे, भरावुसो, रोदथा'' ति ? 
इमे, भ्रावुसो, छब्बग्गिया भिक्खू अ्रम्हाक सज्चिच्च कुक्कुच्च 
उपदहन्ती ति । ये ते भिक्खू म्रपिच्छा पे० तें उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सून सज्चिच्च कुक्कुच्च 
उपदहिस्सन्ती ति पे० सच्च करिर तुम्हे, भिदखवे, भिक्खून सङ्चिच्च 
कुक्कुच्च उपदहथा ति † ` सच्च, भगवा'* ति । 
(२) पञ्च्नत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खून सञ्चिच्च कूक्कुच्च उपदहिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ - 

४६५ “यो पन भिक्वु भिषखुस्स सञ्चिच्च कुवकुच्च उपदहेग्य- 
'इतिस्स मुहृत्त पि श्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चय करित्वा श्ननञ्न, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्ो 

४६६ यो पनाति यो यादसो पे० भिक्लूति पे० श्रय 
इमसिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छ्‌ ति ¦ 

भिक्खुस्सा ति श्रञ्च्यस्स भिकव्सुस्स । 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 
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कुवकुच्च उपदहेय्या ति “ऊनवीसतिवस्सो मञ्जे त्व उपसम्पन्नो, 
विकाले मजञ्बे तया भुक्त, मज्ज मञ्बे तया पीत, मातुगामेन सदधि रहो मञ्ञे 
तया निसिन्न" ति कूक्कुच्च उपदहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय करित्वा, अ्रनञ्ञ्य ति न ग्रञ्ो कोचि पच्चयो होति 
कूककुच्च उपदहित्‌ । 

४६७ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी सजिचिच्च कुक्कुच्च उपदहति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सञ््यिच्च कुक्कुच्च उपदहति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी कुक्कुच्च उपदहति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनुपसम्पन्नस्स सज्चिच्च कुक्कुच्च उपदहति, श्रापत्ति दृक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पस्रे उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पघ्ने वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६८ श्रनापत्ति न कूक्कुच्च उपदहितुकामो ““ऊनवीसतिवस्सो 
मञ्जे त्व उपसम्पन्नो, विकाले मञ्ज तया भुक्त, मज्ज मञ्बे तया पीत, मातु- 
गामेन सदधि रहो मजञ्बे तया निसिन्न, इद्ध जानाहि, मा ते पच्छा कुक्कुच्च 
म्रहोसी' ति भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 





8 ७८ श्रदुसत्ततिमपाचित्तिय 
(उपस्सुतिदने) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 

४६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन सभयेन छन्बग्गिया भिक्खू पेसलेहि 
भिक्वृहि सदधि भण्डन्ति' । पेसला भिक्खू एव वदेन्तिः - “श्रलज्जिनो 
इमे, श्रावुसो, छन्बग्गिया भिक्खू । न सक्का इमेहि सह भण्डितु" ति । 
छन्बग्गिया भिक्खू एव वदेन्ति - किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, ्रम्हे श्रलज्जिवादेन 
पापेथाः' ति † (कह पन तुम्हे, भ्रावुसो, भ्रस्सुथा'* ति ? “मय भ्रायस्मन्तान 
उपस्सुति तिदरम्हा'” ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ून भण्डन- 
जातान कलहजातान विवादापन्नान उपस्युति तिद्विस्सन्ती ति पे० सच्च 

१ भण्डेन्ति-सीऽ २ वदन्ति -भ०, रो० 
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किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान 
उपस्सुति तिदथा ति ? “सच्च, भगवाः' ति । 
(२) पञ्चाति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान उपस्सुति तिद्विस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्ववे, इम 
सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

४७० “यो पन भिक्खु भिक्खुन भण्डनजातान कलहजातान विबादा- 
प्लान उपस्युति ति्टय्थ' ~ “य इमं भणिस्सन्ति त सोस्सामी' ति एतदेव 
पर्चय करित्वा श्रनञ्च, पाचित्तिय'' ति 


(३) विभद्खो 

४७१ योपनातियो यादिसो पेऽ भक्ति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्छूति। र 

भिक्खून ति ग्रञ्जेस भिक्सून । 

भण्डनजातान कलहजातान न्रिवादापल्नान ति अधिकरणजातान । 

उपस्युति तिद्कय्या ति “दमेस सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचौ- 
देस्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌ करिस्सामी'' ति गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यत्थ ठितो सुणाति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तौ तुरितो गच्छति 
सोस्सामी ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतो गच्छन्तो भ्रोहिय्यति सोस्सामी ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितौ 
सुणाति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खुस्स ठितोकास वा निसिन्नोकास वा 
निषन्नोकास वा भ्रागन्त्वा मन्तेन्त॑ उक्कासितब्ब, विजानापेतब्ब, नो चं 
उक्कासेय्य वा विजानापेय्य वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पश्चय करित्वा श्रनञ्चय ति त श्रञ्मो कोचि पच्चयो होति 
उपहसुत्ि तिद्तु । 

४७२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसस्व्ी उपस्युति तिटरुति, श्रान्त 
पानित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुति तिद्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसज्जी उपस्सुति तिदरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ तिद्टिथ्य ~ सी०। २ मड्कु- रो०ः स्या०, मङ्कुकरिस्सामी -सी० । ३ वान - 
रो० 1 
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भ्रनुपसम्पन्नस्स उपस्सुति तिद्रुति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पच्े 
उपसम्पन्चसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पसने वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कठटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३ श्रनापत्ति - “इमेस सुत्वा श्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वूष- 
समिस्सामि' ग्रत्तान परिमोचेस्सामी" ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, भआदिकम्मि- 
कस्सा ति । 


§ ७९ उनासीतिमपाचित्तिय 
(कंस्मपटिबाहेने) 


(१) छब्बग्गियभिक्ुवत्थु 

४७४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू श्रनाचार 
श्राचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयथिरमाने ` पटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सङ्खो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छब्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्म 
करोन्ता एकस्स छन्द श्रदसु । श्रथ खो सद्धो - “श्रय, श्रावृसो, छञ्बग्गियो 
भिक्खु एकको भ्रागतो, हन्दस्स मय कम्म करोमा' ति तस्स कम्म भ्रकासि । 
ग्रथ खो सो भिक्खु येन छव्बग्गिया भिक्खू तेनुपसद्धमि । छब्बम्गिया भिक्ख 
त भिक््‌ एतदवोचु - “कि, श्रावुसो, सद्खो श्रकासी"' ति (सद्म 
ग्रासो, कम्म श्रकासी'" ति । “न स्य, भ्रावुसो, एतदत्थाय छन्द म्रदम्हा - 
तु्ह्‌ कम्म करिस्सती' ति । सचे च मय जानेय्याम तु्हू कस्म करिस्सती ति, 
न मय छन्द ॒ददेय्यामा'" ति । ये तें भिक्खू श्रपिच्छा पे० तेउज्ज्ा- 
रन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्िया भिक्खू धम्मिकान 
कस्मान छन्द दत्वा पच्छा खौयनधम्म* भ्रापज्जिस्सन्तीति पें० सुन्व 


किर तुम्हे, भिक्लवे, धस्मिकान कम्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयनधस्म 
स्मापज्जथा ति † (सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
घ्म्मिकान कम्मान छ्र्द दत्वा पच्छा सीयनधम्म भ्रापज्जिस्सथ । नेत, 


१ वपसमेस्सामि ~ सी° 1 २ करियमाने ~ रो० । ३ सीयधम्भ~ रो°। 
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मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिस्सेय्याथ - 

४७५ “यो पन भिक्खु घम्मिकान कस्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्म श्रापज्जेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभ्खो 

४७६ योपनातियो यादिसो पेऽ भिक्छ्‌ति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

धम्मिक नाम कस्म ्रपलोकनकम्म जत्तिकम्म जत्तिदुतियकम्म 
जत्तिचतुत्थकम्म धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कत, एत धस्मिक नाम कम्म । 
छन्द दत्वा खिय्यति' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७७ धम्मकमस्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्द दत्वा चिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्द दत्वा सिय्यत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसजञ्बी छन्द दत्वा खिय्यति, भ्रनापत्ति । भ्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसजञ्जी, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमत्तिको, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी, श्रनापत्ति । 

४७८ श्मनापत्ति - “श्रधम्मेन वा वम्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म 
कत'' ति जानन्तो खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[७ | 


इ ८० श्रसोतिमपाचित्तिय 
(छन्द ध्दत्वा गते) 

(१) छड्बग्गियभिक्खुवत्थु 
४७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सद्भो सन्निपतितो होति केनचि- 
देव करणीयेन । छन्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्म करोन्ता एकस्स छन्द 
प्रदसु । श्रथ खो सद्खो यस्सत्थाय सन्निपतितो त कम्म करिस्सामी ति जत्ति 
ठ्पेसि । ग्रथ खो सो भिक्खु ~ “एवमेविमे एकमेकस्स कम्म करोन्ति, कस्स 
तुम्हे कम्म करिस्सथा” ति छन्द श्रत्वा उद्वायासना पक्कामि। ये तं भिक्स 
श्रप्िच्छा पे० ते उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्लु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय चछन्द श्रदत्वा उद्रायासना 


१ खीयति ~ सी, स्या०, रोऽ) 
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वा पस्सवेन वा पीछितो गच्छति, न करम कोपेतुकामो पुन पच्चागमिस्सामी 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| रम 





8 ८१ एकासीतिमपाचित्तिय 
(चीवर रि ने लिग्यने) 
(१) दन्बमल्लपुत्त - छञ्बग्गियभिक्षलुदत्थ 

४८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्टुवने' कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सद्खुस्स 
सेनासन च पञ्ज्नापेति भक्तानि च उदहिसति । सो चायस्मा दृब्बलचीवरो 
होति । तेन खो पन समयेन सङ्खस्स एक चीवर उप्पन्न होति । श्रथ खो 
सद्धो त॒ चीवर भ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लपृत्तस्स श्रदासि । छन्बग्गिया 
भिक्खू उज्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- यथासन्थुतः भिक्ल्‌ सद्धिक 
लाभ परिणामेन्ती" ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम न्बग्गिया भिक्खू समम्गेन सद्धुन 
चीवर दत्वा पच्छा खीयनधम्म श्रापज्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर 
तुम्हे, भिक्खवे, समग्गेन सङद्खेन चीवर दत्वा पच्छा खीयनधम्म म्रापज्जथा 
ति" “सच्च, भगवा“ ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम तुम्ह, मोधपूरिसा, 
समम्गेन सद्धं चीवर दत्वा पच्छा खीयनधम्म भ्रापञ्जिस्सथ । नेत, 
मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान, वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्ापद उदहिसेय्याथ - | 

४८५ “यो पनं भिक्खु समग्गेन सद्खन चीवर दत्वा पच्छा लीयन- 
धम्म श्रापन्जेय्य यथासन्थुत भिक्खू सद्धिक लाभ परिगामेन्ती' ति, पाचि- 


तिय" ति । 
(३) विभङ्गो 
४६ थोपनाति यो याप्सि पेऽ भिक्छूति पेऽ श्रथ 


इमरिमि भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 


१ वेलुवने ~ सी० \! २ पञ्ञ्यपेति ~म०, सी° । ३ यथासन्तत ~ रोऽ । ४ सी, 
रोर पोत्थकेसु तत्थ । 
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समर्गो नाम सद्खो समानसवासको समानसीमाय सितो । 

चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्ज्तर चीवर विकप्पनुपग पच्छिम । 

दत्वा ति सय दत्वा । 

थथासन्थुत नाम यथामित्तता यथासण्दिद्ुता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपञ्जायकता यथासमानाचरियकता । 

सद्भिक नाम सद्खुस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वाराः 
प्न्तमसो चृण्णपिण्डो पि, दन्तकटर पि, दसिकसृत्त पि । 

पच्छा खीयनधम्म श्रापज्जेग्या ति उपसम्पत्नस्स सद्धंन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्च्यापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्सवा 

खज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तकविस्सजञ्जकस्स वा चीवर दिने खिय्यति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जी चीवर दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमत्तिको चीवर दिने खिय्यति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धस्मकम्मे म्रधम्मकम्मसञ्मी चीवर दिघ्ने खिय्यति, अ्ापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रञ्च परिक्लार दिके खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सद्धेन श्रसम्मतस्स सेनासनपजञ्ब्ापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवर 
वा श्रञ्ज वा परिक्खार दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स } प्रनुपसम्पन्नस्स 
स द्धन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्च्यापकस्स वा भन्तुटसकस्स 
वा यागुभाजकंस्स वा फलभाजकस्स वा खञ्जभाजकस्स वां भ्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवर वा श्रञ्ज वाण्परिक्लार दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रधम्मर्केम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्नी, 
श्रनापत्ति । 

४८८ भ्रनापत्ति ~ पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त 
“क्वत्थो तस्स दिन्नेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती ` ति 
खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 


१ श्रापत्ति दुक्कटस्स ~ सी०, स्या} २ करोतस्स ~ रोर) 
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8 2२ दासीतिमषाचित्तिय 
(सद्खिकलाभपरिणामने) 


(१) सावत्थिपुगस्स सचीवरभत्तपिपादनवत्थु 


४८९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन सावत्थिय श्रञ्जतरस्स पूगस्स 
सद्खुसस सचीवरभत्त पटियत्त होति - भोजेत्वा चीवरेन श्रच्छादेस्सामा ति । 
ग्रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू येन सो पूगो तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धुमित्वा त 
पूग एतदवोच्‌ - 'देथावृसो, इमानि चीवरानि इमेस भिक्खून" ति । “न 
मय, भन्ते, दस्साम । ग्रम्हाक सद्खुस्स भ्रनुवस्स' सचीवरभिक्ा पञ्जत्ता'" 
ति । बहु, ग्रावुसो, सद्खस्स दायका, बहू सद्खुस्स भत्ता । इमे तुम्हे 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चे इमेस न दस्सथ, श्रथ 
को चरहि इमेस दस्सति " देथावृसो, इमानि चीवरानि इमेस भिक्लून"' 
ति! श्रथ खो सो पूगो छन्बग्गियेहि भिक्सूहि निप्पीदियमानो यथापटियत्त 
चीवर छब्बग्गियान भिक्खून दत्वा सद्ध भत्तेन परिविसि । येते भिक्खू 
जानन्ति सङ्खस्स सचीवरभत्त पटियत्तः न च जानन्ति चब्बम्गियान भिक्लून 
दिन्न ति ते एवमाहयु ~ “श्रोणोजेथावृसो, सद्धस्स चीवर ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापटियत्त चीवर ग्र्या छब्बग्गिया श्रय्यान छन्बग्गियान परिणा- 
मेस" ति । येते भिक्छु श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू जान सद्धिक लाभ परिणत 
पूरगलस्स परिणामेस्सन्ती ति पे० सच्चे किर तुम्हे, भिक्खवेः 
जान सद्धिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्च, 
भगवा ति । . 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा 
जान सद्धिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परिणामेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

४९० “यो पन भिक्खु जान सद्िक लाभ परिणत पुग्गलस्स परि- 
णामेग्य, पाचित्तिय'' ति । 


मिकका, 


१ श्रनवस्पछके -सी° । २ भहति -सीर। 
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(३) विभद्धो 
४६१ योवनातियो यादसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक्वू ति । 


जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्बेवा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 


सद्धिक नाम सद्धुस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिखारा, 
प्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकटु पि, दसिकसृत्त पि । 

परिणत नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, त' पुरग 
लस्स परिणामेत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४६२ परिणते परिणतसञ्नी पुग्गलस्स परिणामेति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमत्तिको पुम्गलस्स परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । परिणते श्रपरिणतसञ्जी पुम्गलस्स परिणामेति, श्रनापत्ति । सङद्खस्स 
परिणत श्रञ्नसङ्खस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स्‌ । 
चेतियस्स परिणत भ्रञ्जचेतियस्स वा सद्खस्स वा* पृग्गलस्स वा परिणामेति 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्मलस्स परिणत श्रञ्ज्पुग्गलस्स वा सद्धुस्स वा 
चेतियस्स वा परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रपरिणते परिणतस्नञ्बी 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, भ्रापत्ति दक्कटस्स" श्रपरिणते 
श्रपरिणतसञ्जी, भ्रनापत्ति । 


४९३ श्रनापत्ति ~ "कत्थ देमा'' ति पुच्छीयमानो ~ “यत्थ तुम्हाक 
देय्यधम्मो परिभोग वा लभेय्य पटिसह्खार वा लभेय्य चिरद्वतिको वा 
ग्रस्स यत्थ वा पन तुम्हाक चित्त पसीदति तत्थ दथा" ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । ॥ 

सहधम्मिकवग्गो श्रहुमो । 
तस्तुदान 
सहधम्म-विवण्ण च, मोहापनः पहारकः ! 
तलसत्ति भ्रमूल च, सज्चिच्च च उपस्युतिः । 
पटिबाह्नच्छन्द च, दन्ब च परिणामन ति! ।। 


@ म 





१ सी०, स्या० पोत्थकेयु नदथ । २ श्वल्व्यस्स चेतियस्स ~ स्याऽ, रो । * एत्थ सीर 
पोत्थके गणस्स वा' ति प्रधिको पाठो दिस्सति । २-३ मोहापिन पहारण -सी०, मोहापनप्पहारक ~ 
स्या ०, मौहापनपहारक ~ रो०। ४ उपस्युतति च ~ रोऽ 1 ५ पटिबाहनच्छन्द - स्या पटिबाहन 
चंद ~-म०। ६ परिण्ामन ~-रो०। 

पाचित्तिय ~ २७ 
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§ ८३ तयासीतिमपाचित्तिय 
( राजन्तेपुरप्पवेसने ) 


(१) भ्रानन्व-मल्लिकदेवीवत्थु 


४६४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे ! तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उय्यानपाल 
्राणापेसि ~ “गच्छ, भणे, उय्यान सोधेहि । उय्यान गमिस्सामा”' ति | 
“एव, देवा" ति खो सो उय्यानपालो रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स पटि- 
स्सुत्वा उय्यान सोधेन्तो भ्रहस भगवन्त श्रजञ्जतरस्मि स्क्खमूले निसिन्न । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा राजान 
पसेनदि कोसल एतदवोच ~ “सुद्ध, देव, उय्यान । श्रपिच, भगवा तत्थ 
निसिन्नो" ति । “होतु, भणे । मथ भगवन्त पयिरुपासिस्सामा ति। श्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो उय्यान गन्त्वा येन भगवा तेनृपसङ्धमि । तेन खो 
पन समयेन भ्रञ्जतरो उपासको भगवन्त पयिरपासन्तो निसिन्नो होति । 
प्रसा खो राजा पसेनदि कोसलो त उपासक भगवन्त पयिरुपासन्त निसिन्न । 
दिस्वान भीतो श्रदासि । श्रथ खो रञ्बो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - 
“नारहताय पुरिसो पापो होतु, यथा भगवन्त पयथिर्पास्ती'' ति । येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
ग्रथ खो सो उपासको भगवतो गारवेन राजान पसेंनदि कोसल नेव श्रभि- 
वादेसि न पच्चुदासि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो भ्रनत्तमनो ब्रहोसि - 
“कथ हि नामाय पुरिसो मयि ्रागते नेव अ्रभिवादेस्सति न पच्चुदुस्सती"' 
ति! श्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल भ्रनत्तमन विदित्वा राजान 
पसेनदि कोसल एतदवोच - “एसो खो, महाराज, उपासको बहूस्सूतो 
ग्रागतागमो कामेसु वीतरागो” ति । श्रथ खो रञ्नो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि ~ “नारहूतायं उपासको भ्रोरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्ण 
भासती” ति 1 त उपासक एतदवोच ~ “वदेप्यासि, उपासक, येन भ्रत्थो"" 
ति 1 “सुद्‌, देवा ति 1 ग्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल धस्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवता धम्मिया कृथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहसितो उद्वायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 


१ गभमिस्समी ~ सी । २. भणती -स्या०। 


४५८३४९७ || तयासीतिमपाचित्तिय २११ 


४९५ तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । श्रहसा' खो राजा पसेनदि कोसलो त उपासक रथिकाय" 
छत्तपाणि गच्छन्त । दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच ~ “त्व किर, 
उपासक, बहस्सूतो भ्रागतागमो । साधु, उपासक, ग्रम्हाक इत्थागार 
धम्म वाचेही' ति । “यमह्‌, देव, जानामि भ्रय्यान वाहसा, भ्रय्या व 
देवस्स इत्थागार धम्म वाचेस्सन्ती" ति । प्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 
“सच्च खो उपासको भ्राहा"' ति येन भगवा तेनुपसङ्खमि , उपसङ्धमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त ॒निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - “साधु, भन्ते, भगवा एक भिक्छु 
ग्राणपितु यो श्रम्हाकं इत्थागार धम्म वावेस्सती ति । भ्रथ खो भगवा 
राजान पसेनदि कोसल धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि पे० पदव्खिण कत्वा 
पक्कामि ¦ अ्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त श्रानन्द श्रामन्तेसि ~ तेनहानन्द, 
रञ्जो इत्थागार धम्म वाचेही"" ति “एव, भन्ते ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो परटिस्युत्वा' कालेन" कालः पविसित्वा रञ्मो इत्थागार धम्म 
वाचेति" ! श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो पुज्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स निवेसन तेनुपसद्धमि । 

४९६ तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय दैविया 
सदधि सयनगतो होति । श्रहसा खो मटि्लिका देवी भ्रायस्मन्त श्रानन्द दूरतो वं 
प्रागच्छन्त । दिस्वान सहसा वृद्धासि , पीतकमदरु दुस्स पभरस्सित्थ । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो ततो व पटिनिवत्तित्वा श्राराम गन्त्वा भिक्सून 
एतमत्य भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उञ्छ्ायन्ति 
विग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ दहि नाम श्रायस्मा भ्रानन्दो पव्बे श्रप्पटि- 
सविदितो रञ्बो श्रन्तेपुर पविसिस्सतीति पे० सच्च किर त्व, 
भ्रानन्द, पुब्ब श्रप्पटिसविदितो रज्ञो भ्न्तेपुर पविससी" ति ? “सच्च, 
भगवा"" ति । विरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, भ्रानन्व, 
ुब्बे श्रप्पटिसविदितो रज्ञो ्रन्तपुर पविसिस्ससि । नेत, भ्रानन्द, भ्रप्प- 
स्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ क्वा भिक्लू ्रामन्तेसि- 

४९७ “दसयिमे, भिक्खवे, श्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमे 


१ अहस ~ रो० । २ रथियाय -स्या०। ३ यमपाहं -सीऽ 1 ४ परटिसुणिल्वा~सी° 
स्था० । ५ काले-सी०) ६ सी पौर्धके नस्थि) ७ वाचेसि-स्या० रो० । ठ पीतक- 
मृस्सा -सी° । ३ पाविसी - सी) 


[र 


0 


285 


8 20 


२. 150 


8 208 


ह 160 


13 


‰0 


२5 


२१२ पाचित्तिय [५८३ ४९७- 


दस ? इध, भिक्खवे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नी' होति, तत्थ भिक्लु 
पविसति । महेसी वा भिक्खु दिस्वा सित पातुकरोति । भिक्खु वा महसि 
दिस्वा सित पातुकरोति । तत्थ रञ्नो एव होति ~ श्रद्धा इमंस क्त वा 
करिस्सन्ति वा" ति । श्रय, भिक्लवे, पऽमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने ! 

“पुन च पर, भिक्खवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । अ्रञ्व्यतर 
इत्थि गन्त्वा नस्सरति । सा तेन गन्म॒ गण्हातिः। तत्थ रञ्मो एव 
होति - न खो इध श्रञ्ञो कोचि पविसति श्रञ्च्यत्र पव्बजितेन । सिया 
नु खो पव्बजितस्स कम्म' ति । श्रय, भिक्खवे, दुतियो श्रादीनवो राजन्ते 
पुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवे, रज्ञो श्रन्तेपुरे श्रञ्वयतर रतन नस्सति । 
तत्थ रज्ञो एव होति-न खो इध श्रञ्मो कोचि पविसति श्रञ्व्यत्र 
पञ्बजितेन । सिया नु खो पञ्बजितस्स कम्म" ति । श्रय, भिक्खवे, ततियो 
ग्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसनें । 

(शुन च पर, भिक्लवे, रञ्नो भ्रन्तेपुरे भ्रम्भन्तरा गृ्हमन्ता बहिद्धा 
सम्भेद गच्छन्ति। तत्थ रज्ो एव होति - न खो इध श्रञ्जो कोचि 
पविसति श्रञ्च्मत्र पन्बजितेन । सिया नु खो पव्बजितस्स कम्म" ति। 
प्रय, भिक्खवे, चतुत्थो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवे, गञ्नो अन्तेपुरे पृत्तो वा पितर पत्थेति 
पिता वा पृत्त पत्थेति । तेस एव होति -नखो इध श्रञ्खो कोचि 
पविसति भ्रञ्जत्र पञ्जितेन । सिया नु खो पञ्बलजितम्स कम्म ति । श्रय 
भिकखवें, पञ्चमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

पून च पर, भिवखवे, राज नीचदटरानिय उच्चं ठाने ठपेति । येस 
त श्रमनाप तेस एव होति ~ "राजा खौ पञ्बजितेन ससद । सियानु खो 
पञ्बजितस्स कम्म चि | श्रय, भिक्छवे, छदौ भ्रादीनवो, राजन्तेपुरष्य- 
वसने । 

“पून च पर, भिक्खवे, राजा उच्चद्रानियः नोच ठानं छपेति- 1 
येत त म्रमनाप तेस एव होति ~ 'राज। खो पन्बजितेन ससद । सिया 
नु खो पत्बजितस्स कम्म ति । श्रय, भिक्खवे, सत्तमौ श्रादीनवो राजन्ते 
पुरप्पवेसने । 


१ सयनगतौ ~ स्या०, निपत्नौ ~ सी । २, ण्ह - मण रो०। ३ नीचहुतीय- स०। 
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“पुन च पर, भिक्छवे, राजा भ्रकाले सेन उग्योजेति ! येस त 
ग्रमनापर तेस एव॒ होति ~ "राजा खो पन्बजितेन ससो । सियानु सो 
पञ्बजितस्स कम्म' ति । श्रय, भिक्खवे श्रहुमौ भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वसने । 

“पुन च पर, भिक्छवे, राजा काले सेन उय्योजेत्वा भ्रन्तरामग्गतो 
निवत्तापेति । येसं त भ्रमनाप तेस एव होति ~ "राजा खो पव्बजितेन 
ससद । सिया नु खो पन्बजितस्म कम्म" ति। श्रय, भिवखवे, नवमो 
भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवे, रञ्जो राजन्तेपुर हत्थिसम्मह्‌ भ्रस्स- 
सम्मद्‌ रथसम्मह्‌ रज्जनीयानिः रूपसदृगन्धरसफोटुन्बानि, यानि न पञ्ब- 
जितस्स सारुप्पानि । भ्रय ^ भिक्खवे, दसमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्लवे, दस भ्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सखो भगवा श्रायस्मन्त श्रानन्द भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दृब्भरताय पेऽ णव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उरह्सिय्याय - 

४९८ “यो पन भिक्खु रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स भ्रनिक्ल- 
स्तराजके श्रनिग्गतरतनके" धुञ्बे श्रण्पटिसविदितो इन्दलील श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तिय ति । 


(३) विभ्वो 
४९€ योपना तियो यादसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति | 


खत्तियो नाम उभतो सुजातो होति, मातितो च पितित्मे च समुद्ध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा मविखत्तो भ्रनुपकुद्रो" जातिवादेन । 
मुद्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन प्रभिर्सित्तो होति । 
ग्रनिक्वस्तराजके ति राजा सयनिघरा भ्रनिश्खन्तो होति । 
ग्रनिग्गतरतनके ति महेसी सयनिधरा श्रनिक्छन्ता होति, उभो वा 


ग्रनिक्खन्ता होन्ति । 
पुञ् श्रप्पटिसविदितो ति पुत्बे श्रनामन्तेत्वा । 


१ श्रत्तेषुर ~ सी०, रो° । २ रजनीयानिं - सी ०, श्जनियानि -स्या* । * एत्य स्वार 
परत्यक चोः ति पाठो दिस्सति । ३ मुद्धाभिसितस्सो - स्या० ! ४ श्रनीभतरतनके - सी° । 
४ श्नुपक्कुदरो - सी । ९ प्रनिमन्तितो ~ स्या०, सी°। 
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इन्दखीली नाम सयनिधरस्स उम्मारो वुच्चति । 

सखथनिघर' नाम यत्य कत्थचि रजञ्जो सयन पञ्जत्त होति, भ्रन्त- 
ममो साणिपाकारपरिक्खित्त पि । 

इस्दशवील श्रतिक्कामेय्या ति पठ्म पाद उम्मार श्रतिक्कामेति, 


5 श्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतिय पाद म्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


10 


५०० श्रप्परिसविदिते श्रप्परटिसविदितसञ्नी इन्दखील ग्रति- 
क्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसविदिते वेमतिको इन्दखील 
ग्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसविदितं पटिसविदितसञ्बी 
इन्दखील भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिसविदिते श्रप्पटिसविदितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटि- 
सविदिते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसविदिते पटिसविदितसञ्जी, 
श्रनापत्ति । 

५० १ श्रनापत्ति पटिसविदिते, न खत्तियो होति, न॒ खत्तिया- 
भिसेकेन श्रभिसित्तो होति, राजा वाः सयनिधरा निक्खन्तो होति, महेसी 


15 वाः सयनिघरा निक्न्ता होति, उभो वा* निक्खन्ता होन्ति, नसयनिषरे, 


उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© # ~ 9 





3 ८४ चतुरासीतिमपाचित्तिय 
( रतनउग्गहुणने ) 
(१) भिक्खु-बराह्यणयविक्वत्थु 
५०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन' समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु भरचिरवतिया 
सदिया नहायति । भ्रञ्व्यतरो पि ब्राह्मणो पञ्न्वसतान थविकं थले निक्खि- 


% पित्वा श्रचिरवतिया नदिया नहायन्तो" विस्सरित्वा श्रगमासि । अथ खो 


सो भिक्खु ~ "“तस्साय ब्राह्मणस्स थविका, मा इध नस्सी ' ति श्ररगहुसि । 
ग्रथ खो सो ब्राह्यणो सरित्वा तुरितःतुरितो भ्राधावित्वा त भिक्खु एतद- 
वोच - “श्रपि मे, भो, थविक पस्सेय्यासी'' ति † “हन्द, ब्राह्मणा ति 


१ सयनोघर - स्या०। २ मर, रो० स्या० पोत्थकेु नत्थि। ३ मभ, रो०, स्या० 
पोत्थकेसु नप्थि । >*एत्थ स्था० पोप्थके सयनीघरा' ति पाठो दिस्सति । ४ नहाचिष्वा- सी०, 
स्या०॥ ५ स्याऽ, रो० पोप्थकेसु तत्थि। ६ स्या० रो, मर पौल्यक्ञेसु नस्थि) 
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ग्रदासि । भ्रथ खो तस्स ज्राह्मणस्स एतदहोसि - केन नु खो श्रह्‌ उपायेन 
दमस्स भिक्खुनो पुण्णपत्त न ददेय्य'' ति । “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्स 
मे"' ति पलिबुद्धित्वा' मुञ्चि । श्रथ खो सो भिक्लु भ्राराम गन्त्वा भिक्लून 
एतमत्थ म्रारोचेसि । ये ते भिक श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु रतन उग्गहेस्सती ति पे० सच्च 
किर त्व, भिक्लु, रतनं उग्गहेसी ति ? “सच्च, भगवा”! ति । 
(२) पठमपञ्ब्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिं नाम त्व, मोघपुरिस, रतन 
उगगहेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पादाय पे० एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्वापदः उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतन वा रतनसम्मत वा उर्गण्डु्य वां उग्गण्डापेय्य 
वा, पाचित्तिय'' ति । 

एवस्म्िद भगवता भिक्खून सिक्ापद पञ्जत्त होति । 

(३) विसाखलाश्नाभरणभण्डिकवत्थु 

५०३ तेन खो पन समयेन सावत्थिया* उस्सवो होति । मनुस्सा 
म्ल द्खतप्पवियत्ता' उय्यान गच्छन्ति । विसाखा पि मिगारमाता भ्रलद्धु- 
तप्पटियत्ता उय्यान गमिस्सामी ति गामतो निक्खमित्वा.- “ क्याह करि- 
स्सामि उस्यान गन्त्वा, यन्नूनाह भगवन्त पयिरुपासेय्य'" ति भ्राभरण श्रोमु- 
सिचत्वा उत्तरासद्धेन भण्डिक बन्धित्वा दासिया अ्रदासि ~ "हन्द, जे, इम 
भण्डिक गण्हाही"' ति । श्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसद्धमि , 
उपसद्खूमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
लो विसाख मिगारमातर भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्य खो विसीखा भिगारमाता भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहसिता उद्रायासना भयवन्त 
श्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कामि । श्रय खो सा दासी त भण्डिक 
विस्रित्वा श्रगमासि । भिक्लू पस्सित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
“तेन हि, भिक्खवे, उग्गहेत्वा निकिखपथा' ति 1 

(४) अनुपञ्ज्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


१ पलिबृ धेत्वा - म०। २ सी०, रो० पोत्थकेसु नवि । ३ सावरिथिय ~ सी०। ४ श्रलङ्कुत- 
पचियत्ता ~ सी०, स्या०, रो० । 
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भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, रतन ॒ वा रतनसम्मत वा 
ग्रज्ारामे उग्गहेत्वा वा उगगहापेत्वा वा निक्खिपित्‌ - यस्स॒ भविस्सति सो 
हरिस्सती ति । एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“यो पमं भिक्खु रतन वा रतनसम्मत वा, श्रञ्व्यत्न श्रञ्ञ्ारासा, 
उरगण्ठेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 

एवज्ििचिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(५) भ्रङ्गुलिमुष्िकावत्थु 

५०४ तेन खो पन समयेन कासीयु जनपदेसु भ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहपतिना भ्रन्तेवासी भ्राणत्तो होति - 
“सचे भदन्ताः भ्रागच्छन्ति भतत करेय्यासी" ति । तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला भिक्सू कासीसु जनपदेसु चारिकं चरमाना येन भ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसङद्धमिसु । प्रहसासो सो पुरिसो ते भिक्व्‌ 
दूरतो ब भ्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपसद्मि, उपसङ्खमित्वा 
ते भिक्खू शअभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रधिवासेन्तु, भन्ते, म्रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो भत्त'` ति । अ्रधिवासंसु खोते भिक्खू तुण्टीभावेनः | प्रथ खो 
सो पूरिसो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन पणीत खादनीय भोजनीय परटियादापेत्वा 
काल भ्रारोचापेत्वा श्रडगूलिमुरहिक भ्रोमुञ्चित्वा ते भिक्खू भक्तेन परि- 
विसित्वा - "श्रय्या भुच्जित्वा गच्छन्तु, रह पि" कम्मन्त गमिस्सामी" ति 
ग्रङगुलिमुदहिक चिस्सरित्वा अ्रगमासि । भिक्खू परस्सित्वा ~ “सचे मय 
गमिस्साम नस्सिस्सताय श्रडगुलिमुहिका" ति तत्थेव श्रच्छिसु 1 श्रथ सखो 
सो पुरिसो कम्मन्ता भ्रागच्छन्तो ते भिक्खू पर्सित्वा एतदवोच - “किस्स, 
भन्ते, भ्रथ्या इधेव श्रच्छन्ती" ति ` प्रथ खो ते भिक्ख्‌ तस्स पुरिसस्स 
एतमत्थ भ्रारोचेत्वा सावत्थि गन्त्वा भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू 
भगवतो एनमत्थ श्रारोचेसु । 


(६) भअनुपञ्ञत्ति 


म्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख॒ भ्रामन्तेसि ~ श्रनृजानामि, भिक्खवे, रतन बा रतनसम्मत वा 
श्रज्ज्ञारामं वा ्रज््ावसथं वा उग्गहत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपित्‌ ~ 


१ जनपदे - म०। २ भदन्ा-स्या०, रो०।२ तुष्डिभिवेन -रोऽ । ४ श्रारोचेता - 
सी०। ५ हि-सी०। 
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यस्स भविस्सति सो हरिस्सती' ति । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

५०५ “यो पनं भिक्खं रतन वा रतनसम्मत वा, श्रञ्च्यत्र श्रञ््ा- 
रामा वा श्रज्ज्ावसंथा वा, उग्गण्टेय्य वा उर्गण्हापेय्य वा, पाचित्तिय । रतन 
वा पन भिक्छुना रतनखस्मत वा अरज््ारामे बा श्रज््ाबसथे वा उग्गहेत्वा बा 
उग्गहापेत्वा वा निक्िपितब्ब ~ "यस्स भविस्सति सो हरिस्सती' ति । श्रय 
तत्थ सामीची'' ति । 

(७) विभङ्खो 

५०६ योपनातियो यादस पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्म अ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

रतन नाम मुत्ता मणि कदयुरियो सह्खो सिला पवाल' रजत जातरूप 
लोहितद्धो मसारगल्ल । 

रतनसम्मत नाम मनुस्सान उपभोगपरिमोग एतः रतनसम्मत 
नाम । 

श्रञ्चत्रे श्रज्ज्ञारामा वा श्रज््ावसथा वा ति ठपेत्वा ्रज््ाराम 
प्रज््ावसथ । 

भ्रञ्ज्ञारामो नाम परिक्खित्तस्स श्रारामस्स रन्तो श्रारमो, श्रपरि- 
व्खित्तस्स उपचारो । 

श्रञ््ावसथो नाम परिक्खित्तस्त श्रावसथस्स ग्रन्तो श्रावसथो, श्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो 1 

उर्गण्डय्या ति सय गण्हात्ि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उर्गण्हापेय्धा ति श्रञ्ज गाहापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

रतन वा पन भिक्खुना रतनसम्मत वा श्रज्ज्ारामें वा भ्रज््षावसथे 
घा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्छखिपितङ्ब ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्जाण' कत्वा निक्खिपित्वा श्राचिक्ितन्ब - “यस्स भण्ड नट सो भ्रागच्छत्‌" 
ति । सचे तत्थ श्रागच्छति सो वत्तव्बो - “भ्रावृसो, कोदिस तें भण्ड 
ति ? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातव्ब, नो चे सम्पादेति 
विचिनाहि श्रावृसो ति वत्तब्बो । तम्हा श्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 

भिक्खू पतिरूपा तेस हत्थे निविखपित्वा पक्कमितब्ब । नो चे होन्ति भिक्लू 


१ पवाठ ~ स्पा० रो५ 1 २-२ सी० पौत्थके नत्थिं 1 ३ रंण्हापेति ~ सी 
स्या०, रो०। 
पाचित्तियं ~ २८ 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपतिका पतिरूपा तेस हत्थे निक्खिपित्वा पक्व- 
मितन्ब । 

श्रय तत्थ सामीची ति श्रय तत्य श्रनृधम्मता । 

५०७ अनापत्ति रतन वा रतनसम्मत वा श्रज्ज्ारामें वा भ्रज््ञा- 
वसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपति - “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती' ति, रतनसम्मत विस्सास गण्हाति, तावकालिक गण्ाति, 
पसुक्लसच्जिस्स, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 





0 





§ ८ पञ्चासीतिमपाचित्तिय 
(विकालमामप्पविसने) 


(१) छन्बम्गियभिक्लुवत्थु 
५०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू विकाले 
गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा चनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्ति, 
सेय्यथीद' - राजकथ चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ श्रन्न- 
कथ पानकथ वत्थकथ सयनक्थ मालाकथ गन्धकथ जातिकथ यानकथ 
गामकथ निगमकथ नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथ ` पुरिसकथः सूरकथः 
विसिखाकथ कुम्भद्रानकथ पुञ्बपेतकथ नानत्तकथ लोकक्खायिक समुह्‌- 
क्खायिक इतिभवाभवकथ इति वा । मनुस्सा उञ्ज्ायन्ति िय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया विकाले गाम पविसित्वा सभाय 
निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेस्सन्ति, सेय्यथीद - राजकथ 
चोरकथ पे० इतिभवाभवकथ" इति वा, सय्यथापि भिही काम- 
भोगिनो" ति । 
म्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान लिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये तं भिक्खू अ्रप्पिच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू विकाले गाम पविसित्वा सभाय 
निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरख्छानकथ' कथेस्सन्ति, सेय्यथीद - राजकथ 
चोरकथ पे० इतिभेवाभवक्थ इति वाति पे० सच्च किर तुम्ह, 





१ सेय्यथिद -म० । २ इत्थीकथ-स्या० ! ३ सी०, स्या०, रो० पोत्थङेसु नत्थि। 
४ सुराकय -सी० स्या०, रोर । भ नानत्थकथ ~ रो» । 


५८५ ५१० [| पञ्चासीतिमपाचित्तियं २१६ 


भिक्खवे, विकाले गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा भ्रनेकविहित 
तिरच्छानकथ कथेथ, सेय्यथीद - राजकथ चोरकथ पे० इतिभवा- 
भवकथ इति वा ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) परठमपज्ञ्त्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे मोधपुरिसा, 
विकाले गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ 
कथेस्सथ, सेय्यथीद - राजक्थ चोरकथ पेऽ इतिभवाभवकथ इति 
वा! नेत, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्लान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु विकाले गामं पविसेय्य, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) सावत्थिगच्छन्तमिक्खुवत्थ 

५०९ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता साय श्रञ्जतर गाम उपगच्छिसु । मनुस्सा ते भिक्ू 
परिसित्वा एतदवोचु - “पविसथ, भन्ते" ति । श्रय खो ते भिक्खू - 
“भगवता पटिक्खित्त विकाले गाम पविसितु ति कुक्कुच्चायन्ता न 
पविसिसर । चोरा ते भिक्ख्‌ श्रच्छिन्दियु । श्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(४) अनुपज्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्छ्‌ प्रामन्तेसि - “श्नुजानामि, भिक्छवे, प्रापुच्छा विकाले गाम पवि- 
सितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु श्ननापुच्छा विकाले गाम पविसे्य, पाचित्तिय' ति । 

एवस्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 

(५) अनुपञ्जत्ति ~ धनापुच्छाय 

५१० तेन सो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो साय श्रञ्जतर गाम उपगच्छि । मनुस्सा त भिक्स 
परिसित्वा एतदवोच - “पविसथ, भन्ते" ति । भ्रथ खो सो भिक्लु- 
“भगवता पटिक्खित्त श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसित्‌ ति कुक्कुच्चा- 


॥ नि 


१ उपगञ््दि~सी०। 
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यन्तो न पाविसि। चोरा त भिक्खु भ्रच्छिन्दिसु । श्रथ सो सो भिक्ख 
सावत्थि गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 
(६) भनुपञ्ञयत्ति ~ सन्त भिक्ु श्रनापुच्छाय 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ल्‌ भ्रामन्तेसि- श्नु जानामि, भिक्खवे, सन्त भिक्खु भ्रापृच्छा विकाले 
गाम पविसितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

श्यो पनं भिक्लु सन्त भिक्खु श्रनापृच्छा विकाले गाम पविसेथ्य, 
पाचित्तिय ति । 

एवेस्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(७) भ्रहिदटुभिक्खुवत्थु 

५११ तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु भ्रहिना ददु 
होति । मरञ्जतरो भिक्खु म्रग्गि श्राहरिस्सामी ति गाम गच्छति । श्रथ 
खो सो भिक्खु ~ भगवता पटिक्छित्त सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले 
गाम पविसितु'" ति कक्कुस्चायन्तो न पाविसि। भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु' । 

(८) भ्रनुपञ्ञनत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 

भिक््‌ ्रामन्तेसि ~ “ग्रनूजानामि, भिक्खवे, तथारूपे अ्रच्चायिके करणीये 
सन्त भिक्ख्‌ श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसितु । एव॒ च पन, भिवखवे, 
इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

५१२ “यो पन भिक्॒ सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गाम 
पविसेय्य, श्रञ्जच्र तथारूपा श्रस्वायिका करणीया, पाचित्तिय ति । 


(६) विभञ्ञो 
५१३ यो पनातियो यादस पेऽ भिक्ख्‌ ति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्तो नाम भिक्खु सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितु । 
श्रसन्तो नाम भिक्खु न सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितु | 
जिकालो नाम मञ्ज्न्तिकेः वीतिवत्ते याव श्ररुणुग्मना । 
शाम पविसेय्या ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्लेप भ्रतिकवकमन्तस्स 


१ श्रारोचेसि ~ स्या०) २ मन्न्हिकि-म०। 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार प्रोक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्य । 

प्रञ्जत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया ति ठपेत्वा तथारूप श्रच्चा- 
यिक करणीय । 

५१४ विकाले विकालसञ्जी सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा गाम पवि- 
सति, श्रञ्व्नत्र तथारूपा भ्रच्चायिका करणीया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा गाम पविसति, श्रञ्ञत्र तथारूपा 

ग्रच्चायिका करणीया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकालै कालसजञ्बी सन्त 
भिक्खं ्रनापुच्छा गाम पविसति, भ्नञ्जमत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

काले विकालसञ्नी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । काले कालसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

५१५ श्रनापत्ति तथारूपे श्रच्चायिके करणीये, सन्त भिक्खु म्रापुच्छा 
पविसति, श्रसन्त भिक्खु श्रनापुच्छा पविसति, भ्रन्तराराम गच्छति, भिक्सु- 
नुपस्सय गच्छति, तित्थियसेग्य गच्छति, पटिक्कमन गच्छति, मामेन मग्गो 
होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








६ ८६ छासीतिमपाचित्तिय 
(सुचिधरकारापने) 


(१) दन्तकारपवारणभावत्थु 


५१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहूरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्यतरेन दन्तकारेन भिक्खू पवारिता 
होन्ति ~ “यस श्रय्यान सूचिघरेन भ्रत्थो श्रहु सूचिघरेना' ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्खू बहू सुचिधरे विञ्व्नापेन्ति । यंस खुदुका सूविधरा तं 
महन्ते सूचिघरे विजञ्जापेन्ति । येस॒महन्ता सूचिधरा ते खुदृकं सूचिधरे 
विञ्व्यापेन्ति ! श्रथ खो सोः दन्तकारो भिक्ून बहू सूचिघरे करोन्तो न 
सक्कोति श्रञ्ज्य विक्कायिक भण्ड कातु, अरत्तना पि न यापेति, पुत्तदारोपिस्स 
किलमति" । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिथ्यन्तिः विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 


१ अरन्तरागाम -रो०। २ स्या० पोल्थके नत्थि। ३ पृत्तदारापिस्स ~ सीर, स्या०। 
४ किलमन्ति - सौ० स्या०। ५ खीयन्ति-सी० स्या०, रो०। 
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समणा सक्यपृत्तिया न मत्त जानित्वा बहु सूचिधरे विञ्व्यापेस्सन्ति ! 
म्रय इमंस बहू सूचिघरे करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्ज विक्कायिक भण्ड कात्‌ 
म्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स किलमती"" ति । भ्रस्सोस खो भिक्ख 
तंस मनुस्सान उज्जायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्व्‌ 
श्रपििच्छा पे० उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भिक्खू न मत्त जानित्वा बहु सूचिघरे चिज्व्यापेस्सन्ती ति पे० 
सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू सूचिघरे विज्व्यपेन्ती 
ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा न मत्त जानित्वा बहू सूचिधरे विचञ्व्यपेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इमं सिवखापद 
उदिसेय्याथ - 

५१७ “यो पन भिक्खु श्रह्टिमय वा दन्तमय वा विसाणमय वा 
सुचिघर कारपेय्य भेदकं, पाचित्तिय* ति । 


(३) विभद्धो 

५१८ यो पनाति यो यादिसो पे० भक्ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रहि नाम य किच्च श्रह्टि । 

दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विसाण नाम य किञ्न्विविस्ाण। 

कारापेथ्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

११६९ म्रत्तता विप्पकत श्रत्तना परियोसपेति, श्रापत्तिं पाचित्ति- 
यस्स । भ्र्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत म्रत्तना परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि 
विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भरापत्ति दुक्कटस्स। 
ग्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा पररिभुञ्जति, भापत्ति दुक्कटस्स । 


१ विच्न्नपेथा ~ स्या०। 
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५२० श्रनापत्ति गण्ठिकाय, श्ररणिके, विधे, श्रञ्जनिया, श्रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥५। 








8 ८७ सत्तासीतिमपाचित्तिय 
(मञ्चपीटष्रापने) 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 
५२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो उच्चं 
मञ्चे सयति । ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिक 
पराहिष्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्सं सक्यपृकत्तस्स विहारो तेनुपसद्मि । 
ग्रहसा खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भगवन्त दरुरतो व ॒भ्रागच्छन्त । 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच - “श्रागच्छतु मे, भन्ते, भगवा सयन पस्सतू 
ति । श्रथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “भ्रासयतो, 
भिक्छवे, मोघपुरिसो वेदितन्बो" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त॒श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुग्भरताय पेऽ एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

५२२ “नव पन भिक्वुना मञ्च वा पीठ वा कारयमानेन श्रु 
डगलपादक कारेतम्ब सुगतड्गुलेन, श्रञ्च्यत्र हेद्टिमाय श्रटतिया, त श्रति- 
क्कामयतो छेदनक पाचित्तिय”“ ति । , 

(३) विभद्धो 

५२३ नव नाम करण उपादाय वुच्चति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कलीर- 
पादको., श्राहस्चपादको । 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कूली रपादक, 
प्राहच्चपादक । 


१ वीथे - स्या०, वीठे - सी°। *एत्थ सी ° पौत्थके "वीजने' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
२ सयत - रो० | ३ कुक्िरपादक्रो ~ स्या०, रो०, कुठीरपादकी - म०। 
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कारयसानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । 

प्रटुडगुलपादक कारेतञ्च सुगतडगुलेन, श्रञ्त्र हद्टिमाय शटनिया 
ति ठपेत्वा हेद्िम श्रटनि, त भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्कट, पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतन्ब । 

५२४ म्रत्तना विष्पकत ग्रत्तना परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्र्तना विप्पकत परंहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्बेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । 

५२५ भ्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, श्रञ्जेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जत्ि, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





8 ठठ श्रदासीतिमपाचित्तिय 
(तूलोतद्धमञ्चपीठकारापने) 


(१) छब्बग्मियभिक्लुवत्थु 

५२६ तेनं समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बम्मिया भिक्खू मञ्च पि 
पीठ पि तूलोनद्ध कारापेन्ति ! मनुस्सा विहारचारिक ्राहिण्डन्ता पर्सित्वा 
उज्खायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया 
मञ्व पि पीठ पि तूलोनद्ध कारपेस्सन्ति, सेय्यथापि गही कामभोगिनो" 
ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस॒मनुस्सान उज्क्ायन्तान सिय्यन्तान विपावे- 
न्तान । ये ते भिक््‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उनज्छ्ायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम छढ्बग्गिया भिक्खू मञ्च पि पीठ पि तूलोनद्ध ॒कारा- 
पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, मञ्च पि पीठ पितूलोनद्ध 
कारापेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
१ गिहिकामभोगिनो ~ रौ०। 
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मञ्च पि पीठ पि तूलोनद्ध कारापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५२७ “यो पन भिक्खु मञ्च वा पीठ वा तूलोनद्ध कारापेय्य, 
उहालनक पाचित्तिय' ति ¦ 

(३) विभङ्खो 

५२८ यो पनातियो यादिसि पे० भिक्वू ति पे० श्रय 
इमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा -मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको, 
ग्राहच्चपादको 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कूलीरपादक, 
प्राहुस्चपादक । 

तूल नाम तीणि तूलानि ~ सक्छतूल, लतातूल, पोटकितूल । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
उहालेत्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

५२९ भ्रत्तना विप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसपेति, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
केत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्स्सत्थाय करोति वा कारपिति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्खेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 

५३० श्रनापत्ति भ्रायोगे, कायबन्धने, भ्रसबद्धके , पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहुनः करोति, श्रञ्बेन क्रत पटिलभित्वा उदालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


छि यवयवश, 


) ८९ ऊननवुतिमपाचित्तिय 
(निसीवनकारापने) 


(१) छब्बगिगियभिक्खुवस्थु 
५३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून निसीदन 


१ पौतकीतून ~ स्या०, पोतक्रितुल ~ रो० । २ प्रसवटुके ~ सी०५ ग्रसवद्धके - रो० । 
३ विभ्बोहतं ~ म०। 
पाचित्तिय-२६ 
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ग्रनुञ्व्नात होति । छन्बग्गिया भिक्ख्‌ ~ “भगवता निसीदन अन्‌ञ्व्यात"' 
ति श्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मञ्चस्स पि पीठस्स पि पुरतो 
पि पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ति । यें ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे ते 
उज्जायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छञ्बग्गिया भिक्खू म्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठंमपञ््यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

““निसीदन पन भिक्खना कारयमानेन पमाणिक कारेतम्ब । तन्निद 
पमाण ~ दीघसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय दियडढ । त श्रति- 
क्कामयतो देदनक पाचित्तिय'' ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्लन सिक्खापदं पञ्त्त होति । 

(२) महाकायडउदायिभिक्लुवत्थु 

५३२ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी महाकायो होति । 
सो भगवतो पुरतो निसीदन पञ्व्यापेत्वा' समन्ततो समज्छमानो" निसी- 
दति । श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त उदायि एतदवोचं ~ किस्स त्व, उदायि, 
निसीदन पञ्जापेत्वाः समन्ततो समञ्छसि, सेय्यथापि पुराणासिकोदरो 
ति † “तथा हि पन, भन्ते, भगवता भिक्खून म्रतिखुहक निसीदन भ्रनु- 
ञ्व्गात' ति । 

(८४) भ्नुतञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक््‌ श्रामन्तेसि - “अ्ननुजानामि, भिक्लवे, निसीदनस्स दस विदत्थिः । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५३३ “निसीदन पन भिक्खना कारयमानेन पमाणिक कारेतग्ब । 
तत्निद पमाण ~ दीघसो दवे विवत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय दिथड्ढ । 


दसा विदत्थि । त ग्रतिक्कामयतो शखछेदनक पाचित्तिय" ति । 


१ ओलम्बन्ति-सीऽ। २ उदायि-सी०,स्या०,रो०) २ पञ्डपित्वा-म०। ४ 
समञ्चमानो ~ रो० । ५ निसीदि-सी०। ६ म० रो° पोष्थकेसु नत्थि। ७ पुराणसिकोद्रो - 
स्या० । ठ दसा -सीण०, स्या०,रो० । € विदत्थि-रोऽ। १० विदत्थी ~ सी। 
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(५) विभमङ्धो 
५३४ निसीदनं नाम सदस वुच्चति । 
कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा पमाणिक कारे 
तन्ब । तत्रिद पमाण ~ दीघसो द्र विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय 
दियड्ढ । दसा विदत्थि । त ॒श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्च । 


५३५ भ्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । म्रत्तना विष्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परंहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व्मस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भापत्ति दुक्कटस्स । 


५३६ श्रनापत्ति पमाणिकर करोति, ऊनक करोति, श्रञ्नेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण' 
वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहनः वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





(9, न्तिज्यनकारनयास्ताप्तनर 


४ ९० नवुतिमपाचित्तिय 
(कण्ड्प्यटिच्छादिकारापने) 


(१) छंन्बमियभिक्खुव्थु 

५३७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्लून कण्डुप्पटि- 
च्छादि ` श्रनुञ्ाता होति । छन्बग्गिया भिक्खू ~ “भगवता कण्डुप्पटि- 
छादि भ्रनुञ्ज्ाता' ति भ्रप्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेन्ति, पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडुन्ता भ्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा प° तं 
उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू श्रप्प- 
माणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर 


१ भूमध्यरण - भ० । २ बिब्बोहन ~म० । ३ कण्ड्पटिच्छादी ~ स्या०, कण्डुपटि> 
च्छादि ५ रो०, सी० । 
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तुम्हे, भिक्खवे, श्रण्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेथा ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्त्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

५३८ “कण्डुप्पटिच्छादि पनं भिक्छुना कारयमानेन पमाणिका 
कारेतम्बा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, 
तिरिय दे विदत्थियो । त श्रतिक्कामयतो छंदनक पाचित्तिय' ति । 

(३) विभञ्खो 

५३९ कण्डष्पटिच्छादि नाम यस्स श्रधोनाभि उब्भजाणुमण्डल 
कण्डु वा पीठका वा भ्रस्सावो वा युल्लकच्छुः वा॒भ्रावाधो, तस्स पटि- 
च्छादनत्थाय | 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारेतन्बा । 
तत्रिद पमाण ~ दीषसो चतस्सो विदत्थियो, सूगतविदत्थिया, तिरिय दे 
विदत्थियो । त श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 


५४० श्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत श्रत्तना परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
प्रञ्जेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स.। 

५४१ श्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, श्रञ्मेन कत 
पमाणात्तिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण 


वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उस्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








0 





१ पिलक्रा ~ सी ० पिका ~ रो० स्या० 1 २ थत्लकच्छा ~ स्या०, थूलकनच्छु ~ सी० । 
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§ ९१ एकनवुतिमपाचित्तिय 
(वस्सिकसाटिककारापने) 


(१) छब्बग्गियभिक्छुवत्थु 

५४२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
मरनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून वस्सिक- 
साटिका प्रनुञ्ज्याता होति । छन्बग्गिया भिक्खू - “भगवता वस्सिकसाटिका 
भ्रनुञ्व्याताˆ ति श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । पुरतो पि 
पच्छतो पि म्राकडन्ता श्रादिण्डन्ति । येते भिक्खू श्रपिच्छा पे० तें 
उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति †? (सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्नत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, म्रप- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रपपसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५४२३ “वस्सिकसाटिक पनं भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारे 
तञ्बा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो छं विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय 
भ्रडुतेय्या । त श्रतिक्कामयतो छेदनक पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्खो 

५४४ वस्सिकसाधक्षा नाम कध्सानस्स चतुमासत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तोवा । पमाणिका कारे 
तञ्वा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो छं विदत्थियो, सुगतविदत्थिया , तिरय 
प्रडुतेय्या । त श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कंट + 
परिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतम्ब । 

५४५ प्मत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसपेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विष्प- 
कत म्रत्तना परियोस्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! परेहि विप्पकत परंहि 
परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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श्रञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्ेन 
कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४६ श्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, भ्रञ्नेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थ्‌- 
रण वा साणिपाकार वाभिसिवा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


(कि ९ 


$ ९२ देनवुतिमपाचित्तिय 
( सुगतचीवरण्यमाणचीवरकारापनं) 
(१) नन्दभिक्छुवत्थु 
५४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पत्तो भ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरडगुलोमको भगवता! । 
सो सुगतचीवरप्पमाण चीवर धारेति । श्रहुससुः खो थेरा भिक्ख्‌ भ्राय- 
स्मन्त नन्द दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान - “भगवा भ्रागच्छती"” ति भ्रासना 
वुदुहन्तिः । ते उपगते जानित्वा* उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम श्रायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाण चीवर धारेस्सती ति 
पे० सच्च किर त्व, नन्द, सुगतचीवरष्पमाण चीवर धारेसी ति? 
"सच्चे, भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, नन्द, सुगतचीवर- 
प्पमाण चीवर धारेस्ससि । नेत, नन्द, भ्रप्पसच्लान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


५४८ “यो पन भिक्लु सुगतचीवरण्यमाण चीवर कारापे्य भ्रतिरेक 
वा, छेदनक पाचित्तिय । तत्रिद सुगतस्स सुगतचीवरण्पमाण ~ दीघसो नव 
विदत्थियो, घुगतविदत्थिया, त्िरिय छं विदत्थियो । इद सुगतस्स सुगत- 
चीवरप्पभाण" ति 


१ भगवतो ~ सी ०, रो° 1 २-२ सीं पोत्थके नत्थि । ३ वुदरहित्वा - सी० । ४ उपगत - 
स्या० । ५ सन्जाचनित्वा- सी०, स्या०। 
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(३) विभङ्लो 

५४६९ योपनातियो यादिसो पेऽ भिक्वूति पे० भ्रय 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सुगतचीवरप्यमाण नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, ४ 
तिरिय छ विदतस्थियो 

कारपेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । परटिलाभेन 5 
चिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतन्ब । 

५५० श्रत्तना विप्पकत प्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत ्रत्तना परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि वि्पकत 
परेहि परियोसपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

ग्रञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
भ्रञ्जेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५५१ श्रनापत्ति ऊनक करोति, ्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा छिन्दित्वा २ 1५ 
परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बो- 
हन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 15 


रत्तनर्वमगो' नवमो । 


तस्सुद्ान 
रञ्मो च रतन सन्त, सूचि मञ्च च तूलिक । 
निसीदन च कण्डुः च, वस्मिका सुगतेन चा ति* ।। 





ॐ पमयधयायय 





१ सुगतचीवर ~ सी०, रो० । २ राजवरो - सी°। ३ सूचि~-सी० । ४ कण्डु 
सी०\ ५ वस्सिक ~सी०,। * एत्थ सी० पोत्थके भ्रय भ्रधिको पाटो दिस्सति - 
वग्महान 


मुसा भूतञ्च भ्रोवादो, भोजन चेलकेन च । 
सुरा सष्पाणका धम्मा, राजवरगेन ते नव ॥ 
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उदिद्रा खो, भ्रायस्मन्तो, देनवृति पाचित्तिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पृच्छामि ~ "कच्चचित्थ परिसुद्धा' † दृतिय पि पृच्छामि ~ “कच्चचित्य 
परिसुद्धा'” ? ततिय पि पृच्छामि -“कच्िचित्थ परिसुद्धा'" ? परिसुद्धेत्था 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


खुटुक समत्त । 
पाचित्तियकण्ड मिदह्ति । 


६ पाटिदेषनीयकण्ड 


हमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीया 
धम्मा उहेस भ्रागच्छन्ति । 


8 १ पठमपाटिदेसनीय 
(भिक्लुनिहत्यतो खादनीयगहणे ) 
(१) निक्लु-भिक्छनीवत्यु 

१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले श्रञ्यतर भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - 
“हन्दाय्य\, भिक्ल पटिग्गण्ा^' ति । “सुट, भगिनी” ति सन्बेव अ्रग- 
हेसि । सा उपकट काले नासक्खि पिण्डाय चरित, चि मत्ता श्रहोसि। श्रथ 
खो सा भिक्खुनी दुतिय पि दिवस पे० ततिय पि दिवसं सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले त भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - "“हन्दाय्य, 
भिक्ड॒पटिग्गण्टा' ति । “सुटद्‌, भगिनी" ति सम्बेव श्रगगहेसि । सा 
उपकदं काले नासग्खि पिण्डाय चरितु, चित्नमत्ता श्रहोसि । प्रथ सोसा 
भिक्लुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय  पवेधेन्ती* गच्छति । सेद्ध गहपति रथेन 
पटिपथ भ्रागच्छन्तो त भिक्खुनि एतदवोच ~ “अपेहय्ये ति । सा वोक्क- 
मन्ती" तत्थेव परिपतति । सेद्ध गहपति त॒ भिक्खुनि खमपेसि - “लमाहय्ये , 
मयासि" पातिता“ ति ¦ “नाह, गहपति, तया पातिता । श्रपि च, श्रहुमेव 
दुव्बला'” ति । “किस्स पन त्व, श्रय्ये, दुधला" ति ? श्रथ खो सा भिक्खुनी 
सेद्िस्स गहपतिस्स एतमत्थ श्रारोचेसि । सेद्ध गहपत्ति त भिक्सुनि धर 
नेत्वा भोजेत्वा उज्क्ायति खिय्यति चिपाचेति - “कथ हि नाम भदन्ता 
भिक्लुनिया हत्यतो श्रामिस परिग्गहेस्सन्ति! किच्छलाभो मातुगामो" ति । 

परस्सोसु खो भिक्खू तस्स'' सेद्स्स गहपतिस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 


१ पाटिदेसतिया ~ रो० । > हृन्दय्य ~ स्या० । ३ पतिगण्हाति -सी०, पटिगण्हाति - 
रो० } ४-४ सुद्दुभगिनी - सी० । ५ रयचियाय ~ स्या०, रो० । ६ पवेघन्ती ~ स्या०, रोऽ । 
७ श्रपेहाय्य ~ म० ! ८ गओरोक्कमन्ती ~ सो०, स्या० । € खमाहाय्ये ~ म०। १० मया ~ सी५। 
११ निपातिता -सी०। १२ भहन्ता-स्या० रो } १३ सी०,स्या० पोत्थकेुं नस्थि) 


पाचित्तियं ~ ३० 
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तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा पे० ते उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुं भिक्खुनिया हत्थतो भ्रामिस 
पटिगगहेस्सती ति पे० सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्खुनिया हृष्थतो 
प्रामिस पटिम्गहेसी ति ? (सच्च, भगवा" ति । “जातिका ते, भिक्लु, 
ग्रञ्व्यातिका" ति 7 “श्रञ्जातिका, भगवा ति 1 “श्रञ्नातको, मोष्‌- 
पुरिस, भ्रज्व्ात्िकाय न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पतिरूप वा सन्तवा 
ग्रसन्त वा । 
(२) पञ्ञत्ति 


कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, श्रञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया हृत्थतो 

प्रामिस पटिरगहेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्चान वा पसादाय 
१० एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

२ “यो पन भिक्वु श्रञ्ज्यातिकाय भिक्लुनिया भ्रन्तरघर पविटराय 
ह्यतो खादनीयः वा भोजनीय' वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुजञ्जेय्य 
वा, पटिदेसेतञ्ब तेन भिक्वुना ~ शगारण्ह, भ्रावुसो, धम्म श्रापज्जि श्रसप्पाय 
पाटिदेसनीय, त पटिदेसेमी" ति । 


(३) विभङ्धो 
२ योपषनाति यो यादिसो पेऽ भिक ति पे० श्रय 
इमर्रिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 


भ्रञ्च्यातिका नाम मातितो वा पतितो वा याव सत्तमा पितामहः 
युगा श्रसम्बद्धा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

प्रन्तरधर नाम रथिका९ व्यूह्‌ सिद्धाटक घर । 

खादनौय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिके याव- 
जीवक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छ, 
मस 1 

लादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारं अ्रज्ज्ञोहारे श्रापत्ति पाद्दिसनीयस्स । 

४ भ्रञ्जातिकाय भ्रजञ्न्नातिकसंञ्जी श्रन्तरघर पविट्राय हत्थतो 


१ षदिरूपं  स्या० ¦ २ भ्रष्वटिरूप-स्मा० ३ खादनिय -यो०। ४ भोजनियं- 
सो$ । ४ रथिय ~ स्यार, रो० । 
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खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परटिगहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रञ््यातिकाय वेमतिको भ्रन्तरघर पविद्राय 
हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रञ्ब्यातिकाय जातिकसञ्जी भ्रन्तरघर 
पविद्राय हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ाोहारे भ्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय ` हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा - “खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी"" ति परिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ल्ोहारे ्रज्जञोहारे 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । उ्ातिकाय भ्रञ्व्यातिकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
जातिकाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्नी, 
ग्रनापत्ति । 

५ श्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति 
मरन्तरारामे, भिक्खुनूपस्सये , तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीह- 
रित्वा देति, यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक “सतिपच्चयं परि- 
भुञ्जा” ति देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 


8 २ इतियपाटिदेसनीय 
(भिक्लुनी.वोसासने) 
(१) छन्बम्गियभिन्घुनीवत्यु 
६ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति बेद्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छष्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो छन्बग्गियान भिक्खून वोसासन्तियो ठिता होन्ति ~ ` इध 
सूप देथ, इध श्रोदन देथा" ति । छब्बग्गिया भिक्खू यावदत्थ भुञ्जन्ति । 
ग्रञ्जे भिक्खू न चित्तरूप भुञ्जन्ति । ये ते भिक्लू अ्रपिच्छा प° 
ते उज्कायन्ति चिभ्यन्ति विपाचंन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक््‌ 
भिक्ुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर 


१ एकतो उपसम्पन्नाय ~ सी०, स्या०। २ भिक्सूनुपस्सये ~ म० । ३ लभन्ति - सी०। 
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तुम्हे, भिक्खवे, भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा ति † “सच्चे, 
भगवा” ति । 
(२) पञ्डत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हिनाम तुम्हे, मोषपुरिसा 
भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सथ । नेत, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नान 
घा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

७ “भिक्ल्‌ पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चं सा भिक्खुनी 
वोसासमानरूपा लिता होति इध सुष देथ, इध श्रोदन देथा' ति, तेहि 
भिक्वूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतम्बा ~ शरपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्खू 
भुञ्जन्ती' ति । एकस्स चेः पिः भिक्खुनो न पटिभासेय्य' त॒ भिक्सुनि 
ग्रपसादेतु ~ श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्खू भुञ्जन्ती ति पटिदेसेतव्ब 
तेहि भिक्सूहि ~ "गारण्, श्रावुसो, धम्म भ्रापञ्जिम्हा श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, 
तं पटिदेसेमाः” ति । 

(३) विभङ्गो 

८ भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ती ति कुल नाम चत्तारि 
कूलानि - खत्तियकूुल, ब्राहमणकूल, वेस्सकुल, सुहकूल । 

निमन्तिता भुञ्जन्ती ति पञ्चन्न भोजनान भ्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

बोसासन्ती नाम यथामित्तता यथासन्दिद्रता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपञ्ज्ञायकता' यथासमानाचरियकता' ~ “इध सूपं देथ, इध श्रोदन 
देथाः' ति । एसा वोसासन्ती नाम्‌ । 

तेहि भिक्खूही ति मुञ्जमानेहि भिक्खूहि । 

सा भिक्ुनी ति या सा वोसासन्ती भिक्खुनी । 

तेहि भिक्खूहि सा भिक्लुनी भ्रपसादेतन्बा ~ " म्रपसक्क ताव, भगिनि, 
याव भिक्खू भुञ्जन्ती'" ति । एकस्स चे पि भिक्लुनो ्रनपसादिते' ~ “खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी'' ति पटिगगण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छोहारे 
ग्रज्ज्लोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१ स्या० त्यक्ते नत्थि ' २-२ पि चे-सी०, स्या० । ३-२ नपपटिमासेय्य ~ सी०, 


स्या? 1४ यथासिंसानूपरज्क्ञायकता - सी०, यथासमानुपन्स्ायता ~ रोऽ । ५ यथासमानाचरियत्रा ~ 
० 1६ भनपसादितो ~ म 1 
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€ उपसम्पन्नाय उपसम्पञ्चसञ्जी वोसासन्तिया न निवारेति, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न निवारेति, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्जी वोसासन्तिया 
न निवारेति, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स | 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय ्रनुपसस्पन्नसञ्नी, प्रनापत्ति । 

१० श्रनापत्ति श्रत्तनो भत्त दपेति न देति, श्रञ्येस' भक्त देति 
न दापेति, यन दिन्न त दापेति, यत्थ न दिन्न तत्थ दापेति, सब्बेस समक 
दापेति, सिक्वमानाः वोसासति, सामणेरी' वोसासति, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


गनायाः @ 





§ ३ ततियपाटिदेसनीय 
( सहत्थाखादनीयपटिग्गहूणे ) 

(१) सेक्ठसम्मतकुलवत्थु 
११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय प्रज्जतर कुल उभतो- 
पसनन होति । सद्धाय वडूति, भोगेन हायति, य तस्मि कुले उप्पज्जति पुरेभत्तं 
खादनीय वा भोजनीय वा त सब्ब भिक्खून विस्सज्जेत्वा भ्रप्पेकदा श्रनसिता 
प्रच्छन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
समणा सक्यपुकत्तिया न मत्त जानित्वा पूटिरगहेस्सन्ति ! इमे इमेस दत्वा 
गरप्पेकदा श्रनसिता भ्रच्छन्ती" ति 1! श्रस्सोसु खो भिक्छू तेस मनुस्सान 
उज्क्षायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतसत्थ 

प्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्डमत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्लू श्रामन्तेसि ~ “्रनुजानामि, भिक्छवे, य कुल सद्धाय वहति, भोगेन 
हायति एवरूपस्स कुलस्स जत्तिदुतियेन कम्मेन सेक्वसम्मुति दातु } एव 


१ श्रञ्जस्स ~ सी० । २ सिक्लमानायं -सी० 1 ३ सामणेरा-सी9 } ४ सेक्- 
सम्मति ~ स्या०, सेखसम्ूति ~ सी० । 
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च पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्तेन' भिक्ुना पटिबलेन सन्धो नापेतन्बो - 

१२ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थस्नाम कुल सद्धाय वडुति, 
भोगेन हायति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामस्स कु लस्स सेक्ख- 
सम्मृति ददेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नाम कुल सद्धाय वडूति, भोगेन 
हायति । सद्धो इत्यन्नामस्स कुलस्स सेक्सम्मुति देति । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थत्नामस्स कुलस्स सेक्खसम्मुतिया दान, सो तुण्टस्स, यस्स 
नक्मति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्खसम्मुति । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी"ˆ ति । 

एव च पन, भिक्खवे, दम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्खुं तथा- 
रूपेसु सेक्वसम्मतेयु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहत्वा 
खादेय्य वा भुञ्जेण्य वा, पटिदेसेतन्ब तेन भिक्लुना ~ 'गारय्ह, श्रावुसो, धम्म 


15 श्रापन्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय त पटिदेसेसी"'" ति । 


१0 


एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) सावत्थिउस्सववत्थु 


१३ तेन खो पन समयेन सावत्थिय उस्सवो होति । मनुस्सा भिक््‌ 
निमन्तेतवा भोजेन्ति । त पि खो कुल भिक्खू निमन्तेसि । भिक्खू कुक्कूच्चा- 
यन्ता नाधिवासेन्ति - "पटिक्खित्त भगवता सेक्खसम्मतेयु कुलेसु खादनीय 
वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादितु भुञ्जितु"" ति । ते उज्क्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कि नु खे नाम श्रम्हाक जीवितेन य प्रयया श्रम्हाक 
न पटिगगण्ह॒न्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सानः उञ्ज्ञायन्तान 
खिथ्यन्तान विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु ¦ 


(४) श्रनुपञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कंत्वा 
भिक्खू आरामन्तेसि -“्रनुजानामि, भिक्खवे, निमन्तितेन सेक्वसम्मतेयु कुलेसु 
खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितु भुच्जितु । एव चं 
पनः, भिक्सवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 





१ व्यते - सी । २ स्या० पौत्थके त्थि । 
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“यानि खो पन तानि सेक्लसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्ु 
तथार्पेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु पुब्ब श्रनिमन्तितो खादनौय वा भोजनीय 
वा संहत्था पटिग्गहेत्वा खदेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतव्ब तेन 
भिक्खुना ~ 'गारय्ह, श्रावृसो, धम्म श्रापन्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त पटि- 
देसेमी"" ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 

(५) गिलानमिश्खुवत्थु 

१४ तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु तस्स कूलस्स कुलूपको 
होति । श्रथ खो सो भिक्खु पुन्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाययेन 
त कुल तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्चयत्ते ्रासने निसीदि । तेन" खो 
पनः समयेनः सो भिक्खु गिलानो होति । प्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्ु 
एतदवोच्‌ - “भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटि- 
क्खित्त श्रनिमन्तितेन सेक्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादितु भूञ्जितु'" ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि, नासक्खि 
पिण्डाय चरतु, चछिन्नभत्तो श्रहोसि । श्रथ खोसोभिक्खु भ्राराम गन्त्वा 
भिक्खून एतमत्थ ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(६) अनुपञ्जजत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्ननुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना सेक्व- 
सम्मतेसु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादित 
भुञ्जत्‌ । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

१५ “यानि खो पन तानि सेक्वस्भ्मतानि कुलानि, यो पन भिक्सु 
तयारूपेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु पु्बे श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीय वां 
भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादे्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतन्ब तेनं 
भिक्खुना ~ "गारण्ह श्रादुसो, धम्म श्रापन्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त पटि- 
देसेमी" ति । 

(७) विभङ्गो 

१६ यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानी ति सेक्खसम्मत 

नाम कूल य कूल सद्धाय वडति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स जत्ति- 


१ श्रथ -स्या० । २-२ स्या पौत्थके नत्थि। 
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दृतियेन कम्मेन सेक्खसम्मुति दिन्ना होति । 
योपना तियो यादसो पे भिक्खू ति पेऽ श्रय 


इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
तथाख्पेसु सेक्ठसम्मतेसु कुलर्‌ ति एवरूपेसु सेक्लसम्मतेसु कुलेसु । 


2 234 5 श्रनिमन्तितो नाम श्रञ्जतनाय वा स्वातनाय वा श्रनिमन्तितो, 


8 181 


घरूपचार श्रोक्कमन्ते निमन्तेतिः, एसो भ्रनिमन्तितो नाम । 
निमन्तितो नाम श्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
पचार ग्रनोक्कमन्तेः निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 
प्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरतु । 
10 गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितु । 
खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसर खादनीय नाम । 
भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
मसं 1 
15 प्रनिमन्तितो श्रगिलानोः खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिगग- 
ण्हाति, भ्रापत्ति दुककटस्स । ्रज्जञोहारे श्रज्छोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
१७ सेक्खसम्मते सेक्खसम्मतसञ्जी श्रनिमत्तितो श्रगिलानो खाद- 
नीय वा भोजनीय व सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भृञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स। सेक्खसम्मते वेमतिको पे० सेक्खसम्मते श्रसेक्ख- 
2 सम्मतसञ्बी श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक भ्राहारत्थाय परटिम्गण्हात्ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्छोहारे भ्रञ््ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसेक्ल- 
सम्मते सेक्वसम्मतसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्छसम्मते वेमतिको, 
2 श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्वसम्मते श्रसेक्छसम्मतसञ्बी, श्रनापत्ति । 
१८ श्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
चा संसक भुञ्जति, श्रञ्जेस भिक्खा तत्थ पञ्जत्ता होति, धरतो नीहूरित्वा 
देन्ति, निच्चभत्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिक 


१ निमन्तेन्ति ~ सीऽ, स्या° । ए प्रनोक्कन्ते -सी० । ३ एत्थ सीऽ पौत्थक "खादनीयं 
वा भोजनीय वा' ति अभिको पाठो दिस्सति । ४, निभ्वभच्चकरे ~ रो० । 
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सत्ताहकालिक यावजीविक - सति पच्चये परिभुञ्जाति' देति, उमात्तकस्स 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । | 





@ परदेस 


§ ४ चतुत्थपाटिदेसनीय 
( श्रप्पटिसविदितखदनीयपरिग्गहणे ) 


(१) साकिथदासकवत्थु 


१९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपितवत्युस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साक्रियदासका भ्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति भ्रारञ्जकेसु सेनासनेसु भ्त कातु । भ्रस्सोम खो 
साकियदासका- साकियानियो किर घ्रारञ्नकसु सेनासनेसु भत्त कततृकासा ९" 
ति। ते मग्गे परियुटटिसु । साकियानियो पणीत खादनीय भोजनीय ्रादाय 
प्रारञ्ज्यक सेनासन श्रगमसु । साकियदासका निक्खमित्वा साकियानियो 
प्रच्छिन्दिसु च दूसेसु च । साकिया निक्खमित्वा ते चोरे सह भण्डेनग 
गहेत्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भदन्ता श्रारामे 
चोरे पटिवसन्ते नारोचेस्सन्ती"' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू साकियान उश्क्ञा- 
यन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । भ्रथ खो तें भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
ग्रा रोचेसु । 

(२) पठमपञ्ज्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्छृ भ्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्खवं, भिक्खून सिक्लापद पञ््यापेस्सामि 
दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सद्सुटटुताय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि श्रारञ्जकानि सेनासनानि सासङसम्मतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्लु तथारूपेसु सेनासनेसुः पुब्ब भ्रप्यरिसविदिते 
खादनीय वा भोजनीय वा श्रज्करारामे सहत्था पटिग्गहत्वा खादेय्य वा भुनञ्जेथ्य 
वा, पटिदेसेतब्ब तेन भिक्खुना ~ गारण्हु, श्रावुसो, धम्म भार्पाज्ज श्रसप्पाय 
पाटिदेसनीय त पटिकेसेमी ति । 

एवञ्मविद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 


१९ परिभञ्जति - रो° । २ कतुकामा -सी० । ३ पौण, स्या० पोत्यकेसु भ्व । 
४ समण्डे- सी स्या०। ५ एत्य सी° पौत्यके तेस ति. भरधिको पाठो भत्यि । ६ एय 
सी०; स्या० पौत्यकेपु "विहरन्तो" ति भ्रधिको पाठो दिस्सति 
पाचित्तिय - ३९१ 
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(३) श्रारञ्च्िकगिलानभिक्लुवत्थु 

२० तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्छु श्रारञ्जकेसु सेनासनेसु 
मिलानो होति । मनुस्सा खादनीय वा' भोजनीय वा श्रादाय भ्रारञ्ब्यक 
सेनासन श्रगमसु । श्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्लु एतदवोच्तु - “भुञ्जथ, 
मन्ते" ति । श्रय खो सो भिक्खु - भगवता पटिक्खित्त भ्रारञ्व्यकेसु 
सेनासनेसु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खादितु 
मुञ्जितु' ति कुक्कुच्चायन्तो न परटिगगहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरतु, 
छिक्नभत्तो श्रहोसि । ब्रथ खो सो भिक्खु भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसि । 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । 

(४) भ्नुपञ्न्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू म्रामन्तेसि -“श्नुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्सुना श्रारञ्ज- 
केस सेनासनेसु पुञ्बे ्रप्पटिसविदित सादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा खादितु भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम ॒सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

२१ “यानि खो पन तानि श्रारञ्जकानि सेनासनानि सासङ्खसम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पनं भिक्लु तथारूपेसु सेनासनेसु पुब्ब श्रप्परिसवि- 
दिति खादनौय वा भोजनीय वा श्रज्ञारामे सहत्था पटिरगहेत्वा श्रगिलानो 
खादेण्य वा भुञ्जेय्य वा, परिदेसेतन्ब तेन भिक्खुना ~ "गारण्हः श्रावुसो, धम्म 
भ्रापज्जि भ्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त परटिदेसेमी, ति । 

(५) विभङ्खो 

२२ यानि लो पन तानि भ्रारञ्ज्कानि सेनासनानी ति आ्रारञ्ञयक 
नाम सेनासन पञ्चधनुसतिके पच्छिम । 

सासड्ध. नाम प्रारामे श्रारामूपचारे' चोरान निविदोकासो दिस्सति, 
भृत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति ¦ 


सप्पदिभय नाम श्रारामे भ्रारामूपचारे चौरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विसुत्ता दिस्सन्त, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 
यो पना ति यो यादसो पे० भिक्छूति पे श्रय 


मनेनेति 


९२ सऽ, स्या० पौत्यकेसु नत्थि। ३ भ्राराभुपचारे - स्या० । 
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इमस्म ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथारूपेचु सेनासनेसू ति एवरूपेसु सेनासनेसु । 

श्रष्पटिसविदित नाम पञ्चच पटिसविदित, एत श्रप्पटिसविदित 
नाम । श्राराम भ्रारामूपचार टपेत्वा पटिसविदित, एत पि' श्रप्पटिसवि- 
दित नाम । 


पटिस विदित नाम यो कोचि इत्थी वा पुरिसो वा श्राराम श्राराम्‌- 
पचार ` भ्रागन्त्वा श्रारोचेति-“इत्थन्नामस्स , भन्ते, खादनीय वा भोजनीय 
वा भ्राह्रिस्सन्ती'" ति । सचे सासङ्ध होति, सास ति भ्राचिक्खितन्ब, 
सचे सप्पटिभय होति, सप्पटिभय ति भ्राचिक्खितन्ब, सचे ~ “होतु, भन्ते, 
प्राहरियिस्सती“” ति भणति, चोरा वत्तव्बा ~ “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
मरपसक्कथा'” ति । यागुया पटिसविदितें तस्सा परिवारो भ्राहरि्यति, 
एत पटिसविदित नाम । भत्तेन पटिसविदिते तस्स परिवारो श्राहरि- 
य्यत्ि, एत पटिसविदित नाम । खादनीयेन पटिसविदिते तस्स परिवारो 
ग्राहुरिय्यति, एत॒ पटिसविदित नाम । कुलेन पटिसविदिते यो तस्मि 
कुले मनुस्सोः खादनीय वा भोजनीय वा श्राहुरति, एत पटिसविदित 
नाम । यामेन पटिस विदिते यो तस्मि गामे मनुस्सो सादनीय वा भोजनीय 
वा श्राहुरति, एत पटिसविदित नाम । पूगेन पटिसविदिते यो तस्मि पूगे 
मनुस्सो खादनीय वा भोजनीय वा प्राहं रति, एत पटिसविदित नाम । 

लादनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छ, 
मस । 

श्रञ््ारामो नाम परिक्खित्तस्स प्रारामस्स भ्रन्तो भ्रारामो । भ्रपरि- 
विखित्तस्स उपचारो । 

घ्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितु । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरित्‌` । 

ग्रप्पटिसविदित श्रगिलानौ खादिस्सामि भूञ्जिस्सामी ति पटि- 


१ म०, स्या०, रो पोस्यकेसू नस्थि ! २ एत्य स्या० पोत्यके श्वा ति अधिको पाठे 
दिस्सति ) ३ श्रारोचेसि ~ रो० 1 ४ एस सौ° पोत्थके "कुलग्स' इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । 
५ श्राहरिस्सती - सो०।! ६ भ्राह्रियति - सी ० स्या । ७ ये-स्या०। ठ मनुस्सा- स्यार 1 
६ ब्राहुरन्ति ~ स्या० । १० गन्तु- रो° । 
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ग्गण्ाति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे अज्छोहारे श्रापत्ति पाटि- 
देसनीयस्स । 

२२३ श्रप्पटिसविदिते श्रपटिसविदितसञ्बी खादनीय वा भोज- 
नीय वा श्रज््ारामे सहत्था परिग्गहेत्वा म्रगिलानो खादति वा भुञ्जति वा, 


5. प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रप्पटिसविदिते वेमत्तिको खादनीय वा 


10 


15 


भोजनीय वा भ्रञ््ारामे सहत्था परटिग्गहत्वा श्रगिलानो खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रप्पटिसविदिते पटिसविदित- 
सञ्नी खादनीय वा भोजनीय वा ्रञ्ज्ञारामे सहत्था पटिम्गहत्वा भ्रगिलानो 
खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

थामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रज्ज्ञोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिस- 
विदिते श्रप्पटिसविदितसज्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसविदिते वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पटिसविदिते पटिसविदितसजञ्जी, अ्रनापत्ति । 

२४ श्रनापत्ति पटिसविदिते, गिलानस्स, पटिसविदिते वा गिला- 
नस्स वा ससक भुञ्जति, बहारामे पटिग्गहेत्वा श्रन्तो भ्रारामे भुञ्जति, 
तत्थ जातकं मूल वा तच वा पत्तवा पुप्फवा फलवा भुञ्जति, याम- 
कालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविक सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति ।* 

“^~ ¢) 


२५ उद्र खी, प्रायस्मन्तो, चत्तारो पारिदेसनीया धम्मा । 





% तत्थायस्मन्ते पृच्छामि ~ “कच्िचत्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि - 


 कच्चित्थ परिसुद्धा' † ततिय. पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा" ? 
परिसुद्धत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी ति । 


पाटिदेसनीयकण्ड तिदित । 


मेत पिरि 900 200 00 11 
? परिमुञ्जति -सी° रो० । * एस्थ सौ° पौत्थके अय गाथा दिस्सति 
तस्युहान 
भञ्ज्मात्िकाय वोसास सेख श्रारज्ल्यकेन च । 
पादिदिसनीग्रा चत्तारो सम्बुदधेन पकारसिता ।। 


७. सेखियकण्डं 


इमे खौ पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उहेस भ्रागच्छन्ति । 
§ १ पठ्मसेखिय 

१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपूतिया पुरतो पि पच्छतो पि 
भ्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो ति । 
ग्रस्सोसु खो भिक्सू तस॒ मनुस्सान उञ्ज्रायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । यें ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० तें उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतोपि 
म्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती" ति । ्रथसोते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेस । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खुसद्ध स्षिपातापेत्वा छन्बग्गियं भिक्खू परिपृच्छि ~ “सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, पुरतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेथा” ति? 
“सच्च, भगवा” ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हु, मोघपुरिसा, 
परतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२ “परिमण्डल निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

३ परिमण्डल निवासेतव्ब नाभिमण्डल जाणुमण्डल पटिच्छा- 
देन्तेन । यो श्रनादरिय पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्म्विच्च, प्रस्सतिया ° ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भराप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 











१-~ १ गिहिकामभोगिनो - रो° । २ भ्रसतिया -सी०, स्या, रो० । 
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§ २ दृतियसंखिय 
४ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता पारपन्ति = पे० उदहिसेथ्याथ - 
४ “परिमण्डल पार्पिस्सामी ति सिक्छा करणीया" ति' | 


६ परिमण्डल पारुपितब्ब उभो कण्णे सम कत्वा । यो श्रना- 
दरिय परटिच्चं पुरतो वाः पच्छतो वा भ्रोलम्बेन्तो पारूपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ३ ततियसखिय 


७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्खू काय 
विवरित्वा भ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदहिसेय्याथ ~ 

८ “सुष्परिच्छृल्नो' श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 


९ सृप्पटिच्छस्नेन भ्रन्तरघरे गन्तन्ब । यो श्रनादरिय परटिच्च काय 
विवरित्वा अ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति भ्रसच्चिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 ४ चतुत्थसेखिय 
१० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सू काय विवरित्वा 
ग्रन्तरधरे निसीदन्ति पेऽ उदिसेग्याथ - 


११ “सुष्पटिच्छल्लो प्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर 
णीया" ति । 


१ सी० स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । २ एत्थ सी० पोत्थके "पारूपन्तेनः इति भ्रधिको 


पाठो दिस्सति । २३ पि~-स्या० । ४ सुपरिनच्छत्नो -सी०, स्या०, रो । 


७७१६ | सत्तमसेखिय २४७ 


१२ सुप्पटिच्छन्नेन ्रन्तरघरे निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
काय विवरित्वा श्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स , 

ग्रनापत्ति श्रसञ्म्चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ५ पञ्चमसेखिय 

१२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्ररामे । तेन खो पन समयेन छंल्बग्गिया भिक्ख्‌ हत्य पि पाद 
पि कीढ्पेन्ता म्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेग्याथ - 

१४ “सुसवृतो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति। 

१५ सुसवुतेन भ्रन्तरघरं गन्तव्ब । यो ्रनादरिय पटिच्च हत्थ 
वा पाद वा कीठरपेन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति असञिचिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


@ याल णे 





$ ६ चछुटुमसंखिय 

१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हत्थ पि पाद 
पि कील्छपिन्ता श्रन्तरघर निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

१७ “सवतो श्रस्तरघरे निखीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया“ ति । 

१८ सुसवृतेन श्रन्तरघरे निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
हृत्थ वा पाद वा कीठढपेन्तो श्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्न्विच्च, ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| @ पताव 


8 ७ सत्तमसखियं 
१९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ 


१ वासुपगतस्स - स्या० । २ म० रो° पोत्थकेसू न॑त्थि ) 
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पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तह तह श्रोलो- 
केन्ता ग्रन्तरघरे गच्छन्ति पं० उदिसेय्याथ- 

२० “श्रोक्खित्तचक्ख॒ श्रन्तरघरं गमिस्सामी ति सिक्वा कर 
णीया ति । 

२१ भ्रोक्खित्तचक्खुना भ्रन्तरघरे गन्तव्ब युगमत्त पेक्खन्तेन । यो 
भ्रनादरिय पटिच्च तह तह श्रोलोकेन्तो श्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति 
दुक्केटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसस्म्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, रादिकम्मिकस्सा ति । 








।। 


= श्रहुमसेखिय 
२२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तह तह्‌ 
श्रोलोकेन्ता अन्तरघरे निसीदन्ति पे० उद्िसेय्याथ - 
२३ श्रोक्वित्तचक्ु श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 
२४ भ्रोविखत्तचक्लुना ्रन्तरघरे निसीदितन्ब युगमत्त पेक्छन्तेन । 


यो श्रनादरिय पटिच्च तह तह ग्रोलोकेन्तो ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पर (७, गयथ्ठनयदस्थस्य) 


१ € नवमसेखिय 


२५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उक्खित्तकाय 
अ्रन्तरधरे गच्छन्ति पे० उद्िसेग्याथ - 


# र ६ “न उक्खित्तकाय श्रन्तरघरे गभिस्सामी ति सिक्वा करः 
1" ति) 


२७ न उक्सित्तकाय श्रन्तरधरे गन्तब्ब } यो प्रनादरिय परिव 


७११३३ | ए कादसमतेखिय २४९ 


एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा ग्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति प्रसन्चिच्च, प्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








§$ १० दसमसेंखिय 

२८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिवखू उविखत्त- 
काय भ्रन्तरघरे निसीदन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

२९ “न उक्छित्तकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया' ति । 

३० न उक्खित्तकाय ग्रन्तरघरे निसीदितन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्चं 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा श्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति श्रसञ््विच्च, श्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्सं,वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


प्ररिमण्डलवग्गो पठमो । 


§8 ११ एकादसमसेखिय 

२१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहसित 
हसन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेग्याथ- 

३२ “नं उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरं गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

३३ न उञ्जग्िकाय श्रन्तरघरें गन्तब्ब । यो श्रनादरिय पटिन्च 
महाहसित हसन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसस्चिच्च, ग्रस्सतिया,' म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्त करोति, भ्रापदासु, उस्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





© 





१ ग्रसतिया-सी०, स्या+, रो०। 
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४ १२ बारसमसेखिय 

२३४ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहसित 
हसन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

३५ “न उज्जग्िकाय प्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया" ति | 

३६ न उज्जग्विकाय ग्रन्तरघरे निसीदितव्ब । यो श्रनादरिय 
परटिच्च महाहसित हसन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुरिम मिहितमत्त करोति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मि- 
केस्सा ति । 


यातस्ते 0 [| 


$ १३ तेरसंमसेखिय 

३७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बगिया भिक्खू उच्चासद्‌ 
महासह्‌ करोन्ता श्रन्तरघरे गच्छन्ति पे उदहिसेय्याथ - 

३८५ “श्रप्यसहो श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति ¦ 

३९ श्रप्पसहेन ्रन्तरघरे गन्तव्ब । यो श्रनादरिय परिच्च उच्चा- 
सह्‌ महासह्‌ करोन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति भ्रसञ्न्विच्च, अस्सतिया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© भैवयसिज्यकायधिकोयषत 


$ १४ चुदहूसमसविय 
४० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासद्‌ 
महासह्‌ करोन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
४१ श्रप्पसहो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 
४२ श्रप्पसहुन ्रन्तरघरे निसीदितनब्ब } यो भ्रनादरिय पटिच्व 


७ १६ ४८ | सोठछसमसेखिय २५१ 


उच्चासह्‌ महासद्‌ करोन्तो म्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








४ १५ पद्रसमसेखिय 


४३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालक 
ग्रनतरघरे गच्छन्ति काय श्रोलम्बेन्ता पे० उद्िसेय्याथ - 

४४ “न कायप्पचालक श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करः 
णीया" ति । 

४५ न कायप्पचालक भ्रन्तरघरे गन्तम्ब । काय परगहेत्वा गन्तन्ब । 
यो ्रनादरिय पटिच्च कायप्पचालक भ्रन्तरषरे गच्छति काय अ्ओलम्बेन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति। 








0 


$ १६ सोटसमसखिय 
४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति, काय श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ- 
४७ “न कायप्पचालक श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्सा कर- 


णीया ति । 
४८ न कायप्पचोलक भ्रन्तरघरे निसीदितन्न । काय पर्गहेत्वा 


निसीदितब्ब 1! यो भ्रनादरिय परिच्च कायप्पचालकं ग्रन्तरघरे निसीदति 
काय श्रोलम्बेन्तो, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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ग्रनापत्ति भ्रसञ्न्विच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासुप- ॐ 


गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


तरतमः (४। पयानचतेदनकः 





१ धासुपगतस्स ~ स्या° । 
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§8 १७ सत्तरसमसेखिय 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवां सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू बाहृष्पचालक 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति बाहु ्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 

५० न बाहृप्पचालक श्रन्तरधरे गमिस्सामो ति सिक्ला कर 
णीया ति । 

५१ न बाहृप्पचालक भ्रन्तरघरे गन्तञ्ब । बाहू परगहेत्वा गन्तब्ब । 
यो श्रनादरिय पटिच्च बाहुप्पचालक भ्रन्तरषरे गच्छति बाहु भ्रोलम्बेन्तो, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

म्रनापत्ति ्रसञ्न्विच्च पेऽ भ्रादिकम्मिकस्सया ति। 


8 १८ श्रहारसंमसेखिय 

५२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छंञ्बग्गिया भिक्खू बाहुप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति बाहु श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 

५३ “न बाहुप्पचालक श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 

५४ न बाहुप्पचालकं भ्रन्तरघरे निसीदितन्ब । बाहुं पर्गहेत्वा 
निसीदितन्ब । यो भ्रनादरिय परटिच्च बाहुप्पचालक भ्रन्तरधरे निसीदति 
बाहु भ्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कर्टस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसस्चिच्च, भ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 1 9, 





४ १९ उनवीसतिमसेखिय 
५५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्लू सीसप्पचालक 
प्न्तरघरे गच्छन्ति सीस श्रोलम्बेन्ता॒ पेऽ उदिसेथ्याथ - 


७२१६३ | एकवीसतिमसेलिय २५३ 


५६ “न सीसप्यचालक श्न्तरघरे गमिस्तामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

५७ न सीसप्पचालक श्रन्तरघरे गन्तञ्ब । सीस पर्गहेत्वा गन्तन्बे । 
यो भ्रनादरिय पटिच्च सीसप्पचालक ग्रन्तरधरे गच्छति सीस श्रोलम्बन्तो, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति ्रसस््विच्चं पेऽ श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भोका कर {पौ नकम्‌ 


§ २० वीसततिमसेखियः 


५८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सीसप्पचालक 
ग्रन्तरघरं निसीदन्ति सीस श्रोलम्बेन्ता पे० उदहिसेय्याथ- 

५९ “न सीसप्पचालक श्रन्तरधरं निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

६० न सीसप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदितन्ब । सीसर पग्गहत्वा 
निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्चं सीसप्पचालक अ्न्तरघरं निसीदति 
सीस भ्रोलम्बेन्तो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्िच्च, अ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

उज्जग्धिकवग्गो दुतियो । 


पदक | *। पवकटातर्यि 


8 २१९ एकवीसतिमेखिय 

६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स खम्भकता 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

६२ “न खम्भकतो श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति। 

६३ न खम्भकतेन श्नन्तरघरं गन्तब्ब । यो ग्रनादरिय परिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा अ्रन्तरधरं गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्न्विच्च पे श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 
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§ २२ बावीसतिमसेखिय 

६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

६५ “न खम्भकतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर 

5 णीया ति । 

६६९ न खम्भकतेन श्रन्तरघरे निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय 
परटिच्च एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा अनन्तरघरं निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, म्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 

10 गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








॥९। 


$ २३ तेवीसतिभसेखिय 

६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंञ्बग्गिया भिक्खू ससीस पार- 
पित्वा अ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उद्िसेय्याथ - 

६५ “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

15 ६९ न भ्रोगृण्ठितेन भ्रन्तरघरे गन्तव्ब । यो भ्रनादरिय परिच् 

ससीस पारुपित्वा श्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पेऽ बआआदिकम्मिकस्साति । 


9 








§ २४ चतुवीसतिभसेखिय 


9, २48 ७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन सो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू ससीस पार- 
2 पित्वा भ्रन्तरषरं निसीदन्ति = पे० उदिसेय्याथ - 
७१ “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरधरे निसीविस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया" ति । 
७२ न भ्रोगुण्ठितेन अ्रन्तरधरे निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय 





१ वासुपगत्स्सं ~ स्था५। 


७ २७७६९ ] सत्तवीसतिमसेखिय २५५ 


पटिच्च ससीस पारुपित्वा अ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसच्म्विच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकस्मिकस्सा ति। 


कमथः (पु 





६ २५ पञ्चवीसतिमसेखिय 


७३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उक्कुटिकायं 
ग्रनतरघरं गच्छन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

७४ “न उक्कुटिकाय श्नन्तरधरे गभिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

७५ न उक्कूटिकाय भ्रन्तरघरं गन्तव्ब । यो अ्रनादरिय परटिच्चं 
उक्कुटिकाय ्नन्तरघरं गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्साति। 


मय (पो करे 


8 २६ छब्बीसतिमसेखिय 
७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थिकाय 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

७७ “नं पल्लत्थिकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

७८ न पल्लत्थिकाय श्रन्तरधर्‌ निसीदितन्ब । यो भ्रनादसिय 
पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय वा श्रन्तरघरे निसीदति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, भिलानस्स, वासू 
पगतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, मरादिकम्मिकस्सा ति । 





[। पनन्त 


४ २७ सत्तवीसतिमसेखिय 


७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवनं ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्ु भ्रसक्कच्च 
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पिण्डपात परटिगगण्न्ति छहुतुकामा विय पे० उदिसेय्याथ - 

८० “सक्कच्च पिण्डपात पटिग्गहेस्सामी ति सिक्खा कर 
णीया ति। 

८१ सक्कच्च पिण्डपातो परटिगगहेतव्बो । यो भ्रनादरिय पटि्चं 
प्रसक्कस्च पिण्डपात परिग्गण्हाति छडतुकामो विय, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति म्रसञ्चिच्चं पे० श्रादिकम्मिकस्साति। 
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§ २८ श्रदुवीसत्तिमसेखिय 
८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू तहु तह ग्रोलो- 
केन्ता पिण्डपात पटिग्गण्हुन्ति, श्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्ते पिन जानन्ति 
पे० उदिसेय्याथ - 

८२ “पत्तसञ्जी पिण्डपात परटिग्गहस्सामी ति सिक्ला कर- 

णीया ति । 
८४ पत्तसञ्जिना पिण्डपातो पटिगगहेतव्बो । यो शअ्रनादरिय 
पटिच्च तह तह ग्रोलोकन्तो पिण्डपात परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च पे उम्मत्तकस्सश्रादिकम्मिकस्सा ति, 


तः © 





§ २९ अर्नातसतिमसेखिय 
८५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
पटिग्गण्हुन्ता सुपञ्जेव बहू पटिग्गण्हून्ति = पे० उदहिसेय्याथ - 

८६ “समसुपक पिण्डपात पटिग्गहेस्सासी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

८७ सूपो नाम द्वे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो । हत्थहारियो सम- 
सूपको पिण्डपातो पदिरगहेतम्बो । यो भ्रनादरिय परटिच्च सूपञ्मेव बहू 
परिगण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अरनापत्ति प्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


१ परिगण्टन्ति ~ रो° । 
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रसे, जातकाने पवारितान, प्रञ्ज्यस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, प्रापदापसु, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति | 


धया {9 न्ट 


$ ३० तिसत्तिमसेखिय 

ठठ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लौ पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू थूपीकत! 
पिण्डपात परटिग्गण्ह्न्ति पे० उदिसेय्याथ - 

८९ “समतित्तिक पिण्डपात परिग्गहस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीथा ति। 

६० समतित्तिको पिण्डपातो परिग्गहेतब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च 
यूपीकत पिण्डपात पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्म्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, ्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
खम्भकतवग्गो तत्तिथो | 


णाविति (प पोकतयायीयिद 


§ ३१ एकतिसतिमसेखिय 

६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्ख भ्रसक्कच्च 
पिण्डपात भुञ्जन्ति अ्रभुञ्जितुकामा विय पे० उद्िसेस्याथ - 

९२ “सक्कच्चे पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

६२३ सक्कच्च पिण्डपातो भूङ्जिलव्बो । यो श्रनादरिय परिच्च 
ग्रसक्कच्च पिण्डपात भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसञ््विच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ र 





§ ३२ द्रत्तिसतिमसेंखिय 
६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तह तह 


१ भुपिकेत ~ रो० । २ संमतित्थिक ~ )° । 
पान्नित्तिय ~ ३३ 
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ग्रोलोकेन्ता पिण्डपात भुञ्जन्ति, भ्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्ते पि न जानन्ति 
प० उदहिसेय्याथ - 
६५ “पत्तसञ्जी पिण्डपात भूञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया"ति । 
९६ पत्तसल्व्निना पिण्डपातो भुञ्जितब्नो । यो श्रनादरिय पिच्च 
तह तह ग्रोलोकेन्तो पिण्डपात भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति श्रसञ्म्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्साति । 





[1 1 च। 


§ ३३ तेत्िसत्तिमसेखिय 
९७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाय- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह तह 
ग्रोमसित्वाः पिण्डपात भुञ्जन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 
६८ “सदान पिण्डपात भुच्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 


&९ सपदानं पिण्डपातो भृञ्जितन्बो । यो अ्रनादरिय पटिच्च 
तह तह श्रोमसित्वा पिण्डपात भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 

श्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च,भ्रस्सतिया,अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, म्रञजेस 
देन्तो भ्रोमसति, भ्रञ्जस्स' भाजने किरन्तो प्रोमसति, उत्तरिभङ्धे, 
ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





@ कथ्णकास 


$ ३४ चतुत्तिसतिमसंखिय 

१०० तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
भुञ्जन्ता सूपञ्जेव बहु भृञ्जन्ति पे उदहिसे्याथ - 

१०१ “समसुपक पिण्डपात भुञ्जिस्सामौ ति सिखा कर 
णीया ति । 

१०२ सूपो नाम द्वे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो हस्थहारियो । 
समसूुपको पिण्डपातो भुल्जितन्बो । यो भ्रनादरिय पटिञ्च सूपञ्जेव 
बहु भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१ प्रतिक्कमन्ते ~ सीऽ। 4 प्नोमदहित्वा ~ रोऽ । ३-३ श्रञ्जभाजने - स्या० | 
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नापत्ति भ्रसच्न्विच्च, अ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रसस- 
रसे, जातकान पवारितान, भ्रत्तनो धनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


जय्य @ योगय 
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१०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहुरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू थूपकतो 
प्रोमदित्वा पिण्डपात भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१०४ “न थूपकतो श्रोमहित्वा पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा 
करणीया ति । 

१०५ न थूपकतो श्रोमदित्वा पिण्डपातो भृच्जितव्बो । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च थूपकतो ग्रोमहित्वा पिण्डपात भुञ्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसच्न्चिच्च, ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तके सेसे एकतो सकड्धत्वा श्रोमदहित्वा भुञ्जति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क ¢ 





४ ३६ छत्तिसतिमसखिय 

१०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सूप पि व्यञ्जन 
पि श्रोदनेन पटिच्छादेन्ति भिय्योकम्यत' उपादाय पे० उद्िसेय्याथ - 

१०७ “न सष वा व्यञ्जन वा श्येदनेन पटिच्छादेस्सामि भिय्यो 
कम्यत उपादाया ति सिक्ला करणीया" ति । 

१०८ न सूप वा व्यञ्जन वा म्रोदनेन पटिच्छादेतव्ब भिय्यो- 
कम्यत उपादाय । यो भ्रनार्दारय पटिच्च सूप वा व्यञ्जन वा श्रोदनेन 
पटिच्छादेति भिय्योकम्यत उपादाय, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यत उपादाय, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
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६ २७ सत्ततिसतिमसेखिय 

१०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सूप पि 
प्रोदन पि ब्रत्तनो प्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा' सक्यपुत्तिया^ सूप 
पि श्रोदन पि प्रत्तनो ्रत्थाय विञ्ज्यापेत्वा भुल्जिस्सन्ति। कस्स 
सम्पन्न न मनाप । कस्स सादु न रुच्चती' ति । भ्रस्सोसु सो भिक्खू 
तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । येतेभि क्तू 
प्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि 
नाम छन्बश्गिया भिक्खू सूप पि श्रोदन पि ्र्तनौ श्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा 
मुज्जिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्वे, सूप पि भ्रोदन 
पि प्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा मुज्जथा ति ? “सच्च, भगवा" ति, 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम तुम्हे मोघपुरिसा, 
सुप पि श्रोदन पि भ्रत्तनो प्रत्थाय विञ्ब्यापेत्वा भुज्जिस्सथ । नेत, 
मोषपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं चपन › भिक्वे, इम 
सिक्लापद उदहिसेय्याथ - 

११० `न सुप वा श्रोदन वा श्रत्तनो श्रत्थाय विञ्जपेत्वा भुञ्जि- 
स्सामो ति सिक्ला करणीया" ति ¦ 

एवञ्चिद भगवता भिक्लून सिक्लापद पञ्जात्त होति । 

१११ तेन खो पन समयेन भिक्लू गिलाना होन्ति । गिलान- 
च्छका भिक्खू भिलानें भिक्लू* एतदवोचु ~ कच्चावुसो, सेमनीय, 
कच्चि यापनीय'' ति ? “ब्दः मय, ्रावुसो, सूप पि श्रोदन पिभ्रत्तनो 
प्रत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जाम, तेननो फासु होति । इदानि पन ~ 'भग- 
वता पटिक्लित्त' ति कुव्कुच्चायन्ता न विज्व्यापेम, तेननोन फायु होती 
ति । भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु पे प्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलानेन 
भिक्सुना सूप पि श्रोदन पि ्रत्तनो अरत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जितु । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

११२ “न सुप वा श्रोदन वा श्रगिलानो अरत्तनो श्रत्थाय विचञ्ा- 
पत्वा भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 


# = 


११३ नसूपवाश्रोदन वा प्रगिलानेन ्रत्तनो अत्थाय विञ्ञा- 
१ छन्बम्मिया - रो० । २ भिक - से । ३ सी^ पौत्थके नस्थि । 


७३६९११९ |] अनचत्तारीसतिमसेखिय २६१ 


पत्वा भुञ्जितन्ब । यो श्रनादरिय परिच्चसूपवाश्रोदन वा भ्रभिलानो 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसच्चिच्च, म्रस्सत्िया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, जात- 
कान पवारितान, अ्रञ्व्यस्सत्थाय, ब्रत्तनो धनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१ शि 1 ० 


$ ३८ श्रटुतिसतिमसेखिय 

११४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्स उज्ज्ञान- 
सञ्बी परेस पत्त म्रोलोकेन्ति पेऽ उदिसेग्याथ- 

११५ “न उज्ज्ानसञ्नी परेस पत्त श्रोलोकेस्सामी ति सिक्वा कर 
णीया” ति । 

११६ न उज््ञानसञ्व्िना परस पत्तो भ्रोलोकेतन्बो । यो अ्रना- 
दरिय परटिच्च उञ्क्ञानसञ्जी परेस पत्त ्रोलोकेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, दस्सामीतिवा 
दापेस्सामी ति वा श्रोलोकेति, न उज्ज्ञानसच्जिस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 ३९ अनचत्तारीसतिमसेखिय 

११७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महन्त 
कृबट् करोन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

११८ “नात्तिमहन्त कबठ करिस्सामी ति सिक्वा करणीयाः ति । 

११९ नातिमहन्तो कबन्धे कातब्बो । यो श्रनादरिय परिच्चं 
महन्त कब करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभद्ख, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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§ ४० चत्तारीसतिमसेखिय 

१२० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जं तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दीघ 

ग्रासोप करोन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
१२१ “परिमण्डल श्रालोप करिस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 
१२२ परिमण्डलो श्रालोपो कातब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च 

दीव ्रालोप करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसच्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभ ङ्ख, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 


कस्सया ति । 
सक्कच्चवग्गो चतुत्थो । 


{पौ अययाततसन्छमतजन्य 





8 ४१ एकचत्तारीसतिमसेखिय 


१२३ तेन समयेन नुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू श्रनाहटे 
कक्छे मृखद्वार विवरन्ति १० उदिसेय्याथ- 

१२४ “न अनाहटे कबठे मुखद्ार विवरिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१२५ न भ्रनाहटे कबठें मुखंद्वार विवरितव्ब । यो भ्रनादरिय 
पटिच्चं श्रनाहटे कबटे मुखद्वार विवरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति। 
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8 २ द्ाचत्तारीस्तिमसखिय 


१२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू भुञ्जमाना 
सञ्ब ॒हत्थ मुखे पक्खिपन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१२७ “न भुञड्जमानो सब्ब हत्य मुखे पव्खिमिस्सामौ ति सिक्ा 
करणीया ति । 


१, करोन्ता भूञ्जन्ति ~. स्या० । 


७ ४५ १३५ ] पञ्चचत्तारीसतिमसेखिय २६३ 


१२८ न भुञ्जमानेन सन्बो हत्थो मुखे पक््खिपितब्बो ! यो 
भ्रनादरिय पटिच्च भुञ्जमानो सब्ब हत्थ मुखे पविखिपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च पे भ्रादिकसम्मिकस्साति) 


© अ 





§ ४३ तेचत्तारीघतिमसेखिय 


१२९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति ज तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं श्रारामे । तेन सखो पन समयेन छड्बग्गिया भिक्खू सकबटेन 
मुखेन व्याहरन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१३०न सकबलेन मुखेन व्याहरिस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 

१३१ न सकबटेन मृखेन व्याहुरितव्ब । यो श्रनादरिय परटिच्च 
सकबटेन मुखेन व्याहरति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पेऽ आरादिकम्मिकस्साति। 





1 | च। 


$ ४४ चतुचत्तारीसतिमसेखिय 

१२३२ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पिण्डुक्सेपक 
भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१३३ “+न पिण्डुक्खेपक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 

१२४ न पिण्डुक्लेपक भुञ्मजितब्डः | यो श्रनादरिय पटिच्च पिण्डु- 
क्खेपक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञिचच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, मिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© ~~~ 


§ ४५ पञ्चचत्तारीसतिमसेखिय 
१३१५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कबटठा- 
कच्छेदक भुञ्जन्ति = पे० उद्िसेय्याथ - 
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१२३६ “न कबटावच्छेदक भुर्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति। 

१३७ न कनछावच्छेदक भुज्जितन्ब । यो अ्रनादरिय परिच्च 
कबठ्टावच्छेदक भुञ्जति, प्रपत्ति दुक्कटस्सं । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके फलाफले, उत्तरिभद्धे, श्रापदायु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


मवयवनाय पदप 1७ । शवायिवय्येषः 


8 ४६ छचत्तारीसतिमसेखिय 


१३०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंञ्वग्गिया भिक्खू श्रवगण्ड- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१३९ “न श्रवगण्डकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१४० न श्रवगण्डकारकं भुङ्जितब्ब । यो श्ननादरिय पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्ड कत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञ््चिच्च, म्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , अ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, रादिकम्मिकस्सा ति । 


शतत ¢ भवाव्यय 


§ ४७ सत्तचत्तारीसतिमसेखिय 


१४१ पन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स हत्थ- 
निद्धुनक भुञ्जन्ति पे० ईदिसेथ्याथ ~ 

१४२ “न हत्थनिदुनक भुल्जिस्सामौ ति सिक्ला करणौया"' ति । 

१४३ न हत्थनिद्धनक भुल्जितन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च हत्थ- 
निद्धूनक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

मननापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सत्तिया, ग्रलानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वर चछडन्तो हत्थ निद्धुनाति", ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति | 








५५। 


१ एस्थं सी° पोत्यके खज्जके' इति श्रधिको पाठो द्रिस्सत्ति \ २ निदधति ~ रो, 


निदूनति -स्या° । 
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8 ४८ श्रहुचत्तारीसतिमसेखिय 

१४२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सार्वात्थय विह रति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन सखो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सित्थाव- 
कारकं भुञ्जन्ति पे० उद्िसेय्याथ- 

१४५ “न स्िित्थावकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१४६ न सित्थावकारक भुञ्जितब्ब । यो भ्रनादरिथ पटिच्च 
सित्थावकारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, मिलानस्स, कच- 
वर छडन्तो सित्थ छयति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ब्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 





1१ 
§ ४९ ऊनपञ्व्गासमसेखिय 


१४७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन सो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ जिब्हा- 
निच्छारक भुञ्जन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

१४८ “न जिब्हानिच्छारक भुञ्जिस्सामौ ति सिक्वा करणीया"ति। 

१४९ न जिब्हानिच्छारक भुञ्जितन्ब। यो श्रनादरिय परटिच्च 
जिन्हानिच्छारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

परनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


6 
8 ५० पञ्व्गास्मसेखिय 
१५० तेन समयेन बुद्धो भगवा सखवत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू चपुचयू- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ- 
१५१ “न चपुचपुकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 
१५२ न चपुचपुकारक भुञ्जितन्ब । यो श्रनादरिय परिच्चं 
चपुचपुकारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति ्रसञल्क्न्वि पे० ग्रादिकम्मिकस्साति। 
कनलवंग्गो पञ्चमो । 





(वथावभमनन © पिणभ्वयमयकाि 
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8 ५१ एकपञ्व्मासमसंखिय 
१५३ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसिता- 
रामे । तेन सखो पन समयेन श्रञ्व्यतरेन ब्राह्मणेन सद्खस्स पयोपान पटि- 
यत्त होति । भिक्ल्‌ सुरुसुरकारक खीर पिवन्ति । श्रञ्जतरो नटपुञ्बको 
भिक्लु एवमाह - “सव्बोय' मञ्जे सद्धो सीतीकतोः' ति । ये तें भिक्खू 
5 अ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति _ कथ हि नाम 
भिक्लु सङ्ख भ्रारन्भ दव करिस्सतीति पे० सच्च किर त्व , भिक्खु, 
स्ख भ्रारन्भ दव श्रकासौ ति ? सच्च, भगवा" ति | 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
सङ्खं श्रारन्भ दव करिस्ससि । नेत, मोधपुरिस, अरप्पसन्नान वा पसा- 
0 दाय पर विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - “न, 
४, भिक्लवे, बुद्ध वा धम्म वा सद्वा श्रारन्भ दवो कातन्बो । यो करेय्य, 
परापतति दुक्कटस्सा'” ति । प्रथ खो भगवात भिक्खू. भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा इन्भरताय' पे० एवच पन भिक्खवे, इम सिक्खापदं 
उदिसेथ्याथ ~ 
^ १५४ ` न सुरसुरुकारक भुड्जिस्साम ति सिक्ा करणीया" ति । 
४ ९९५ न सुरुसुरुकारक मुल्जितव्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
सुरुसुरुकारकं भृज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्ता ति। 


मि (४, यरय 


$ ५२ द्वेपञ्ञ्ासमसेखिय 
१५६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं रनाथ- 
% पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू हत्थनिल्लेहक 
भुञ्जन्ति पे० उद्िसेय्थाथ- 
१५७ “न हंत्थनिल्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 
१५८ न हत्थनिट्लेहक भुञ्जितव्ब । यो अनादरिय पटिच्च 


१ सन्बाय ~सौ, स्या०, रो०। २ सीततिक्रतो - सी०, रो० । ३ दुभरताय -सी० । 
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हत्थ निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्तिं श्रसन्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकंस्साति। 


कल्यदः © 





$ ५३ तेपञ्डासमसेखिय 

१५६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्म श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू पत्त- 
नित्लेहक भुञ्जन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१६० “न पत्तनिल्लेहक भुचज्जिस्तामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१६१ न पत्तनितल्लेहक भुल्जितञ्ब । यो श्रनादरिय परटिच्च पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति' ्रसञ््चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तके सेसे एकतो सङ्कडत्वा निल्लेहित्वा भुञ्जति, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति | 


[= © (्ल्कयतयेभिसपरभमद2 


$ ५४ चतुपञ्नासमसेखिय 

१६२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्लू भ्रोदरू- 
निल्लेहक भुञ्जन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१६२ “न श्रोट्रुनित्लेहक भुच्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१६४ न ग्रोटुनिल्लेहक भुल्जित॒ब्बे । यो श्रनादरिय पटिच्च 
प्रोदरुनिल्लेहक भुञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसचञ्चिच्च पे० भ्ादिकम्मिकस्सा ति। 


( (४ । जातिया 


$ ५५ पञ्चपञ्जनासमसेखिय 
१६५ तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारगिरे भेस- 
कटावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्छ्‌ कोकनदं पासादे सामिसेन 
हत्थेन पानीयथालकः परटिग्गण्हन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


१ सुसूमारभिरे-म० 1 २ पानियथालक ~ रो० । 
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विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया साभिसेन हत्थेन 
पानीयथालक परिगगहेस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो ति 1 
ग्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचे- 
न्तान । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा १० ते उच्क्रायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम भिक्खू सामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिग्ग- 
हेस्सन्ती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालक पटिरगण्हुन्ती ति ? "सच्च, भगवा'' ति । 

विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हिनाम ते, भिक्छवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हस्थेन पानीयथालक पटिगगहेस्सन्ति । नत, भिक्खवे, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद उदहि- 
सेय्याथ - 

१६६ “न साभिसेन हत्थेन पानीयथालक परटिग्गहेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१६७ न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको पटिग्गहेतन्बो 1 यो 
ग्रनादरिय पटिच्च सामिसेन हृत्थेन पानीयथालक पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि 
स्सामी ति वा धोवापेस्सामीतिवा परिग्गण्हाति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ग © (णर री 


§ ५६ छपजञ्जाप्तमसखिय 


१६८ तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसूमारगिरे 
भेसकढ्रावने भिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्व्‌ कोकनदे पासादं 
ससित्थक्र पत्तधोवन भ्रन्तरवरे छडुन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया ससित्थक पत्तधोवनं 
ग्रन्तरघरे छडेस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो"' ति । भ्रस्सोसू 
खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्जायन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
ये तं भिक्खू भ्रष्पिच्छा पे० ते उज््ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खू ससित्थक पत्तधोवन श्रन्तरधरे खडस्सन्ती ति 

पे सन्व किर, भिक्ववे, भिक्खू ससित्थक पत्तधोवन भ्न्तरधरे 
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छडन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ दहि नाम ते, भिक्छवे, मोघ- 
पुरिसा ससित्थक पत्तधोवन श्रन्तरघरे छंडस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च॑पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदि 
सेय्याथ - 

१६९ “न ससित्थक पत्तधोवन भ्रन्तरधरे छडेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया ति । 

१७० न ससित्थकं पत्तधोवन श्रन्तरघरे छडइतव्ब । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च ससित्थक पत्तधोवन ्रन्तरधरे छडंति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, उद्- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा परिगगहुत्वा' वा नीहरित्वा वा छडति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





0 





8 ५७ सत्तयञ्ञ्यासमसेखिय 

१७१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्व्‌ छत्त- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति। ये ते भिक्छ भ्रपििच्छा पे ते उच्ज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्लू छत्तपाणिस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, छत्तपाणिस्स 
धम्म देसेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कुथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्म देसेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेष्याथ - 

१७२ "न चछत्तपाणिस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला करः 
णीया" ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

१७३ तेन खो पन समयेन भिक्खू छत्तपाणिस्स मिलानस्स 
धम्म दंसेतु कुक्कुच्चायन्ति* । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया छत्तपाणिस्स गिलानस्स धम्मन 


१ परिह ~ स्या० म० २ देमिस्सामी ~ सीऽ। ३ कृक्करुच्चायन्तानं देसेन्ति -सी०। 
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देसेस्सन्ती"" ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्स तेस मनुस्सान उञ्न्ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारो- 
चेसृ । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धस्म देसेतु । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उहिसेग्याथ - 

१७४ “न चछत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्खा 
करणीया" ति । 

१७५ छतत नाम तीणि छत्तानि ~ सेतच्छत्त , किलञ्जच्छत्त, 
पण्णच्छ॑त्त मण्डलबद्ध सलाकबद्ध । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितो भ्रत्थूपसञ्हितो धम्मूपसञ््हितो । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदे श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रक्डराय 
देसति, ग्रक्खरक्खराय श्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्बो । यो म्रनादरिय परटिच्च छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म 
देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्म्विच्च पेऽ भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


पमकद यपू) नमकक 


§8 ५८ श्रदरुपञ्च्यासंमसेखिय 


१७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक््‌ दण्डपाणिस्स 
धम्म दसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१७७ “नं दण्डपाणिस्त भ्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१७८ दण्डो नाम मजञ्न्षिमस्स पुरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 
उक्कदो श्रदण्डो, भ्रोमको भ्रदण्डो । 

न दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादरिय 


% पटिच्च दण्डपाणिस्स अ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रनापत्ति श्रसस्चिच्व पेऽ श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


9 


१ सेतछत्त ~ रो° । ९ देवभासितो-सीण । 
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8 ५६९ उनंसट्िमसेखिय 


१७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू सत्थ- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१८० “नं सत्थपाणिस्स शअमिलानस्व धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१८१ सत्थ नाम एकतोधार उभतोधार पहुरणः । 

न सत्थपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बों । यो प्रनादरिय 
पटिच्च सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्साति। 


नी @ 





8 ६० सद्विमसेखिय 
१८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जे तवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भ्रावृध- 
पाणिस्स' धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
१८३ “न श्रावुधपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" "ति । 
१८४ श्रावुध नाम चापो कोदण्डो । 

न ्रावुधपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरिय 
परिच्च भ्रावुधपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्केटस्स ¦ 
प्रनापत्ति श्रसचञ्चिच्च पेऽ श्रादिकभ्मिकस्साति। 

सुरुपुरुवगगो चरो । 





पि [न 


$ ६१ एकसट्मसखिय 
१८५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू पादुका- 
रून्ह्स्स' धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 


१ पहरणि~-स्या०, रो० । २ अआआयुवपाणिस्स -पी० । ३ पादुकारुन्दस्स ~ म० । 


२ 201 


19 


15 


10 


10 


15 
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२७२ पाचित्तिय [ ७६१ १८६- 


१८६ “न पादुकारग्हस्स श्रगिलानस्स धम्म वेसेस्सामी ति 
सिक्ला करणीया" ति । 

१८७ न पादृकारून्हस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो 
प्रनादरिय पटिच्चे श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा भ्रोमुक्कस्स वा भ्रगि- 
लानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसचल्न्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


७ [| 





8 ६२ दासद्विमसेखिय 

१८८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्राराम । तेन खो पन समयेन छन्बशिया भिक्खू उपाहना- 
र्हस्स ` धम्म देसंन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१८९ “नं उपाहनारन्ह्स श्रगिलानस्स धम्म देसस्सामी ति 
सिक्लाकरणीया' ति । 

१९० न उपाहनारूब्हुस्स ्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च ग्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमुक्कस्स वा श्रगिलानस्स 
धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 





© ध्वग्खक्लरः 


8 ६२ तेसद्विमसेखिय 
१९१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन न्बगिया भिक्खू यानगतस्स 
धम्म देसेन्ति पे उदरिसेय्याथ - 
१९२ “न॒ यानगतस्स श्रगिलानस्सं धम्म वेसेस्सामी सिक्वा 


2 करणीया" ति । 


१९३ यान नाम व्ह रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटङ्की । 
न यानगतस्स॒श्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो 1! यो श्रनादरिय 


१ उपाह्नाश्हस्स - म्‌०५ । 


9 ६६ २०० | दैसदविमसेखिय २७३ 


पटिच्च यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । 
ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


= (0 








8 ६४ चतुसटरिमसेखिय 

१९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सयनगतस्स 
धम्म देसेन्ति पे उरिसेय्याथ- 

१९५ “न सयनगतस्स अरगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१९६ न सयनमतस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च श्रन्तमसो छमाय' पि निपनत्नस्स सयनगतस्सः भ्रगिला- 
तस्स धम्म सेति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्या ति । 


(क) साजा 





$ ६५ पञ्चसद्विमसेखिय 
१९७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जे तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थि- 
काय निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पेऽ उदहिसेय्याथ - 
१९८ “नं पल्लत्थिकाय निसिच्वस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्साभी 
ति सिंक्ला करणीया” ति । 
१९९ न पल्लत्थिकाय निसिन्नश्स अ्रगिलानस्स धम्मो देस 
तब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्चं हत्थपल्लस्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय 
वा निसिन्नस्स अ्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 1 
प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पेऽ श्नादिकम्मिकस्साति)। 
"णर 
$ ६६ छसद्विमसेखिय 
२०० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिष्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्लू वेठित- 
सीसस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसे्याथ - 
१ माय -म० स्यार 1 २ सीऽ स्या० पौत्थकेसु नत्थि। 
पाचित्तिय ~ ३४ 





1? 202 


? 266 


20 


२७४ पाचित्तिय | ७६६ २०१- 


२०१ “न वेहितसीसस्स भ्रगिलानस्त धम्म देसेस्सामी' ति सिक्वा 
करणीया" ति । 
२०२ वेठितसीसो नाम केसन्त न दस्सापेत्वा वेटठितो होति | 
न वेटितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च 
5 वेडितसीसस्स भ्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 
ग्रनापत्ति भ्रसञ्न्विच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्त विवरापेत्वा देसेति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 





[9 किरि 


8 ६७ सत्तसद्िमसेखिय 
२०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहुरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन सखो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ भ्रोगृण्ठित 
0 सीसस्स धम्म देसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 
२०४ “न श्रोगुण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्तामी ति 
सिक्वा करणीया ति । 
ह 08 २०४५ श्रोगुण्ठितसीसो नाम ससीस पारुतो वृच्चति । 
न भ्रोगुण्ठितसीसस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतम्बो । यो श्रनादरिय 
15 पटिच्चं ्रोगुण्ठितसीसस्स भ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स , 
म्रनापत्ति अ्रसन्चिच्च, प्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, सीस 
विवरपेत्वा देसेति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ विगम मर््स्यी 





$ ६८ श्रहुसद्िमसेस्िय 
५ २०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू छमाय' 
2 निसीदित्वा भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 


२०७ “न छुमाय निसीदित्वा श्रासने निसिन्नस्त श्रगिलानस्स घम्म 
देसेस्सासी ति सक्ष्वा करणीया ति । 


२०८ न छुमाय निसीदित्वा भ्रासने निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स 





१ देसिस्सामी -सी० । २ छमाय - स्या०, म० । 


७६९ २१० ] ऊनसत्ततिमसेखिय ७१५ 


धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च छमाय निसीदित्वा भ्रासने 
तिसिन्नस्स श्रगिलानस्स षम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति अ्रसच्म्िच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[मणिर 





8 ६९ ऊनसत्ततिमसेखिय 


०९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू नीचे भ्रासनें 
निसीदित्वा उच्चे प्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हिनाम 
छब्बग्गिया भिक्खू नीचे भ्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, नीचे प्रासने 
निसीदित्वा उच्चे श्रास्ने निसिच्वस्स धम्म देसेथा ति 7 “सच्च, 
भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोध- 
पुरिसा, नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेस्सथ । 
नेत, मोधपुरिसा, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे विगरहित्वा धम्मि 
कथ कत्वा भिक्खृ प्रामन्तेसि - 

२१० “भूतपुन्ब, भिक्खवे, बाराणसिय ग्रञ्जतरस्स छपकस्स 
पजापति गन्मिनी श्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सा छंपकीः त दछपकः 
एतदवौोच ~ गन्भिनीम्हि, भ्रय्यपृत्त । इच्छामि अ्रम्ब खादितुः ति। 
(तत्थ म्रम्बो, प्रकालो म्रम्बस्सा' ति 1 सचे न लभिस्सामि मरि 
स्सामी' ति । तेन खो पन समयेन, भिक्खवे, रज्मो श्रम्बो धुवफलो 
होति । श्रथ खो, भिक्खवे, सो पको येन सो भ्रम्बो तेनृपसद्भुमि, 
उपसद्धमित्वा त ॒श्रम्ब श्रभिरूहित्वा निलीनो अच्छि । प्रथ सो, 
भिक्खवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सदधि येन सो प्रम्बो तेनृपसद्धमि, 
उपसद्धमित्वा उच्चे रासनं निसीदित्वा मन्त परियापुणाति । म्रथखो, 
भिक्छवे, तस्स छपकस्स एतदहोसि ~ याव श्रधस्मिको श्रय राजा 
यत्र हि नाम उच्चे प्रासनं निसीदित्वा मन्त परियापुणिस्सति । श्रय 
च ब्राह्यणो श्रधस्मिको, प्रत्र हि नाम नीचे आसने निसीदित्वा उच्चं 


१ छनकस्स~-स्था० ! २ दुवकी -स्या० 1 ३ दछुवक ~-स्थाऽ | ४ श्रम्ब ~ मऽ, 
सो । ५ सचाहु -सीरऽ । ६ म० रो०, स्या० पोप्थकेसु नत्थि) ७ भर्भिरुहित्वा-म० । 


10 


20 


25 
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प्रासनं निसिन्नस्स मन्त वाचेस्सति । श्रह चरिहि भ्रधम्मिको, योह इस्थिया 
कारणा रञ्जो भ्रम्ब श्रवहुरामि । सब्बमिद' चरिम कत ति तत्थेव 
परिपति । 
उभो श्रत्थ न जानन्ति, उभौ धम्म न पस्सरे 
5 यो चाय मन्त वाचेति, यो चाधम्मेनधीयत्तिः। 
-सालीन ओरोदनौ भुक्तो, सुचिमसूपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो भ्ररियेभिः वण्णितो ।। 
पिरत्यु त॒ धनलाभ, यसलाभ च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेन वा|| 
10 ˆपरिग्बज महान्रह्ये, पचन्तञ्बे पि पाणिनो । 
मा त्व म्रधम्मो प्राचरितो, ग्रस्मा कुम्भमिवाभिदा ति। 
तदापि मे, भिक्खवे, श्रमनापा नीचे श्रासने निसीदित्वां उच्चे 
भ्रासने निसिन्नस्स मन्त वाचे, किमङ्ख^ पन एतरहि न भ्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेतु । 
5 नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापद उदिसेय्याथ - 
२११ न नीचं श्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासनें निसिन्नस्स 
श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्छा करणीया" ति । 
२१२ न नीचे ्रासने निसीदित्वा उच्चे ्रासनें निसिन्नस्स 
2 श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरियं परिच्च नीचे आसने 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिच्चस्स ग्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्करस्स | 
प्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च पेऽ श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


धयत |#। चलता 
& ७० सत्ततिमसेखिय 


२१३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
४ पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन चन्ब्गिया भिक्खू ठित 





९ सब्ब दरव च ~ रो०, सन्बमिद च ~ स्या५, सष्बभिदच्रमरिगत -सी० । २ सीऽ 
स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३ परिगत रो०, स्या०, सी० पोत्थके नस्थि । ४ चाधम्मेन 
प्रधिष्यति-रो० । ५ भररियेहि -सीऽ ¡ ६ किमङ्ख ~ भ०, स्या० । 


७ ७२२२१ ] दासत्ततिमसेखिय २७७ 


निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

२१४ “न ठितो निसिच्नस्स श्रगिलानस्स धम्म देसंस्सामी ति 
सिक्वा करणीया " ति । 

२१५ न ठितेन निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो 
ग्रनादरिय पटिनच्च ठितो निसित्नस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स 


श्रनापत्ति श्रसस्चिच्च पे भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


[9 





8 ७९१ एकसत्ततिमसेखिय 

२१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पच्छतो 
गच्छन्ता परतो गच्छन्तस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

२१७ “न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्सं धम्म 
देवेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

२१८ न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स प्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतन्बो । यो भ्रनादरिय पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
ग्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्चिच्च पे० भ्रादिकभ्मिकस्साति। 


जिनको {प भक 


§ ७२ दासत्ततिमसेखिय 

२१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने त्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स धम्म देसेन्ति पे० उद्िसेय्थाथ - 

२२० ^न उष्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलनस्स धम्मं 
वेसेस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति ) 

२२१ न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स ग्रभिलानस्स धम्मो 
देसेतन्बो । यो श्रनादरिय पटिस्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
ग्रभिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसच्न्विच्च पे० श्रादिकम्मिक्स्साति । 


[हि 
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२७८ पाचित्तिय [ ७७३ २२२ 


& ७२ तेसत्ततिमसेखिय 

२२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ठिता उच्चार 
पि पस्सावपि करोन्ति पेऽ उदिसेय्याथ- 

२२३ “न टितो श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा करिस्सामी 
ति सिक्ला करणीया" ति । 

२२४ न सितेन श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातब्बो। 
यो अ्रनादरिय परिच्च सितो अ्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा करोति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्साति । 


नम्याः {पु 





४ ७४ चतुसत्ततिमसेखिय 


२२५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्ररामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू हरिते उच्चार 
पि पस्सावपिखेढ पिकरोन्ति पे० उरिसेथ्याय- 

२२६ “न हरिते श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा खे वा 
करिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति | 

२२७ न हरितं श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेटोवा 
कातब्बो । यो अ्रनादरिय पटिच्च हरिते भ्रगिलानो उच्चार वा पस्साव 
वा खेट वा करोति, आआापत्ति दुक्कटस्स ¦ 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्रप्प 
हरिते कतो हरित श्रोत्थरति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकस्मि- 
कस्सा ति। 


कतमय ४ । वनविस्याकति 


$ ७ पञ्चसत्ततिमसेखिय 


२२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू उदके उच्चार 
पि पस्सावपि खट पि करोन्ति मनुस्सा उच्क्ायन्ति खिथ्यन्ति विपा- 


१ खेलं ~ सीऽ } > श्रपहरिते - स्था) 


७५७५२३२ | पञ्चसत्ततिमसेखिय २७६ 


चेन्ति-“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया उदके उच्चार पि पस्सावपि 
खे पि करिस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति 1 अ्रस्सोस खो 
भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिथ्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्साव पि खेढ पि करिस्सन्ती 
ति पेऽ सच्च किर तुम्हः भिक्खवे, उदके उच्चार पि पस्सावपि 
खे पि करोथा ति ? “सच्च, भगवा" ति। विमरहि बृद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, उदके उच्चार पि पस्साव 
पि खेठ पि करिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
२२९ “न उदके उच्चार वा पस्साववाखेष्ठ वा करिस्सामी ति 
सिक्वा करणीयाः" ति । 


एवच्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 


२३० तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चार पि 
पस्सावपि खेढ पि कातु कक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
म्रामन्तेसि ~ ˆ श्रनु जानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना उदके उच्चार 
पि पस्सावपिखेढपि कातु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उदिसिथ्याथ - 

२३१ “न उदके ्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वाबेठवा 
करिस्तामी ति सिक्खा करणीया" ति । 


२२३२ ने उदके श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सयावोवा खेदो वा 
कातब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च उदके श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव 
वा खेट वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, ्रससतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 


कतो उदक भ्रोत्थरति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स, वेदना. 
दस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पादुकव्रगो सत्तमो 4" 


भभभा © 1 


१ स्या० पोतके नल्थि 1 २ वेदनट्रस्सर ~ सी०, रो०, स्या० पौत्थके नत्थि। 
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८, अधिकरणसपथा धम्मा 


इमे खो पनायस्मन्तो सत्त भ्रधिकरणसमथा 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 

१ उप्पज्नुप्पन्नान श्रधिकरणान समथाय वूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातम्बो, सतिविनयो दातन्बो, म्रमृष्हुविनयो दातब्बो, पटिञ्ाय कारे 
तब्ब, येभुस्यसिका, तस्सपापियसिका५ तिणवत्थारको ति । 

२ उद्िट्रा खो, भ्रायस्मन्तो, सत्त भ्रधिकरणसमथा धम्मा | 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतिय पि पृच्छामि ~ 
“कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? ततिय पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा"? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति। 


अधिकरणसमथा धम्मा निता । 





३ उदिट्र खो, ्रायस्मन्तो, निदान, उद्दा चत्तारो पाराजिका 
धम्मा, उदि तेरस सद्धादिसेसा धम्मा, उदि दवे मनियता धम्मा, 
उदिट्रा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा, उदहिष्धा देनवृति पाचित्तिया 
धम्मा, उद्िट्रा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा, उदि सेखिया धम्मा, 
उदिद्वा सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । एत्तकं तस्स भगवतो सृत्तागत 
सुत्तपरियापन्न भ्रन्वद़्मास उहेस श्रागच्छति । तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि 
सम्मोदमानेहि श्रविवदमानेहि सिक्िखितम्ब ति । 


भिक्ुनिभद्धोः निद्वितोः । 


१ तस्त्पापिय्यसिका - सी०, रो । २ महाविभङ्गो -म०, महाविभङ्ग ~ रो० । 
३ निदितं - रोऽ । 
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नमो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


भिक्ख॒नीषिभङ्गो 
१ पाराजिककण्ड 


8 १ पठमपाराजिक 

( परामसमसादिते } 

(१) सुम्दरीनन्दावत्थु 
१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्खुनी- 
सद्धस्स' विहार कत्तुकामो होति । अ्रथ खो सन्हो मिगारनत्ता भिक्खु- 
नियो उपसङ्धुमित्वा एतदवोच ~ “इच्छामह्‌, भ्रय्ये, भिक्सुनीसद्खस्स 
विहार कात्‌ । देथ मे नवकम्मिकं ॒भिक्खुनि'" ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्लुनीसु पव्बजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सुन्दरी- 
नन्दा, थुल्लनन्दा ति । तासु सुन्दरीनन्दा भिक्वुनी तरुणपञ्बजिता 
श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ताः मेधाविनी दक्ख] 
ग्रनलसा, तत्रुपायाय वीमसाय समन्नागता, श्रल कातु श्रल सविधातु । 
ग्रथ खो भिक्खुनीसङ्खो सुन्दरीनन्द भिक्खुनि सम्मच्ित्वा सान्हस्स मिगार- 
नत्तूनो नवकम्मिक श्रदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी 
साग्हस्स भिगारनत्तुनो निवेसन श्रभिक्खण गच्छति ~ “वासि देथ, फरसू" 
देथ, कुठार देथ, कुद्‌ाल' देथ, निखादन देथा'" ति । सान्हो पि मिगारनत्ता 
भिक्खुनूपस्सय' श्रभिक्वण गच्छति कताकत जानितु । ते भ्रभिण्ह॒दस्सनेनः 

पटिबद्धचित्ता भ्रहेसु । 

ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्द भिक्लुनि दूसेतु भ्रोकास 
ग्रलभमानो एतदेवत्थाय भिक्खुनीसद्खस्स भत्त श्रकासि । श्रथ खो 
१ भिक्बुनिसद्स्स-म० । २ सी° पौत्थके नत्थि। ३ ग्यत्ता-सी° 1 ४ तरू 


पायाय ~ सी० । ४ परसु ~ म०।६ कृदाल -म० ७ भिक्लुनुपस्सय -म०1! प श्रभिष्हदस्सनेन - 
रोर, भ्रभिण्हु दस्सनेन ~ स्या० । € एतदेवग्रत्थाय ~ म०, एतदेव स्थाय ~ .या० । 
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सान्हो मिगारनत्ता मत्तग्गे श्रासन पञ्जयपेन्तो - “एत्तका भिक्सु- 
नियो म्रथ्याय सुन्दरीनन्दाय वुङूतरा ” ति एकमन्त भ्रासन पञ्जापेसि 
४ 2 “एत्तका नवकतरा"” ति ~ एकमन्त प्रासन पञ्मापेसि । परटिच्छ्॑ने ्रोकासे 
°^“ निकटे सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया भ्रासन पञ्जापेसि, यथा थेरा 
5 भिक्खुनियो जानेय्यु - “नवकान भिक्छुनीन सन्तिके निसिन्ना'' ति, नवका 
पि भिक्छूनियो जानेय्युं - “धेरान भिक्खुनीन सन्तिके निसिन्ना' ति। 
ग्रथ खो साब्हो मिगारनत्ता भिक्खुनी सद्खस्स काल भ्रारोचापेसि - “कालो, 
गरय्ये, निहित मत्त" ति । सृन्दरीनन्दा भिक्छुनी सल्लक्लेत्वा - “न बहु- 
कतो सानो मिगारनत्ता भिक्वनीसङ्खस्स भत्त' प्रकासि, मसो दूसेतु- 
0 कामो । सचाह गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती" ति, ग्रन्तेवासिनिः 
भिक्खुनि प्राणपेसि - गच्छं मे पिण्डपात नीहूर। यो चे म पृच्छति, 
गिलाना' ति पदिकेदेही'' ति। एव, भ्रय्ये ति खो सा भिक्लुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्सुनिया पच्चस्सोसि । 
तेन खो पन समयेन सानो मिगारनत्ता बहिद्ारकोहुके ठितो होति 
15 सुन्दरीनन्द भिक्खुनि पटिपुच्छन्तो ~ कहु, भ्रथ्ये, श्रय्या सुन्दरीनन्दा ? 
कहु, अ्रय्ये, श्रय्या सृन्दरीनन्दा'' ति ? एव वृत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्खु- 
निया भ्न्तेवासिनी भिक्लुनी सान्ह्‌ मिगारनत्तार एतदवोच ~ “गिला- 
नावृसो , पिण्डपात नीहरिस्सामी' ति । अ्रथखो साब्हो मिगारनत्ता - 
'"यम्पाह्‌ ्रत्थाय भिक्खुनीसद्धस्स भत्त अ्रकासि श्र्याय सृन्दरीनन्दाय 
2 कारणा" ति मनुस्से श्राणपेत्वा ~ "भिक्सुनीसङ्भ भत्तेन परिविसथा"' ति 
वत्वा येन भिक्खुनूपस्सयो तेनुपसङ्खमि । तेन खो पन समयेन सृुन्दरी- 
नन्दा सिक्खुनी बहा रामकोट्के ठिता होति सान्ह्‌ मिगारलत्तार पतिमानेन्ती । 
म्रहस। खो सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी सान्ह्‌ मिगारनत्तार दूरतो व श्रागच्छन्त । 
दिस्वान उपस्सय पविसित्वा ससीसर पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि । श्रथ 
ॐ खो सान्हौ मिगारनत्ता येन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी तेनुपसद्खमि, उपसङ्ख- 
मित्वा सृन्दरीनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, श्रये, श्रफासु, किस्स 
नभिपन्नासी' ति ? “एवजञ्हेत, ्रावुसो, होति या अनिच्छन्त इच्छती" ति । 
क्थाह्‌ त, भ्रय्ये, न इच्छिस्सामि ` ? श्रपि चाह मओकास न लभामि त दूसेतु"' 


१ पञ्ञ्नपेन्तो - भर । २ एतिका ~ सीर 1 ३ बुङ्तय -सी° । ४ भक्तेन -सी° । 
४ सी० पौत्यके नस्थि) ६ भ्न्तेवासि सीर! ७ च~ पी०,स्या०रो। पत सीर स्यार 
पोत्वक्ेसु नत्थि ! ६ भिक्ुनुपस्सभो -म५) १० प्रहस ~ रो! ११ इच्छामि ~ सी०। 
१२ सीऽ पोत्थके ल्य 1 
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ति । भ्रवस्पुतो श्रवस्युताय सुन्दरीनन्दाय भिक्वुनिया कायससम्ग समापञ्जि । 


तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी जरादुब्बला चरण- 
गिलाना सृन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया श्रविदूरे निपत्ना होति । श्रहसा खो 
सा भिक्सूनी सान्ह्‌ मिगारनत्तार भ्रवस्सुतः अ्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय 
भिक्ुनिया कायससग्ग॒ समापञ्जन्त । दिस्वान उज्ज्ञायति खिय्यत्ति 
विपाचेति ~ “कथ हि नाम म्र्या सुन्दरीनन्दा श्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायससम्ग सादियिस्सती" ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्लु- 
नीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा सन्तुद्रा 
लज्जिनियो कूक्कुच्चिका सिक्खाकामा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम भ्रय्या सुन्दरीनन्दा भिक्ुनी श्रवस्सुता ्रवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायससग्ग सादियथिस्सती'' ति । ग्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्छून एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खु श्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 
करू क्व च्चिका सिक्खाकामा तं उज्क्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथ हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
ससमग्ग सादियिस्सती'' ति । 


ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ख सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटि- 
पुच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता भ्रव- 
स्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायससग्ग सादियी"" ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा - “श्रननुच्छविक, भिक्छवे, सून्दरीनन्दाय 
भिक्खुनियां भ्रननुलोमिक भ्रप्पतिरूप" भ्रस्सामणकं प्रकप्पिय श्रकरणीय । 
कथ हि नाम, भिक्लवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी ्रवस्सुता अ्रवस्सुतस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स कायससम्ग सादियिस्सति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावायः । श्रथ स्वेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानः 
चेव ्रप्पसादाय पसन्नान च एकनच्चानं श्रञ्नथत्ताया' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा सुन्दरीनन्द भिक्खुनि प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 


१ निसित्ना-सी० । २ स्या० पौत्थके नत्थि।! ३ खीयति -सीण०, स्या०, से° 
४ स्या०, रोऽ, मऽ पोत्थकेसु नल्यि ¦ ५ सादियती-स्या० ! ६ श्रननुच्छविय ~ सी०, रोऽ, 
७ श्रप्पटिरूप ~ स्या०, रोऽ । ठ भीय्थोभावाय -सी० ! & श्रपद्ादाय~रा० 1 


| ऋ 


0 


25 


8 275 


र 213 


४ 276 


2 214 


|= ^ 


195 


१ 


णं 


२८६ पाचित्तिय | १११ 


दुन्भरताय' दुप्पोसताय मदिच्छताय श्रसन्तुद्िताय सद्धणिकाय कोस- 
ज्जस्स भ्रवण्ण भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसतायः श्रप्पि- 
च्छताय' सन्तुद्ुस्सः सल्लेखस्स धृतस्स' पासादिकस्स श्रपचयस्स विरिया- 
रम्मस्स वण्ण भासित्वा, भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रासन्तेसि - "तेन हि, भिक्लवे, भिक्सुनीन सिक्खापद 
पञ्च्यापेस्सामि" दस श्रत्यवसे पटिच्च- सद्धसुट्टताय, सद्धफासुताय, 
दुम्मडकून भिक्खुनीन निग्गहाय, पेसलान भिक्लुनीन फासुविहारय, 
दिदुधस्मिकान श्रासवान सवराय, सम्परायिकान श्रासवान पटिघाताय, 
ग्रप्पसन्नान वाः पसादाय, पसन्नान वा, भिथ्योभावाय, सद्धम्मद्टितिया 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२ “यां पन भिक्छुनी श्रवस्यता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुगलस्स श्रधक्क 
उब्भजाणुमण्डल श्रामसन वा परामसनं वा गहण वा छुपन वा पटियीदछन वा 
सादियेग्य, श्रय पि पाराजिका होति श्रसवासा उन्भजाणुमण्डलिका” ति । 


(३) विभज्ञो 

३ यापनाति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचरा थेरावा नवा वा मच्न्निमा 
वा, एसा वुच्चति या पनाति 

भिक्छुनी ति सिक्का ति भिक्लूनी, भिक्खाचरिय श्रज्जु- 
पगता ति भिक्खुनी, भिन्नपटधरा ति भिक्लुनी, समञ्व्नाय भिक्खुनी, 
पटिज्व्याय भिक्लुनी , एहि भिक्खुनी ति भिक्खुनी , तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्लुनी, भद्रा भिक्खुनी, सारा भिक्खुनी, सेखा 
भिक्ुनी , श्रसेला'' भिक्छूनी , समम्गेन उभतोस द्धन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
भ्रकरुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी । तत्र याय भिक्लुनी 
समग्गेन उभतोसद्धन जति चनुत्थेन कस्मेन भ्रकुप्पेन ठानारहेन उप- 
सम्पन्ना, अय हमस्मि अत्थं अधिप्पेता भिक्खुनी ति। 


१ दुमरताप ~ सी० । २ ग्रसतरुदरुताम -स्या०, प्रसन्तुद्धिया-~सी०,रो० \ $ सुपो- 
सत्राय ~ स्था०, रो०, मर । ४ प्रषिच्छस् ~ सी, स्या} ४ सन्ुदधिया- रो०। ९ धूतस्स - 
स्था० रो १ ७ पर्न्पेश्सासि ~ म०। ८५६ स्थो०, रोऽ, मऽ पो्यक्ेसु नत्थि } १० पति 
पीनं ~ रो०, प्रतपीलन -सी० । ११ भिक्लिका--म० । १२ सेक्ला-स्या०। १३ भ्रसे- 
श्क्रा ~- स्याम 1 
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्रवस्सुता नाम सारत्ता श्रपेक्डवती पटिबदढचित्ता । 
श्रवस्सृतो नाम सारत्तो श्रपेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 


पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खलो न पेतो न तिरच्छानगतो 


विञ्चू पटिबलो कायससग्ग समापञ्जितु । 

भ्रधक्लकं ति हुदुक्खक । 

उब्भजाणुमण्डल ति उपरिजाणुमण्डल । 

भ्रामसन नाम भ्रासदुमत्त । 

परामसन नाम इतोचितो च सञ्चोपन । 

गहण नाम गहितमत्त । 

छृपन नाम फुटुमत्त' । 

पटिपीठन वा सादिये्या ति श्रद्ध गहेत्वा निप्पीठकन सादियति। 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो प्रभव्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितु एवमेव भिक्खुनी श्रवस्सुता ग्रवस्युतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स श्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल भ्रामसन वा परामसन वा गहण वा 
छुपन वा पटिपीढन वा सादियन्तीः भ्रस्समणी होति शअ्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति पाराजिका होती ति । 

श्रसवासा ति सवासो नाम एककस्म एकुदेसो समसिक्वता" एसो 
सवासो नाम । सो ताय सद्धि नस्थि, तेन वृच्चति श्रसवासा ति । 

४ उभतोभ्रवस्पुते भ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय भ्राम- 
सति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । कायपटिवद्धेन काय श्रामसति, ्रापत्ति थृट्लच्चयस्सं । 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 

निस्सग्गियेन काय भरामसि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय भ्रामसति, म्रापत्ति थुट्ल- 
च्चयस्स । कायेन कायपरिबद्ध ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपदि- 
बद्धेन काय भ्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


णयं थि 1 





१ पुद्रमत्त ~ सी° । २ सादिमश्ति ~ सी०। ३ समसिक्खाता ~ सी, स्या०, रो० । 
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निस्सग्गियेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपरिबद्ध म्मामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५ एकतोश्रवस्सुते ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय श्राम- 
सति, अआ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स , 

निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, प्रपत्ति दूक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

उब्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपदिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सगिगयेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६ उभतोभ्रवस्सूते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहस्स वा श्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय प्रामसति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । कायेन कायपटिबद्ध प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायपटिबद्धेन काय ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्ध म्रामसति, ्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सभ्मियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । निस्सम्मियेन निस्सम्गिय 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
रस्सं ¦ कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । कायपटिबद्धन कायपटिबद्ध 
भरामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सगिगियेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियंन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गिय 
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ग्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७ एकतोश्रवस्सुते श्रधक्खक उब्भमजाणमण्डल कायेन काय भ्राम- 
सति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कोायपटिबद भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भश्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गिय 
ग्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


उन्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय भ्रामसति, म्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स 

निस्सम्गियेन काय भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गिय 
प्रामसति, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 


८ श्रनापत्ति भ्रसच्निच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, श्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनादटराय, श्रादिकस्मिकाया ति । 


बमस (9, 





8 २ दुतिथपाराजिकं 

(पारालिकापत्तिप्परिश्छादने) 

(१) विजातासुन्दरीनन्दावृस्थु 
& तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सान्हेन 
मिगारनत्तुना गल्भिनी होति । याव गन्भो तरुणो भ्रहोसि ताव छादेसिः । 
परिपक्कं गब्भे विब्भमित्वा विजायि । भिक्खुनियो थुत्लनन्द भिक्खुनि 
एतदवोचु ~ “सुन्दरीनन्दा खो, अ्रय्ये, भ्रचिरविन्भन्ता विजाता । कच्चि 
नो सा भिक्खुनी येव समाना गन्भिनी"" ति ? “एव, प्रयये” ति । “किस्स 
पन त्व, ्रय्ये, जान पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्न भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 


| १ भ्रसतिया -सी०, स्याऽ, रो० । २ वेदनहाय ~ सी०, स्था०, रो० । ३ च्छदेसि - 
सी०, रो० , 
पाचचित्तिय -३७ 
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चोदेसि न गणस्स भ्रारोचेसी" ति " यो एतिस्सा श्रवण्णो मय्हेसो 
ग्रवण्णो, या एतिस्सा ्रकित्ति मय्हेसा भ्रकित्ति, यो एतिस्सा भ्रयसो मण्हेसो 
ग्रयसो, यो एतिस्सा प्रलाभो मय्हेसो ्रलाभो । क्याह, ग्रय्ये, श्रत्तनो 
प्रवण्ण प्रत्तनो भ्रकित्ति म्रत्तनो श्रयस भ्रत्तनो श्रलाभ परे भ्रारोचेस्सामीः' 
ति? याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम म्रथ्या थुल्लनन्दा जान पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञा 
पन्न भिक्खुनि नेवत्तना परिचोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सती' ति । श्रथ 
सो ता भिक्खुनियो भिक्लून एतमत्थ ्रारोचेसु । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्य 
म्रा रोचेसु । म्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
स्निपातापेत्वा वम्मिः कथ कत्वा भिक्खू पटिपूच्छि - “सच्च 
किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म श्रञ्ज्ञापन्न 
भिक्छुनि नेवत्तना पटिचोदेसिः न गणस्स भ्रारोचेसीः '' ति ” “सच्च, 
भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्न भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसच्चान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 


१० “या पन भिक्लुनो जान पाराजिक धम्म श्रज्जञापन्न भिक्खुनि 
नेवत्तना परिचोदेय्य न गणस्व श्रारोचेय्य, यदाच सा स्ति वा भ्रस्त 
चता चा नासिता वा भ्रवस्सटा वा, सा पच्छा एव वदेय्य ~ धुब्बेवाहु, 
प्रयये, श्रञ्ज्यासि एत भिक्लुजि एवरूपा च एवख्पा च सा भगिनीति, नो चः 
खो ध्रत्तना पटिचोदेस्स' न गणस्स भ्रारोचेस्स ति, श्रय पि पाराजिका 
होति श्रसवासा वञ्जप्परटिच्छादिका ति । 


(३) विभद्भो 
११ यापनातिया याद्सि पे० भिक्छृनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थें अधिप्पेता भिक्खुनी ति । 





१-१ मर पोत्थंके नत्थि। २ पटिचोदेति - स्या०। ३ भ्रारचेती -स्या०।! ४ भवस्य - 
स्पा०,रो० 1 ४ ऋ०-~-सो० 1 ६ परिवोदेय्य -रा० । ७ भरारेन्नेष्य-रो० \ = वर्जन 
पटिषदादिकः - सी ०, स्या०, रो» 1 
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जनाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्मेवा तस्सा भ्रारोचेन्ति,सा 
वा भ्रारोचेति । 

पाराजिक धम्म श्रज््ञापनच्न ति ग्रदुत्र पाराजिकान प्रञ्जतरपारा- 
जिकं॒भ्रजञ्ज्ञापन्न । 

नेवत्तना पटिचोदे्या ति न सय चोदेय्य । 

न गणस्स भ्रारोचेय्या ति न श्रञ्ज्नास भिक्सुनीन श्रारोचेथ्य । 

यदाचसाछ्तिवाभ्रस्सचतावा ति छ्तिानाम सलिद्धं ठिता 
वुच्चति । चुतानाम कालद्खता वुच्चति । नासता नाम सय वा विन्भन्ता 
होति भ्रञ्जेहि वा नासिता 1 श्रवस्सटा नाम॒ तित्थायतन सङ्खन्ता 
वृच्चति । सा पच्छा एव वदेय्य ~ 'पुब्बेवाह, श्रथ्ये, श्रञ्व्यासि एत 
भिक्खुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी. ति । 

नो च खो श्रत्तना पटिचोदेश्स ति सय वा न चोदेस्स । 

न गणस्स श्रारोचेस्स ति न श्रञ्नास भिक्सृनीन श्रारोचेस्स । 

श्रय पीति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पण्ड़्पलासो बन्धना पुत्तो 
ग्रभम्बो हरितत्ताय, एवमेव भिक्खृनी जान पाराजिक धम्म श्रञ््ापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदस्सामि न गणस्स प्रा रोचेस्सामी ति धूर निक्खि- 
तमत्ते ्रस्समणी होति प्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 


श्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकुहसो समसिक्खताˆ । एसो 
सवासोनाम । सोताय सदधि नत्थि । तेन वृच्चति भ्रसवासात्ति। 

१२ शअ्ननापत्ति सद्खुस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सद्खभेदो वा सद्धराजि वा भविस्सती ति 
नारोचेति, श्रय कक्खट्ठा' फरुसा जीवितन्तराय वा ब्रह्मचरियन्तराय वा 
करिस्सती ति नारोचेति, श्रञ्व्या पतिरूपा भिक्खुनियो ्रपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छादेतुकामा नारोचेति, पञ्जायिष्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय पे भ्रादिकम्मिकाया ति। 


© | 1 








१ कालकता-सी०, स्या० । २ पटिचोदेय्य -रो० ! ३ पटिचचोदेय्य-रो० । 
४ भ्रारोचेय्य ति ~ रो० 1 भ पवृत्तो ~ स्या०, म०! ६ हरितत्थाय ~ म० ! ७ समसिक्वाता - 
सगऽ; स्या० 1 ठ कक्ठला ~ सी०, स्या० । ३९ परटिरूपा-स्या० । 
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8 २३ तत्ियपाराजिक 

(उविखत्तकभिक्खु श्रनुवतने) 

(१) थुटलनन्दा-श्ररिद्ुभिक्खुवत्थु 
१३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्मेन 
सद्धन उक्खित्त ्ररिट्ि भिक्लु गद्धबाधिपुब्ब प्रनुवत्तति । याता भिक्छु- 
नियो श्रपििच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ 
हि नाम श्रय्था थुल्लनन्दा भिक्खुनी ` समग्गेन सद्धन उक्खित्त प्रिद भिक्खू 
गद्धबाधिपुनव्ब भ्रनुवत्तिस्सती ति १० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्खंन उक्वित्त म्र भिक्खू गद्धबाधिपुञ्ब 

म्रन्‌ वत्तती ति " “सच्च, भगवा" ति, 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी समग्गेन सद्धन उक्सित्त अ्ररिदु भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब श्रनुवत्ति- 
स्सति । नेत, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्सृनियो इम सिक्ापद उहिसन्तु - 

१४ “या पन भिक्खुनी समग्गेन सद्धेन उक्वित्त भिक्खु धभ्मेन 
विनयेन ॒सत्थुसासनेन श्रनादर श्रप्यटिकार ° श्रकतसहाय तमनुवत्तेय्य, सा 
भिक्लनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनोया - "एसो खो, श्रय्थे, भिक्खु समरगेन 
सद्धन उक्खित्तो घम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो भ्रष्पटिकारो श्रकत- 
सहायो, माय्ये, एत भिक्खु श्रनुवत्ती' ति । एव च पन सा भिक्ुनी 
भिक्लुनोहि बुच्चमाना तथेव पग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्ख॒नीहि यावततिय 
समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । थावततिथ चे ससनुभास्तियमाना त 
पटिनिस्सज्जेग्य, इच्चेत कसल \ नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रय पि पाराजिका 
होति शंसवासा उश्वत्तानुवत्तिका ति । 


(३) विभद्धो 


१५ यापनात्तियायादिक्षा पेऽ भिक्वुनीति प श्रय 


दमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 


निक भकना 


१ गण्डबाधिपुन्ब ~~ सी ०, स्या० । २ स्या०, रो० भ० पोत्यकेसु नत्थि । ३ स्या० पौत्थके 
नेत्थि । ४ भ्प्पत्तिक्ारं ~ सीर, अपटिकार ~ रोऽ 1 ५ स्यार, रो, म० पोत्थकेसु नत्थि। 
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सभग्गो नाम सद्धो समानसवासको समानसीमाय' ठितो ¦ 

उक्खित्तो नाम भ्रापत्तिया ग्रदस्सनेः वा श्रप्पदिकम्मेः वा भ्रप्प- 
टिनिस्सग्गे' वा उक्खित्तो । 

धस्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृदढसासनेन । 

नादरो नाम सद्वा गण" वा पुग्गल वा कम्म वा नादियति । 

श्रप्पटिकारो नाम उक्खित्तो श्रनोसारितो। 

ग्रकतसहायो नाम समानसवासका भिक्वू वृच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि सदधि नत्थि, तेन वुच्चति श्रकतसहायो ति । 

तमनृवत्तेय्या ति यदिद्टिको सो होति यखन्तिको यरुचिको, सापि 
तदिद्टिका होति तखन्तिका तरुचिका । 

सा भिक्खुनी ति या सा उक्ित्तानुवत्तिका भिक्लुनी । 

भिक्चुनीही ति म्रञ्व्याहि भिक्खुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा - “एसो खो, भ्रय्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धंन उक्खित्तो 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो ग्रप्पटिकारो श्रकतसहायो । माय्ये, 
एत भिक्छु भ्रनुवत्ती"' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्धू- 
मज्छ पि भ्राकड्त्वा वत्तत्बा - “एसो खो, भ्रय्ये, भिक्खु समम्गेन सद्धन 
उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरो श्रप्पटिकारो भ्रकत- 
सहायो । माय्ये, एत भिक्वु श्रनुवत्ती"" ति । दुतिय पि वत्तव्बा । 
तत्िय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कसल । नो चे पटि- 
निस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितब्बा । एव 
च पन, भिक्खवे, समनुभासितनब्बा । भ्यत्ताय भिक्लृनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतनव्बो - 

१६ “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी समस्गेन 
सङ्खंन उक्ित्त भिक्लु॒धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादर भ्रप्पटि- 
कार भ्रकतसहाय तमनुवत्तति, सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि 

सद्भुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्लुनि समन्‌भासेथ्य तस्स ॒वत्थुस्स 





४# १ समानसीमाय-सी० । २ भरदस्सनेन ~ रो०। ३ भ्रष्पटिकम्मेन ~ सोऽ} ४ श्रष्पटि- 
निस्सम्गेन - रो० 1 ४५ ध्या० पोत्थक्े नत्थि। ६ भ्रपटिकार~ रो०., श्रप्पतिकार ~ सी०। 
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पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । अरय इत्थन्नामा भिक्खुनी समग्गेन 
सद्धेन उक्खित्त भिक्खू धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादर भ्रप्पटि- 
कार ्रकतसहाय तमनुवत्तति । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्खो 
इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा 
प्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स परि- 
निस्सम्गाय, सा तुण्हस्स, यस्सा नक्वमति, सा भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदासि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पे० सा भासेप्य । 

“समनुभदा सद्धंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सद्खस्स, तस्मा वुण्ही, एवमेत धारयामीति । 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने प्राप्ति पाराजिकस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पुथुसिला देषा भिन्ना 
ग्रपपटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्लुनी यावततिय समनुभासनाय' 
न पटिनिस्सज्जन्ती भ्रस्समणी होति ्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पारा- 
जिका होती ति । 

्रसवासा ति सवासो \नाम एककम्म एकुटहेसो समसिक्डता । एसो 
सवासो नाम 1 सोताय सद्धि नस्थि । तेन वुच्चति भ्रसवासाति। 

१७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्ा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे प्रघम्मकम्मसजञ्जा तन पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

ग्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसन्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स ! श्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्व्ना, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स | 

१८ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्म॑त्ति- 
काथ पेऽ भ्रादिकम्मिकाया ति! 





।४। थो निलयकथिवेै 





१ समनुभासियमाना ~ स्मा० ¡ २ समसिनेखातां ~ सी०, स्या । 
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४ ४ चतुत्थपारालिक 
(हत्थग्गहणसादिथने) 
( १) छड्थग्गियाभिखुकषनीवत्थ 
१९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्छुनियो 
प्रवस्युता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण' पि सादियन्ति, सद्खा- 
टिकण्णशहण पि सादियन्ति, सन्तिदुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्केत पि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि ्रन्भागमन सादियन्ति, छन्न पि भ्रनुपविसन्ति, 
काय पि तदत्थाय उपसह रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय । याता 
भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम छञ्बग्गिया भिक्खुनियो ग्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियिस्सन्ति, सद्धारिकण्णग्गहण पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिद्वस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केत पि गच्छिस्सन्ति, 
पुरिसस्स पि श्रन्भागमन सादियिस्सन्ति, छन्न पि श्रनुपविसिस्सन्ति, काय 
पि तदत्थाय उपसहरिस्सन्ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति 
पे० सच्च किर, भिक्ववे, छब्बग्गिया भिक्ुनियो प्रवस्सुता भ्रवस्ु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियन्ति, सद्धाटिकण्णग्गहण पि 
सादियन्ति, सन्तिट्रुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्केत पि गच्छन्ति, पुरिसस्स पि 
ग्रन्भागसन सादियन्ति, छन्न पि श्ननुपविसन्ति, काय पि तदव्थाय उपसहु- 
रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति ? “सच्च, भगवाः' ति | 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम, भिक्खवे, छञ्ब- 
ग्गिया भिक्खृनियो श्रवस्यता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण पि 
सादियिस्सन्ति, सद्भाटिकण्णग्गहण पि सादियिस्सन्ति, सन्तिदिस्सन्ति पि, 
सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केत पि गच्छिस्सन्ति, पुरिसस्स पि अ्रन्भागसन 
सादियिस्सन्ति, छच्च पि ग्रनुपविसिस्सन्ति, काय पि तदत्थाय उपसहु- 
रिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धधम्मस्स पटिसेवनत्थाय । नेत, भिक्खवे, श्रप- 
सन्नान वा पसादायं पे० एवच पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम 
सिक्खापद उदहिसन्तु - 


१ हत्यगहण ~ सी०, स्या०, रो० ! २ तथत्ताय -सी०। ३ मर्च्छत्रि-स्या० ` 
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२० “था पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स हत्थ- 
ग्गहण क सादियेय्य, सद्धाटिकण्णग्गहण वा सादियेग्य, सन्तिद्य वा, 
सत्लपेय्य वा, सङ्केत वा गच्छेय, पुरिसस्सं वा श्रब्भागमन सावियेय्य, छन्न 
वा श्रनुपविसेय्य, काय वा तदत्थाय उपसहरेभ्य एतस्सं भ्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय, श्रय पि पाराजिका होति श्रसवासा श्रटुवत्थुका"' ति । 


(३) विभञ्ग 
२१ यापनातियायादिसा पे० भिक्छुनीत्ति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रवस्युता नाम सारत्ता प्रपेक्छ वती पटिबद्धचित्ता । 
श्रवस्युतो नाम सारत्तो श्रपेक्लवा पटिबद्धवित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्लो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ज्‌ पटिबलो कायसरसग्ग समापज्जितु । 
हत्थग्गहण वा सादियेय्या ति हत्थो नाम कप्पर^ उपादाय याव श्रगग- 
नखा । एतस्स म्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उब्भक्खक श्रधोजाणुमण्डलं गहण 
सादियति, श्रापत्ति' थुत्लच्चयस्स । 
सद्खादिकण्णग्गहण वा सादियेय्या ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थ वा पारत वा गहण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सन्तिहय्य वा ति एतस्स ॒भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पूरिसस्स 
हत्थपासे तिदरुत्ि, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सल्लपेय्य वा ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्धेत वा गच्छे्या ति. एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि. 
सेन ~ इत्थन्नाम भ्रोकास भ्रागच्छा ति - वृत्ता गच्छति । पदे पद भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपास भोक्कन्तमत्ते भ्रापत्ति थुल्लस्चयस्स । 
पुरिसस्स वा श्रब्मागमन सादियेथ्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय परिसस्स म्रन्भागमनः सादियति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पास श्रोक्कन्तमत्ते ग्रापत्ति थूल्लच्चयस्स । 
छन्न वा श्रनुपविसेथ्या ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 
केनचि परिच्छस्च ञ्नोकास पचिद्ुमत्ते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
काय चा तदस्थाथ उपतहरेष्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 


१ भपेगखना - सीऽ, रोऽ । २ कष्पुर ~ स्या० 1 ३ भ्रागमनं ~ सी५। 
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सेवनत्थाय पुरिसस्स हत्थपासे ठिता काय उपसह्रति, भ्रापत्ति थट्ल- 
च्चयस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पारालिका होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो भ्रभन्बो 
पुन विरून्ह्या' एवमेव भिक्खुनी श्रटुम वत्थु पररिपूरेन्ती प्रस्समणी होति 
ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 

ग्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकूहेसो समसिक्खता ! एसो 
सवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति भ्रसवासा ति। 

२२ भ्रनापत्ति असञ्चिच्चं, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तिया, अ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, चित्तचित्ताय, वेदनाटराय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


२३ उद्दा खो, ्रय्यायो, भ्रट पाराजिका धम्मा । येस भिक्खुनी 
प्रञ्व्यतर वा भ्रञ्व्तर वा भ्रापञज्जित्वा न लभति भिक्खुनीहि सदधि 
सवास, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति भ्रसवासा। तत्थाय्यायो 
पुच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा'* ? दुतिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परि- 
सुद्धा ˆ † ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परियुद्धा'" ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 

पाराजिककण्ड निष्टिति । 








१ विरुक््िया "= मऽ | 
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२ सहादिसेषकण्ड 
§ १ पठमसङ्खादिसेसो 
(उस्सयवदे) 
इमे खो पनाय्यायोः सत्तरस सद्भादिसेसा 
धम्मा उदहेस श्रागच्छन्ति । 

(१) उदोसितभाजनवत्थु 
४ 28 १ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
» 2 पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो उपासको भिक्लुनी- 
सद्धस्स' उदोसित' दत्वा कालङ्धतो होति । तस्स द्रे पुत्ता होन्ति- 
एको श्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । ते पत्तिक सापत्य विभ- 
5 जिसु । श्रथ खो सोम्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न एतदवो ~ “श्रम्हाक 
उदोसितो, त भाजेमा ति । एव वृत्ते सो सद्धो पसन्नो त श्रस्सद्ध 
म्रप्पसन्न एतदवोच ~ ““माय्यो, एव भ्रवच । प्रम्हाक पितुना भिक्खुनी- 
सद्खस्स दिन्नो" ति । दुतिय पि खो सो भ्रस्सदधो प्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न 
एतदवोच ~ “श्रम्हाक उदोसितो, त भाजेमा'' ति | श्रथ खोःसो सद्धो 
10 पन्नो त श्रस्सद्ध भ्रप्पसन्न एतदवोच - “माय्यो, एवं श्रवच । श्म्हाक 
पितुना भिक्खुनीसङद्धस्स दिन्नो" ति । ततिय पिखोसोभ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो 
त सद्ध पसनन एतदवोच ~ “श्रम्हाक उदोसितो, त भाजेमा" ति । श्रथ 
खो सो सद्धो पसन्नो ~ "सचे मय्ह्‌ भविस्सति, ग्रह पि भिक्खुनीसद्खस्स 
दस्सामी'' ति - त श्रस्सद्ध भ्रप्पसन्न एतदवोच ~ “भाजेमा" ति । भ्रथ 
5 खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो ` तस्स भ्रस्सद्धस्स ्रप्पसन्नस्स पापूणि' । 
प्रथ खो सो अस्सद्धो भ्रप्पसत्नो भिक्लुनियो उपसद्धुमित्वा एतदवोच - 

निक्वमथाय्ये, श्रम्हाक उदोसितो' ति । 


एव वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्लुनी त पुरिस एतदवोच ~ “माय्यो, एव 
ग्रवच, तुम्हाके पितुना भिक्खुनी सद्खुस्स दिन्नो" ति । "दिन्नो" न दिन्नो" 





? सत्तरस्कण्ड ~ स्या० । २ प्रनग्याधो ~ सी०, स्या०, रो०। ३ भिक्वुनिसद्खुस्स- 
म० 1 ४ उद्ोसितं ~ मीर, स्या० रोऽ । ५ कालकतो- सी०, स्या० । ६ भाजामा- 
रोर 1 ७ इत्ति पि ~ सी० । म सी० पोत्यके नत्थि 1 ६ भाजीयमानो ~ म० । १० पापुणाति - 
मेर सीऽरोऽ । ११ सी° पोत्थके नंत्थि। 
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ति बोहारिके महामत्तं पुच्छियु । महामत्ता एवमाहसु - “को, श्रय्य, 
जानाति भिक्लुनीसङ्खस्स दिन्नो ति ? एव वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्लुनी 
ते महामत्ते एतदवोच - श्रपि नाय्योः तुम्हहि द्द्वा सुत वा 
सक्लि ठपयित्वा दान दिय्यमान' ति” श्रथ खो ते महामत्ता ~ “सच्च 
खो श्रयया ग्राहा" ति त उदोसित भिक्ुनीसद्खस्स प्रकस । श्रथखोसो 
पुरिसो पराजितो उज्जञायति लिय्यतिः विपाचेति -“श्रस्समणियो इमा 
मुण्डा बन्धकिनियोः । कथ हि नाम भ्रम्हाकं उदोसित भ्रच्छिन्दापेस्सन्ती"" 
ति । भुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तान एतमत्थ भ्रारोचेसि । महामत्ता 
त पुरिस दण्डापेसु । श्रथ खो सो पुरिसो दण्डितोः भिक्खुनूपस्सयस्सः 
ग्रविदूरे श्राजीवकसेग्य कारापेत्वा भ्राजीवके उय्योजेसि ~ “एता भिक्ु- 
नियो म्रच्चावदथा'' ति 

थुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तान एतमत्थ भ्रारोचेसि । महामत्ता 
त पुरिस बन्धापेसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “पठम 
भिक्खूनियो उदोसित श्रच्छिन्दापेसु, दुततिय* दण्डापेसु, ततिय* बन्धपेसु । 
इदानि घातापेस्सन्ती"' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्लूनियो तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रपिपिच्छा 

पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्र््या 
थुल्लनन्दा उस्सयवादिकाः विहरिस्सती"" ति । भ्रथ खोता भिक्लुनियो 
भिक्खून एतमत्य श्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खृनी उस्सयवादिका विहुरती ति । सच्चं, भगवाः' ति । 
(२) पञ्च्त्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्खवे, थुतलनन्दा 
भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लूनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

२ “यरा पन भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरे्य गहपतिना वा 
गहपतिपुत्तेन वा दासेन वा कस्सकारेनं वा श्रन्तमसो समणपरिन्बाज- 


१-२ श्रपिन्वय्था -स्या० । ३ खीयति ~-सी०,स्या०,रो० । ४ व्रधकरिनियो-सी०। 
५ दण्डको ~ रो० ! ६ भिक्छुनुपस्सयस्स -म०। ७ कथ दहि नाम ~ रोऽ; प्म हि नाम - 
स्यार 1 *^एत्य सी०, स्था०, रो° पोत्थकेसु पि' [इति अधिको पाठो दिस्सति । = उसुय्य- 
वादिका ~ स्या० । € कम्मकरेन ~ सी, स्या । 


10 


20 


४ 290 


1१ 225 


20 


३०० पाचित्तिय | : १ २ 


केना पि, श्रय भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म भ्रापन्ना निस्सारणीय सद्भा- 
विसेस'* ति । 
(३) विभङ्गो 

३ थापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनौीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उस्सयवादिका नाम म्रटरकारिका' वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोवि श्रगार अ्रज्ज्ञावसति । 

गहपतिपुत्तो नाम ये केचि पुत्तभातरो । 

दासो नाम भ्रन्तोजातो धनक्कीतो करमरानीतो । 

कस्मकारो नाम भटको श्राहुतको । 

समणपरिन्बाजको नाम भिक्खु च भिक्खुनि च सिक्खमान च 
सामणेर च सामणेरि च ठपेत्वा यो कोचि परिब्बाजकसमापन्नो । 

ग्रु करिस्सामी ति दुत्तिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स भ्रारोचेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । दुततियस्स श्रारोचेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । श्रहुपरियोसाने भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज्छ्ाचारा भ्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय। 

निस्सारणीय ति सद्खम्हा निस्सारीयति' । 


सद्धाविसेसः ति सद्खो व तस्सा श्रापत्तिया मानत्त देति मूलाय 
पटिकस्सति प्रन्भेति, न सम्बहुला भिक्खुनियो, न एका भिक्खुनी । तेन 
वृच्चति सद्धादिसंसो ति । तस्सेवः भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म श्रधि- 
वचन । तेन पि वृच्चति सद्ादिसेसो ति । 


४ भ्रनापत्ति मनुस्सेहि भ्राकड्दीयमानाः गच्छति, ्रारक्ख' याचति, 
ग्रनोदिस्स श्राचिक्खति, उम्मत्तिकाय पे श्रादिकम्मिकाया ति। 


पो | ४, 11 


१ प्रहकारिका -म०) २ घोकोचि-सी० रो०। ३ भतको-सी०। ४ भ्नाभ- 
तको ~ सी» म्राहृटको -स्या० । ५ निस्सास्यिति ~ स्या, रो० । ६ सङ्खादिसेसो ~ सोऽ, 
स्या” । ७ सी०,म०› रो» पोत्यकषेसु त्थि ! = तस्सनेव ~ सी० 1 ६ भ्राकड्ियमाना ~ सी०, स्या० 
शेऽ। १५ रक्खं ~ सी° । 





२२५] इतियसङ्खादिसेसो ३०१ 
§ २ दुततियसङ्खाविसंसो 


(चोर पञ्बाजने) 
(१) चोरौलिच्छवीदत्थीवस्थु 

५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरत जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेसालिय श्रञ्जयतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापति म्रतिचारिनी' होति । श्रथखो सो लिच्छवित इत्थि 
एतदवोच - "साधू विरमाहि, श्रनत्थ खो ते करिस्सामी" ति। एवपि 
सा वुच्चमाना नादियि। तेन खो पन समयेन वेसालिय' लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । भ्रथखो सो लिच्छवि तें 
लिच्छवयोः एतदवोच - “एक मे, श्रय्यो", इत्थि श्रनुजानाथा'” ति । 
का नाम सा"! ति ? “मय्ह्‌ पजापति श्रतिचरति, त धातेस्सामी ति। 
ˆ जानाही “ ति । भ्रस्सोसि खो सा इत्थी ~ “सामिको किर म घातेतु- 
कामो" ति । वरभण्ड श्रादाय सावत्थि गन्त्वा तित्थिये उपसङ्धमित्वा 
पव्बज्ज याचि । तित्थिया न इच्छिसु पव्बाजेतु । भिक्ुनियो उपसङ्ध- 
मित्वा पव्बज्ज याचि। भिक्छृनियो पि न इच्छिसु पञव्बाजेतु । थुल्लनन्द 
भिक्लुनि उपसङद्धुमित्वा भण्डक दस्सेत्वा पन्बज्ज याचि । थुत्लनन्दा 
भिक्खुनी भण्डक गहेत्वा पव्बाजेसि । 

ग्रथ खो सो लिच्छवि त इत्थि गवेसन्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीसु पव्बजित दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसद्धूमि 
उपसङ्धुमित्वा राजान पसेनदि कोसल एतदवोच ~ "पजापति मे, देव, 
वरभण्ड प्रादाय सावत्थि श्रनुष्पत्ता । त॒ देवो ्रनृजानात्‌'" ति । (तेन 
हि, भणे, विचिनित्वा ्राचिक्वा' ति । “दिद्रा, देव, भिक्ुनी सुपब्ब- 
जिता" ति । “सचे, भणे, भिक्छुनीयु पव्बजिता, न सा लन्भा किञ्म्वि 
कातु । स्वाक्खातो भगवता धम्मो, चरतु ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्खस्स 
म्रन्तकिसियाया'" ति ! ्रथ खो सो लिच्छवि उज्ज्ञायति सिय्यति विपा- 
चेति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो चोर पञ्बाजेस्सन्ती' ति । भ्रस्सोस॒ 
खो भिक्छुनियो तस्स लिच्छविस्स उञ्जञायन्तस्स खिथ्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 





भजनम 


१ प्रजापती - सी०ः स्या० २ प्रतिचरति -सी०। ३ करिस्सामा-रो०!४ म 
रो०, सी° पौत्थकेसु नत्थि | ५ वेसालिया ~ सी०, रो० 1 ६ लिच्छवी - सी०, निच्छविनो - 
स्या०, रो० । ७ श्रय्या ~ स्या० । 5 परजानाही - सी० । ९ परियेसन्तो -सी०! १० सी ४ 

स्या० पौत्थकेसु नत्थि । 
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या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्लायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 


कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा चोरि पव्बाजेस्सती"" ति । श्रथघखो ता 


भिक्लुनियो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पेऽ सच्च॒ किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि पन्बाजेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति | 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथहि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्वा 


भिक्ख॒नी चोर पन्बाजेस्सति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 


पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
६ “या पनं भिक्खुनी जान चोर वज्ज्ञ विदित श्रनपलोकेत्वा 


राजान वा सद्वा गणवापुग वारसोण वा श्रञ्ब्यन्र कष्या वुद्ापेय्य, श्रय 
पि भिक्लुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खादिसेस'' ति । 


(३) विभङ्खो 

७यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्छूनी ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति श्रज्ञे वा तस्सा श्रारोचेन्ति, सा 
वा ्रारोचेति । 

चोरी नाम या पञ्चमासके वा म्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रघनक 
ग्रदित्न थेय्यसह्भातं अ्रादियति, एसा चोरी नाम । 

वज्जा नाम य कम्म कत्वा वज्ज्ञप्पत्ता होति । 

विदिता नाम ग्रञ्मेहि मनुस्सेहि जाता होति वज््ाएसा ति। 

श्रनपलोकेत्वा ति ग्रनापुच्छा । 

राजा नाम यत्थ राजा श्रनसासति, राजा भ्रपलोकेतव्बो । 

सद्धो नाम भिक्खुनी सद्धो' वुच्चति, भिक्सुनीसद्धो भ्रपलोकेतव्बो । 

गणो नाम यत्थ गणौ भ्रतुसासति, गणो श्रपलोकेतब्बो । 

युगो नाम यत्थ पूगो अनुसासति, पूगो श्रपलोकेतन्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि भ्रनुसासति, सेणि श्रपलोकेतवब्बो । 

श्मञ्डत्र कष्या ति स्पेत्वा केप्प । कष्प नाम दे कप्पानि ~ तित्थि- 
येसु वा पन्बजिता होति भ्रञ्ज्यासु वा भिक्लुनीसु पञ्जजिता । भ्रञ्ञ्यत्न 


१ सेनि-सी०) २ चोरो -स्या० + ३ स्वार, मम, रो पोस्थकरेसु नत्थि! ८ भिक्लूनि- 
प्रको ~ भ० । 


२३१०) ततिथसङ्खादिसेसो ३०३ 


कप्पा वुद्रापेस्सामी ति गण'वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट ! द्वीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचापरियोसाने उपनज्ञ्ञायाय श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रय पी ति पुरिम उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्युज्ज्ञाचारा ्रापज्जति श्रसमनृभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयतिः। 

सद्धादिसेस ति पे० तेन पि वृच्चति सद्ादिसेसो ति। 

८ चोरिया चोरिसञ्च्या' ग्रञ्व्यत्र कप्पा वृद्भापेति, ्रापत्ति सद्खा- 
दिसंसस्स । चोरिया वेमतिका श्रञ्जत्र कप्पा वृह्रापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चोरिया श्रचोरिसञ्व्ना श्रञ्व्यत्रे कप्पा वुद्टापेति, भ्रनापत्ति । ब्रचोरिया 
चोरिसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रचोरिया वेमत्िका, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रचोरिया भ्रचोरिसञ्बणा, भ्रनापत्ति । 


£ भ्रनापत्ति श्रजानन्ती वृद्रापेति, ्पलोकेत्वा वुद्भापेति, कप्पकत 
वृद्ापिति, उम्मत्तिकाय, अआ्रदिकिम्मिकाया ति। 


भग 9 किवानण 


$ ३ ततियसद्धादिसेसो 
(एका गाम तरगमने) 


(१) मदाकापिलानियभ्रन्तेवासिनीवत्थु 


१० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया प्रन्तेवासिनी 
भिक्खुनी भिक्॒नीहि सदधि भण्डित्वा गामक जातिकुल श्रगमासि । 
भहा कापिलानी त भिक्खुनि श्रपस्सन्ती भिक्छूनियो पुच्छि ~ कहं 
इत्थन्नामा, न दिस्सती'' ति 1 "भिक्खुनीहि सदधि, श्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती' ति । “श्रम्मा, भ्रमुकस्मि गामके एतिस्सा जातिकुल । तत्थ 
गन्तवा विचिनथा”' ति । भिक्सुनियो तत्थ गन्तवा त॒ भिक्सुनि परस्सित्वा 
एतदवोच्‌ - "“किस्स त्व, भ्रय्ये, एक्रिका भ्रागता, कच्चिसि भ्रपपधसिता'' 


४ पुरिमायो ~ सी° । २ सहवत्थज्क्षाचारा -सी° । ३ निभ्सारियति ~ स्यार) 
४ सघादिसेसो ~ सी स्या० । ५ चोरीसस्ना- स्या०, ये० | ६ श्न्तधाभिका~ सी°, रो°। 
७ गापके~-स्या० | ८ श्रप्म- रो०, सी° पोत्यके नत्थि! ९ सी० पत्यक नेत्थि। 


10 9 293 


15 


१0 


2 228 


9 2५4 


1 


10 


20 


३०४ पाचित्तिय [ २३१० 


ति ? “श्रप्पधसिताम्हि, श्रय्ये'' ति । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 

पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्छिस्सती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्खती ति ? (सच्च, भगवा ति । 


(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खने, भिक्सुनी 
एका गामन्तर गच्छिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रष्पसन्नान वा पस्ादाय 
पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
“या पन भिक्लुनी एका गामन्तर गच्छे्य, श्रय पि भिक्लूनी 
प्रठमापत्तिक धम्म भ्रापन्ता निस्सारणीय सद्भुादिसेस'' ति । 
एकवञ्चिद भगवता भिक्सुनीन सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) नदीतरणवत्थु 


११ तेन खो पन समयेन द्व भिक्खुनियो साकेता सावत्थि म्रडान- 
मग्गप्पटिपन्ना, होन्ति । श्रन्तरामग्गे नदी तरितन्बा होति । भ्रथं खो 
ता भिक्सुनियो नाविके उपसद्धमित्वा एतदवोच्‌ - “साधु नो, भ्रावृसो, 
तारेथा' ति । “नाग्ये, सक्का उभो सकि तारेत्‌"" ति । एको एकं उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उत्तिण्ण दूसेसि । भ्रनुत्तिण्णो श्रनुत्तिण्ण दूसेसि ! ता 
पच्छा समागन्त्वा परच्छियु - कच्िसि, भ्रय्ये, प्रप्पधसिता'” ति ? “पधसि- 
ताम्हि, अ्रय्ये ! त्व पन, श्रय्ये, श्रप्पधसिता'' ति ? 'पधसिताम्हि, अय्य 
ति । अ्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारो- 
चेसू । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे ता उनज्ज्ायन्ति खिय्यन्तिः 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनी एका नदीपार गच्छिस्सती" ति । 
श्रथ खो ता भिक्छुनियो भिक्लून एतमत्थ प्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो 
एतमत्य भ्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका नदीपार 
गच्छती “' ति ? “सच्च, भगवा " ति । 


(४) धनुपञ्ञनत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी 
एका नदीपार गच्द्िस्छति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 


भवनन + ५ कक नकन [पीर 


१ श्रद्धानसरगपटिपन्ता ~ सी०, स्या रौऽ1 २ सीयन्ति-सी०, स्या , रो०1 
द गच्छन्ती ~ स्या०। 


२३१३ | ततिपश ह्ादितेसौ ३०५ 


प० एव च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु- 
१२ “या पनं भिक्छुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छ्य, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापन्तना निस्सारणीय 
सद्धादिसेस ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्छुनीन सिक्वापद पञ्ब्त्त होति । 


(५) ममाप्पटिपन्नाभिक्लुनीवत्थु 


१३ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ताः साय अञ्व्यतर गाम उपगच्छिसु। तत्थ म्रञ्जतरा 
भिक्लुनी भ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । अ्रञ्जतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्खुनिया सह॒ दस्सनेन पटिबद़चित्तौ होति । प्रच खो सो पुरिसो 
तास भिक्छुनीन सेय्य पञ्वयपेन्तो' तस्सा भिक्ुनिया सेथ्य एकमन्त 
पञ्ज्यापेसि । श्रथ खो सा भिक्खुनी सल्लक्लेत्वा - "परियुद्धितो श्रय 
पुरिसो, सचे रत्ति म्रागच्छिस्सति, विस्सरो मे भविस्सती" ति, भिक्सृनियो 
म्रनापच्छा श्रञ्जतर कुल गन्त्वा सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो सो पुरिसो 
रत्ति' म्रागन्त्वा त॒ भिक्खुनि गवेसन्तो भिक्लुनियो घटरेसि । भिक्खुनियो 
त॒भिक्लुनि शअ्रपस्सन्तियो एवमाहुसु - “निस्ससय खो सा भिक्खुनी 
पूरिसेन सद्धि निक्खन्ता' ति । 

रथ खो सा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन येन ता भिक्सुनियो 
तेनुपसङ्कमि । भिक्सुनियो त भिक्खुनि एतदवोचु ~ ““किस्स त्व, भ्रय्ये, 
पूरिसेन सद्धि तिक्लन्ता'" ति " "नाह, भ्रथ्ये, पुरिसेन सद्धि निक्खन्ता' 
ति) भिक्ुनीन एतंमत्थ भ्रारोचेसि। माता भिक्खुनियो अरपिच्छा 

१० ता उज्क्ञायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसी ति ? "सच्च, भगवा" ति। 


(६) भ्रनुपञ्ज्यत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सत्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा प्रसादाय 


१ जनप ~ मण! २ गन्त्वा^~ रोऽ ! ३ पञ्डपन्तो -म० ४ विप्ववस्ती-सीण; 
स्या०, रो०। 
पाचित्तिय ~ ३६ 
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पे० एवः च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो दम सिक्वापद उदिसन्तु - 

१४ “या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेय्य, एका वा रत्ति विप्यवसेय्य, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक 
धस्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्धादिसंस'' ति । 

एवस्म्चिद भगवता भिक्ुनीन सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(७) वच्चपीलिताभिक्ुनीवत्थु 

१५ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु जनपदेसु' 
सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ ्रञ्जतरा भिक्खुनी वच्चेन 
पठिताः एकिका भ्रोहियित्वा' पच्छा भ्रगमासि । मनुस्सा त भिक्खुनि 
पस्सित्वा दृसेस्‌ । श्रथ खो सा भिक्खुनी येन ता भिक्छुनियो तेनुप- 
स्मि । भिक्खुनियो त॒ भिक्वुनि एतदवोच्‌ - ˆ किस्स त्व, अय्ये, 
एकिका श्रोहीना , कच्िसि ्रप्पधसिता' ति ? "पधसिताम्हिः प्रयये" ति । 
या ता भिक्लूनियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चन्ति ~ कथ हि नाम भिक्सुनी एका गणम्हा ओरोहियिस्सती ति प° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियी ' ति ” “सच्च, 
भगवा ति । 

(८) भ्रनुपञ्व्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 

एका गणम्हा ओओहियिस्सति । नेत्त, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लूनियो इम सिक्वापद उहिसन्तु - 

१६ “या पन भिक्लुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेय, एका वा रत्ति च्विष्पवसेय्य, एका वा गणम्हा भ्रोहियेय्य, श्रय 
पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म भ्रापन्ना निस्तारणीय सङ्खादिसेस” ति । 


(९) विभङ्खो 
१७ यापनातियायादिसि पें० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म श्रत्थे अ्नधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
एका ना गामन्तर गच्छेया ति परिक्सित्तस्स गामस्स परिक्खेप 
पठम पादं श्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, दुतिय पाद अ्रतिक्का- 
मेन्तिया श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


१ जनपदे ~ म! २-२ वच्चपीलिता सी! ३ ्रोहीयित्वा - सी०, स्या०। 
इ हन्द -सी०)! ५ भीीयती ^~ स्या०। ॥ 
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प्रपरिकिखत्तस्स गामस्स उपचार पठम पाद प्रतिक्कामेन्तिया 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद भ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स, 

एका वा नदीपार गच्छेथ्या ति नदी नाम तिमण्डल परिच्छादेत्वा 
यत्थ कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया ' श्रन्तरवासको तेमियति । पठम पाद 
उत्तरन्तिया भ्रापत्ति थुट्लच्चयस्स । दुतिय पाद उत्तरन्तिया प्राप्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

एका वा रात्त विप्यवसेय्या ति सह श्ररुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्लु- 
निया हत्थपास विजहन्तिया भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । विजहिते श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा गणम्हा श्रोहियेय्या' ति अ्रगामके श्ररञ्बे दुत्िथिकाय 
भिक्खुनिया दस्सनूपचार' वा सवनूपचार वा विजहन्तिया श्रापत्ति ुल्ल 
च्चयस्स । विजहिते भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज््ञाचारा' ्रापज्जति अ्रसमनभा- 
सनाय । 

निस्सारणोय ति सद्खुम्हा निस्सारीयति । 

सद्खाद्सिसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

१८ श्रनापत्ति दुतिधिका भिक्खुनी पक्कन्ता वा होति विन्भन्ता 
वा कालद्खुताः वा पक्खसङ्खन्ता वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिक- 
म्मिकाया ति । 


गाकरकयं 
[1 @ 


$ ४ चतुत्थसद्धुदिलेसो 

{गणस्स छ भ्रोसारणे) 

(१) चण्डकाठ्टीभिक्लुनौवत्यु 
१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढली भिक्खुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिकोा भस्सकारिका सह्खं 
ग्रधिकरणकारिका । भुल्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१ सी° पोत्थके नत्थि। २ उत्तारन्तिया~ सी, स्या०। ३ प्रोहीयेग्या ~ सीर 
स्था०, रो° । ४ दस्सनुपचरं - स्या०, रोऽ 1 ५ सहवत्थज्ाचारा-सी०। ६ कालकना ~ 
सी०, स्या० । ७ चण्डकली ~सी०, स्या०, रोऽ} स कथिरमानि - सौभ, स्या०। 
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ते" पटिक्कोस्ति । तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दा भिक्छुनी गामक 
ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो भिक्खुनीसद्खो - ““थृट्ल- 
नन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता'' ति, चण्डकाछ्ि भिक्खुनि भ्रापत्तिया 
ग्रदस्सने उक्खिपि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी गामके त करणीय तीरेत्वा 
पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिं । चण्डकाठी भिक्खुनी थुललनन्दाय भिक्लु- 
निया श्रागच्छन्तिया नेव त्रासन पञ्जापेसि न पादोदक पादपीठ 
पादकठलिक उपनिक्खिपि न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवर पटिग्गहेसि न 
पानीयेन प्रापूच्छि । थुट्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाटि भिक्सृनि एतद- 
वोच ~ “कस्स त्व, श्रय्ये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव म्रासन पञ्जापेसि 
न पादोदकं पादपीठ पादकठलिक उपनिक्छिपि न पच्चृरगन्त्वा पत्त- 
चीवर परिग्गहेसि न पानीयेन भ्रापुच्छी' ति † एव हेत, श्रये, 
होति यथा त श्रनाथाया' ति । ˆकिस्स पन त्व, प्रस्य, भ्रनाथा' 
ति? “इमाम, म्र्ये, भिक्खुनियो - 'ग्रय श्रनाथा भ्रप्पञ्जाता, नस्थि 
इमिस्सा काचि पटिवत्ता' ति, भ्रापत्तिया श्रदस्सने उक्खिपिसू'" ति । 

थुट्लनन्दा भिक्खुनी - बाला एता भ्रवब्यत्ताः एता, नेव 
जानन्ति कम्म वा कम्मदोस वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा| 
मय खो जानाम कम्म पि कम्मदोस पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मय खोग्रकतवा कम्म कारेय्याम क्तवा कम्म कोपेय्यामा'" ति, 
लहु लहु भिक्खुनी सद्ख स्निपातेत्वा चण्डकाछि भिक्खुनि श्रोसारेसि । 
या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा समग्गेन सद्खेन उक्खित्त भिक्छूुनि 
वम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन, भ्रनपलोकेत्वा कारकसद्खं प्रनञ्जाय गणस्स 
छन्द ॒श्रोसारेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, थूल्लनन्दा 
भिक्खुनी समम्गेन सद्खेन उक्छित्त भिक्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन ग्रनपलोकेत्वा कारकसद्भ भ्ननञ्व्याय गणस्स छन्द प्रोसारेसी 
ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्षे, थुरल 
१ स्मा, म रौ० पोर्यकेसु नल्वि। २ भिक्रलुनिसङ्खो -म० । २ पञ्ञपेसि 


म०। ४ परानियेन -रोऽ)} ५ पत्तिवत्ता-सी० स्या सै) ६ श्रव्यत्ता - सी० | 
नेता -सीण स्या०। 
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नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्खन उक्खित्त भिक्लूनि धम्मेन विनयेन सत्थू- 
सासनेन श्रनपलोकेत्वा कारकसद्ध भ्रनञ्जाय गणस्स छन्द भ्रोसारेस्सति । 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, 
भिक्लृनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु - 

२० “या पन भिक्खुनी समम्गेन सद्खन उक्खित्त भिक्नि धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनण्लोकेत्वा कारकसद्घ श्रनञ्जाय गणस्त छन्द 
ग्रोसारेय्य, श्रय पि भिक्खनी पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सज्खा- 
दिसेख'” ति । 

(३) विभज्खो 

२९१ यापनातियायादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म म्रत्थे ब्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

ससग्गो नाम सद्धौ समानसवासको समानसीमाय' ठितो । 

उक्वित्ता नाम भ्रापत्तिया प्रदस्सने वा श्रप्पटिकम्मेः वा भ्रप्पटि- 
निस्सम्गे' वा उक्खित्ता । 

धस्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन । 

ग्रनपलोकेत्वा कारकसद्धुः ति कम्मकारकसद्ध प्रनापुच्छा । 

ग्रनञ्ज्माय गणस्सं छन्द ति गणस्स छन्द भ्रजानित्वा । 

ग्रोसारेस्सामी ति गण वा परियेसति, सीम वा सम्मन्नति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि ुल्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसाने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

ग्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिग ति सह वत्थुज्ज्ञाचारा" श्रापज्जति अ्रसमनृभास- 
नाय । 

निस्सारणीय ति सद्खम्हा निस्सारीयति । 

सङद्खादिसेसोति पे तेन पि वृच्चति सद्धादिसेसो ति। 

२२ धम्मकम्मे धस्मकम्मसनज्व्या श्रोसारति, भ्रापत्ति सद्ादि- 
सेसस्स । धस्मकम्मे वेमतिका श्रोसारेति भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । धम्म- 
कस्मे अ्रधम्मकम्मसञ्नया श्रोसारेति, भरापत्ति सद्भादिसेसस्स । 


१ सीमाय~सी० २ भ्रदस्सनेन -रो० । ३ श्रप्पटिकम्मेने -रो० 1 ४ भ्रप्पटि 
निस्समगेन - रो०। ५ सहवत्थज्ञ्ाचाय ~ सरीर । 
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ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्न्या, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

२३ श्रनापत्ति कम्मकारकसद्ख भ्रपलोकेत्वा भ्रोसारेति, गणस्स्‌ 
छन्द जानित्वा भ्रोसारेति, वत्ते वत्तन्ति भ्रोसारेति, श्रसन्तं कम्मकारक- 
सङधे ्रोसारेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








8 ५ पञ्चमसङ्खाविसेसो 
(पुरिसहत्यतो खादनीयगहणे) 


(१) सुन्दरीनन्दावल्थु 


२४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्वा भिक्खुनी श्रभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा भत्तग्गे सुन्दरीनस्द भिक्खुनि 
पस्सित्वा श्रवस्सुता भ्रवस्युताय सुस्दरीनन्दाय भिक्खृुनिया म्रगगमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी यावदत्थ भृज्जति, भ्रञ्जा 
भिक्खृनियो न चित्तरूप लभन्ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा पे० 
ता उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भ्रय्या सुन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता श्र॑वस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीय' वा 
भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुञ्जिस्सती ति 

पे० सच्च किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता भ्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खादति भृञ्जती ति " "सच्च, भगवा! ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीय 
वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुञ्जिस्सती ति । 
नेत, भिक्खवे, अ्प्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, 
भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 


१ क्लादनिय ~ सोऽ ¦ २ भोजनिय ~ रोऽ । 


२५२७ | पञ्चमसद्भुादिसेसो ३११ 


२५ “या पन भिक्खुनी श्रवस्यता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिरगहेत्वा खादेथ्य वा 
भुञ्जेय्य वा, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म भ्रापन्ना निस्सारणीय 
सङद्खादिसेख"' ति । 

(३) विभद्धो 

२६ या पनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

श्रवस्सुता नाम सारत्ता श्रपेक्डवती' पटिबद्धचित्ता । 

भ्रवस्सुतो नाम सारत्तो श्रपेक्खवा पटिबद्धवित्तो । 

पुरिसयुर्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विञ्च्‌ पटिबलो सारज्जितु । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोन ठपेत्वा अ्रवसेस 
खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्म्च भोजनानि - श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तू, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । भ्रज्छ्ोहारे ्रज््ोहारे भ्रापत्ति सद्भधादिसेसस्स । 

भ्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज््ाचारा श्रापज्जति श्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्खुम्हा निस्सारीयति। 

सद्खाद्सिसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्धादिसंसो ति । 

उदकदन्तपोन परटिगगण्हाति, श्रापृत्ति दुक्कटस्स । एकतोभ्रवस्मुते 
खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७ श्रज्ज्लोहारे ्रज््रोहारे भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 1 उदकदन्तपोन 
पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उभतोञ्नवस्मुते यक्लस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गह॒स्स वा हत्थतो खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ज्ञोहारे ्रज््ोहारे 
प्रापत्ति ुल्लच्वयस्स । उदकदन्तपोन परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतोग्रवस्सुते खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिगगण्हाति, भ्रापत्ति दुक्क- 


१ श्रपेक्लवा ~ सी०, रो० ! २ उदकदन्तपोण ~ स्या० । ई प्र्टिगण्ाति ~ रो०, पति- 
गण्डाति ~ सी° । 
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टस्स । भ्रज््ोहारे भ्रज्छोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोन परटि- 
ग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२८५ शअ्नापत्ति उभतोश्रनवस्सुता होन्ति, भ्रनवस्युतो ति जानन्ती 
परिग्गण्हाति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
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8 ६ चछटुसद्खादिसंसो 

(भिक्खुनी उय्योजने) 

(१) सुन्दरी नन्दावत्थु 
२९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रभिरूपा 
हीति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा भत्तरगे सुन्द रीनन्द भिवसुनि परस्सित्वा 
भरवस्सुता सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया श्रर्गमग्गानि भोजनानि देन्ति । सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी कुक्कुच्चायन्ती न पटिगगण्हाति । भ्रनन्तरिका भिक्ृनी 
सुन्दरीनन्द भिक्सुनि एतदवोच ~ “किस्स त्व, ग्रय्ये, न पटिग्गण्ासी'"ति ? 
` अरवस्सुता", भ्रय्ये'" ति । “त्व पन, श्रय्ये, अवस्सुता'” ति ? “नाह, श्रये 
भरवस्सुता ` ति । “कि ते, अय्ये, एसो पूरिसपुग्गलो करिस्सत्ति श्रवस्सुतो वा 
ग्रनवस्युतो वा, यतो त्व श्रनवस्युता 1 इद्ध, ग्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुरगलो 


देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था परिग्गहेत्वा खाद वा, भुञ्ज 
वा" ति! 


या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनी एव वक्खति -कि ते, श्रय्ये, एसो 
पूरिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा भ्रनवस्सुतो वा, यतो त्व ग्रनवस्सुता । 
इद्ख, श्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीय वा भोजनीय वात त्व 
सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वाति प० सच्च किर, भिक्लवे, 
भिक्लुनी एव वदेति- ¶क ते, अथ्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो 
वा भ्रनवस्सुतो वा यतो त्व श्रनवस्मुता 1 दद्ख, श्रये, य ते एसो पूरिसपृग्गलो 
देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था परिमहेत्वा लाद वा भुञ्ज 
वाः ति ` (सच्च, भगवा” ति ¦ 


१९ भअ्वस्सुतौ ~ सी स्या०। २ रोऽ पोत्थके नस्थि । 


२६३१ | चहसद्खादिसेसो २१३ 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनी एव 
वक्खति - कि ते, श्रय्ये, एसो परिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सूतो वा अ्नन- 
वस्सुतो वा यतो त्व भ्रनवस्सुता, इद्ध, भ्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो देति 
खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा 
ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च॑पन, भिक्खवे, 
भिक्सुनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु - 

३० “या पन भिक्खुनी एव वदेय्य ~ ¶क ते, म्रय्ये, एसो पुरिस- 
पुग्गलो केरिस्सति श्रवस्सुतो वा श्रनवस्युतो वा, थतो त्व भनवस्थुता । द द्खु, 
भ्रग्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीय वा भोजनोय वा त त्व सहत्था 
परिगगहेत्वा खाद वा मुञ्ज वा' ति, श्रय पि भिक्लुनी पठभमापत्तिक धम्म 
भ्रापन्चा निस्सारणीय सद्खादिसेस" ति । 


(३) विभ्ो 

३१ थापनाति या याद्सि पे० भिक्लूनीति पे श्रय 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एव वदेग्या ति - “कि ते, भ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति 
भ्रवस्सुतो वा भ्रनवस्सुतो वा, यतो त्व श्रनवस्युता । इद, श्रयये, य ते 
एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खाद वा भुञ्ज वा" ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारे भ्रज्स्रोहारे श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । भोजनपरियोसानें ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । ^ 

श्रयपौी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज्ज्ञाचारा भ्रापञ्जति ग्रसमनुभासनाय | 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि' वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

उदकदन्तपोन परिग्गण्टाति उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, मरापत्ति दुक्क- 
टस्स । 


१ स्या० पौत्थकै नत्थि। 
पाचित्तिय-४० 
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३१४ पाचितिय [२६३१ 


8 308 २२ एकतोश्रवस्युते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे भ्रज्सोहारे श्रापत्ति 
दृक्कटस्स । भोजनपरियोसानें भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन पटि- 
ग्गण्हाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३ श्रनापत्ति भ्रनवस्युतो ति जानन्ती उय्योजेति, कूपिता न 
परिग्गण्हाती ति उय्योजेति, कुलानुदहयताय न परिग्गण्हाती ति उथ्योजेति, 
10 उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति 


८9 
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$ ७ सत्तमसद्खादिसेसो 


(क्पित्तवाचाय) 
(१) कुपिताचण्डका्टीवत्थु 


३४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाटी भिक्लुनी भिक्लुनीहि 
सदधि भण्डित्वा कुपिता श्रनत्तमना एव वदेति --बृद्ध पच्चाचिक्खामि, धम्म 

पच्चाचिक्खामि, सद्ध पच्चाचिक्वामि, सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव 

15 समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो 
कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति । 
या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रय्या चण्डकाढो कुपिता भ्रनत्तमना एव वक्ति ~ बुद्ध 
पञच्चाचिक्खामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यघीतरो, सन्तञ्ब्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्खाकामा तासाह्‌ सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामीति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, चण्डकाठी भिक्सुनी कुपिता श्रनत्तमना एव वदेति ~ बुद्ध पच्चा- 
चिक्खामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि। किनुमाव समणियो या समणियो 
8  सक्यधीतरो, सन्तञ्व्ा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कूच्चिका सिक्खा 
कामा, तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी ति ? “सच्च, भगवा ति । 


| ~^ 


^ 


१ चण्डकाली ~ सी०, स्यार रो०} २-२ किन्नूमाव - सी०, क्रिनुमा व -स्या० । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाढठी 
भिक्सुनी कुपिता भ्रनत्तमना एव वक्खति ~ बुद्ध पच्चाचिक्छामि पे° 
सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यवीतरो, 
सन्तञ्ा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह्‌ 
सन्तिके ब्रहमचरिय चरिस्सामी ति । नेत, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एवे चं पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इम सिक्वापद उदहिसन्तु - 

३५ “या पन भिक्खुनी कुपिता भ्रनत्तमना एव बदेग्य ~ वुढ 
पच्चाचिक्खामि, धम्म पच्चाचिक्वामि, सद्ध पच्चाचिक्वामि, सिक् पच्चा- 
चिक्लामि । कि नुमाव समणियो था समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्चा 
पि समणियो लन्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्म- 
चरिय चरिस्सामी' ति, सा भिक्वुनी भिक्॒नीहि एवमस्स वचनीया ~ भाय्ये, 
कुपिता श्रनत्तमना एव श्रवच ~ बुद्ध पच्चाचिक्खामि, धम्म पच्चाचिक्वामि, 
सङ्घ पच्चाचिक्लामि, सिक्ल पञ्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्या पि समणियो लम्जिनियो कुक्कूच्चिका 
सिक्लाकरामा, तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी ति, प्रभिरमाय्ये", 
स्वाक्लातो धम्मो, चर ब्रह्यचरिय सम्मा दुक्वस्स श्रन्तकिरियाया' ति । 
एव च सा भिक्सुनी भिक्वुनीहि वुच्चमाना तथेव पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि यावततिय समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाथ । यावततिय 
चे समनुभासीयमाना त पटिनिस्सन्जेग्य इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जेग्य, श्रय पि भिक्वुनी यावतत्तियक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खा- 
दिसेस" ति । 

(२) विभङौ 

३६ था पनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनभिरदधा श्राहतचित्ता खिलजाता । 

एव वदेण्या ति ~ “बुद्ध पच्चाचिक्खामि पेऽ सिक्ल पच्वा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्जा 
पि समणिषो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्य 
चरिय चरिस्सामी" ति । 


१ अभिरभय्य -सी०, स्या०, रो । २ समनुमासियमाना ~ मी०, स्या, रोऽ; 
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सा भिक्खुनी ति या सा एववादिनी भिक्सुनी । भिक्छुनीही ति 
ग्रञ्ज्नाहि भिक्वुनीहि । 
या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तन्बा ~ “माय्ये, कुपिता श्रनत्तमना 


एव श्रवचं ~ बुद्ध पच्चाचिक्सछामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि | कि 
नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्च्ना पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह्‌ सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' 
ति । श्रभिरमाय्ये, स्वाक्वातो धम्मो, चर ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्वस्स भ्रन्त- 
किरियाया'" ति । दुतिय पि वत्तन्ना । तत्िय पि वत्तव्बा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सञ्जति श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न 
वदन्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्खमज्ज् पि भ्राकड्डत्वा वत्तम्बा 
- “भाय्ये, कुपिता श्ननत्तमना एव श्रवच. - बुद्ध पच्चाचिक्खामि पे 
सिक् पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो 1 
सन्तञ्व्मा पि समणियो लञ्जिनियो कूक्कुभ्चिका सिक्वाकामा, तासाह्‌ 
सन्तिके ब्रहमचरिय चरिस्सामी' ति । श्रभिरमाथ्ये, स्वाक्खातो धम्मो, चर 
ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्छस्स भ्रन्तकिरियाया' ति । दुतिय पि वत्तन्बा । 
तत्तिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेत कुसल, नो चं पटिनिस्स- 
ज्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी समनुभासितन्बा । एव च पन, 
भिक्खवे, समनुभासितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिवलाय सद्धो जापे- 
तव्बो - 


३७ “सुणातु मे, ्रय्ये, सङ्खो । प्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी कूपिता 
ग्रनत्तमना एव वदेति ~ बुद्ध पच्चाचिक्छामि, धम्म पच्चाचिक्ामि, 
सङ्क पच्चाचिक्लामि, सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यघधीतरो ! सन्तञ्ब्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति। सा त वत्थु 
न पटिनिस्सज्जति ¦ यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 


“युणातु मे, श्रय्ये, सङ्घो । अरय इत्थन्नामा भिक्खुनी कुपिता श्रन्- 
मना एव वदेति ~ बुद्ध पच्चाचिक्खछामि पे०° सिक्ख पच्चाचिक्वामि । 
किं नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्व्या पि समणियो 


5 लज्जिनियो कुक्करुच्चिका सिक्लाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय 
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चरिस्सामी' ति। सात वत्य न परटिनिस्सज्जति। सद्खो इत्थन्षाम 
भिक्लुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा ग्रय्याय खमति 
इत्थन्नामाय सिक्सुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा 
तुण््स्स, यस्सा नक्खमति सा, भासेय्य । 
४ "दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 5 
प१० सा भासेय्य। 

“समनुभदा सद्खन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लस्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सद्धादिसेस अ्रज्क्ञापज्जन्तिया जत्तिया 10 
दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

यावततियक ति यावततिय समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज्ज्ञाचारा । 

निस्सारणीय ति सद्खुम्हा निस्सारीयति' । 15 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति। 

३८ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, परापतति 
सद्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसचञ्च्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 2 

प्रधम्मकम्मे धम्मकस्मसञ्चा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकस्मे अधम्मकम्मसञ्व्ना, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । 

३९ श्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 


काय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 25 


[1 | ९। (शरिता 


§ ठ श्रदुमसद्धादिसेसो 
(कपिततवाच्चाय) 
(१) पञ्चाकताचण्डकषरीवल्थु 
४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेततवने श्रनाथ- 
१ शी० पोत्थके नरिथ । २ सहवत्थज्क्नाचारा- सी०। ३ निस्सारियति ~ स्याम, रो० । 
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भासीयमाना त पटिनिस्सज्जेग्य, इच्चेत कुसल , नो चे पटिनिस्सज्जेथ्य, श्रय 
पि भिक्खुनी यावततियक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्धादिसेस'” ति । 


(३) विभङ्खो 

४२ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

किस्मञ्चदेव श्रधिकरणे ति प्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - 
विवादाधिकरण, भ्ननुवादाधिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

पच्चाकता' नाम पराजिता वृच्चति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति श्रनभिरद्धा भ्राहतवित्ता खिलजाता । 

एव वदेथ्या ति ~ 'छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो पे० भय- 
गामिनियो च भिक्खुनियो' ति । 

सा भिक्लुनी ति यासा एववादिनी भिक्खुनी । 

भिक्वुनीहि ति भ्रञ्जाहि भिक्सुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तन्बा ~ “माय्ये, किस्मिञ्चिदेव 
भ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एव श्रवच ~ छन्दगामिनियो च 
भिक्खुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्सुनियो' ति । श्रथ्या खो छन्दा 
पि गच्छेय प° भया पि गच्छेथ्या” ति! दृतिय पि वत्तव्बा । ततिय 
पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सूत्वा न वदन्ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्ुनी 
सद्धमञज्ञ पि प्राकड्धत्वा वत्तव्बा ~ (माय्ये, किस्मिञ्िदेव श्रधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता अ्ननत्तमना एवे श्रवच - छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो 

प० भयगामिनियो च भिक्लुनियो' ति । भ्रय्या खो छन्दा पि गच्छेथ्य 
प० भया पि गच्छेस्या'" ति ! दुतिय पि वत्तब्बा । ततिय पि वत्तब्बा । 

सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे परिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितब्बा । एव च पन, भिक्वे, समनुभासि- 
तब्बा । व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिवलाय सद्खो बपिनन्बो - 

४३ “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी किस्मि- 
ल्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एव वदेति - छन्द- 
गामिनियो च भिक्सुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्खुनियो'ति। सा 


१ पच्छाक्ता~~ स्या०। २ व्यत्ताय सीर) 
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त वत्थु न पटिनिस्तज्जति'। यदि सद्खुस्स प॑त्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम भिक्छुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुरस पटिनिम्सग्गाय । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, म्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थस्नामा भिक्खुनी किस्मिञ्म्चि- 
देव प्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एव वदेति - छन्दगामिनियो 
च भिक्खुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्सुनियो'ति। सात वत्थुन 
पटिनिस्सञ्जति । सद्धो इत्थच्नाम भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सम्गाय । यस्सा म्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनु- 
भासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्समगाय, सा तुण्हुस्स, यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

प० सा भासेय्य। 

समनुभदा सद्धन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुण्ठी, एवमेत धारयाम" ति । 

जत्तिया दुक्कट । दहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्खादिसेस ्रज्ज्ञापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि थुट्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

भ्रय पीति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावतत्तियक ति यावततिय समनुभासनाय आ्रापज्जति, न सह वत्थु- 
ञ्ज्ञाचारा । 

निस्तारणीय ति सद्धभ्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति। 

४८४ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
धस्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

ग्रधेम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकस्मे प्रधम्मकम्मसज्व्या ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

४५ शअ्रनापत्ति म्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति ¦ 


भवय (१, [> 





१ नैप्पटिनिस्सज्जति = स्या०) 


२ ९४७ | नवमसद्खुदसेसो ३९१ 


§ ९ नवमसङ्खादिसंसो 
(तथेव पश्गण्िते) 
(१) युल्लनन्दाश्र तेवासिकावत्थु 

४६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया भ्रन्ते- 
वासिका भिक्छुनियो ससद विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, 
भिक्लृनीसङ्खुस्सः विहेसिका, भ्रञ्जमल्निस्सा वज्जप्परिच्छादिका" । या 
ता भिक्खृनियो ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खुनियो ससह विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसहा पापसि- 
लोका भिक्खुनीसङ्खस्स विहसिका भ्रञ्जमच्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 
ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो ससद विहरन्ति पापा- 
चारा पापसह्‌ा पापसिलोका भिक्सुनीसद्खुस्स विहेसिका भ्रञ्जमच्व्िस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

वियरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनियो 
ससद्रा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स 
विहेसिका, अ्रञ्जमल्ज्निस्सा वन्जप्पटिच्छादिका ति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

४७ ““भिक्ुनियो पनेव ससदरा विहरन्ति पापाचारा पापसहा 
पापसिलोका, भिक्खुनीसद्खुस्स विहेसिका, श्रञ्जमच््गिस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका ¦ ता भिक्छुनियो भिक्खुनीहि एवमस्यु व्चनीया ~ भगिनियो खो 
ससद विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्धस्स विह- 
सिका श्रञ्जमनल्जिस्सा वज्जप्परिच्छादिका । विविच्चथाय्ये"। विवेकञ्ञेव 
भगिनीन सद्खो वष्णेती' ति ¦ एव च ता भिक्खुनियो भिक्ुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्हेय्यु, ता भिक्लुनियो भिक्खुनीहि थावततिय समनुभासितब्वा 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाध । सावततिय चे समनुभासीयमाना त पटि- 
निस्सनज्जय्यु, इच्चेत कुसल , नो चं पटिनिस्सज्जेथ्यु, इमा पि भिक्खुनियो 
याचततत्तियक धम्म श्रापन्ना निस्दारणीय सद्खादिसेस'" ति । 

१ अन्तेवासी ~ सी०, भरगेवासिनियो -स्या०, म्रन्तेवासिभिक्छूतियो -रो० । २ 
भिक्सुनिपङ्घुस्सं - म० । ३ वजञ्त्रपरिच्छादिका ~ सी०, स्या०, रो । ४ विविच्चधथ्ये ~ सी, 


स्या०, रो० 1 ५ स्या° सण, रो° पोत्थकेयु नति । 
पाचित्तिथ-४१ 
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(२) विभद्धो 

४८ भिक्खुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वुच्चन्ति । 

ससद विहरस्ति ति सस्रा नाम श्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
ससदा विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन म्राचारेन समन्नागता । 

पापसहा ति पापकेन कित्तिसहेन श्रन्भुग्गता । 

पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति । 

भिक्षयुनीसङ्स्स विहेसिका ति म्रञ्जमल्व्निस्सा कम्मे करीयमाने 
परिक्कोसन्ति । 

श्रञ्जमल्ज्िस्सा वञ्जप्परिच्छादिका ति श्रञ्जमञ्ञ वज्ज 
परटिच्छादेन्ति | 

ता भिक्सुनियो ति या ता संसदा भिक्खुनियो । 

भिक्ुनीही ति भ्रञ्व्याहि भिक्ख॒नीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा -भगिनियो खो ससद विह्‌- 
रन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका, श्रञ्ज- 
मजञ्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्बेव भगिनीन 
सद्भो वण्णेती'" ति । दुतिय पि वत्तव्बा । तनिय पि वत्तब्बा । सचे पटि- 
निस्सञ्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सजञ्जन्ति, मापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भरापत्ति दुक्कटस्स। ता भिक्खुनियो सद्धमञ्क् पि भ्राकंड़त्वा 
वत्तन्ना -'भगिनियो खो ससद विहरन्ति पापाचारा पापस पापसिलोका, 
भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका, अ्रञ्च्यमच्जिस्सा वज्लप्पटिच्छादिका । विवि- 
=चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीत्न सद्धो वण्णेती'" ति । दुतिय पि वत्तव्बा । 
ततिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनि- 
स्सज्जन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्सुनियो समनृभासितब्बा । एवं च 
पन, भिक्वं, समनुभासितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो 
जापेतब्बो - 

४९ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्सू- 
नियो सस्रा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्सृनीसङ्खस्स 
विहेसिका, श्रञ्नममञ्व्निस्स्ा वज्जप्पटिच्छादिका । ता त वत्थु न पटिनिस्स- 





१ कथिरभोने ~ सी०, स्या०, कटियमान ~ रो०। २ भजञ्मच्न्निस्सा -सी०। 
३, ष्यतताय -सी०) 
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ज्जन्ति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम च इत्थच्नाम च भिक्ृनियो 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा जत्ति । 
सुणातु म, अभ्य, सद्धो । इत्यन्नामा च इत्थत्नामा च भिक्सुनियो 
सस्रा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्लुनीसद्खस्स विहेसिका, 
प्रञ्जयमल्ज्मिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका। ता त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति\ 
सद्खो इत्थत्नाम च इत्थन्नाम च भिक्लुनियो समनुभासति तस्स वत्थ॒स्स पटि- 
निस्सग्गाय । यस्सा श्रय्याय खमति इत्यल्नामाय च इत्थल्नामाय च भिक्खनीन 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सा तुण्हस्स, यस्सा नक्खमति, 
सा भासेय्य 
दतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 
प सा भासेय्य । 

“समनुभहुा सद्खेन, इत्यसामा च इत्थन्नामा च भिक्खुनियो तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । लमति सद्भुस्स,तस्मा तुष्टी,एवमेत धारयामी'" ति। 

व्यत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि ुल्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सद्धादिसेस प्रज्क्ापज्जन्तीन जत्तिया दुक्कट 
द्वीहि कस्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । दवे तिस्सो एकतो समन्‌- 
भासितव्बा । ततुत्तरि न समनुभासितब्बा । 

इमा पि भिक्लुनियो ति पुरिमायो उपादाय वुच्चन्ति । 

यावततियक ति यावततिय समनुभासनाय श्रापज्जन्ति, न सह वत्थु- 
ज्छाचारा। 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसो ति पे० तेन पि .वुच्चति सङ्खादिसेसोति। 

५० धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ा न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्बा न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे 
वेमतिका , भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्ना, भ्रापतति 


दुक्कटस्स । 


॥ भि १ [व वि 


१ ततृत्तरि ~ म०, रा तदुर्तारि "= स्था० 1 
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५१ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तीन, पटिनिस्सज्जन्तीन, उम्मत्तिकान", 
ग्रादिकम्मिकान ति । 





ड 
8 १० दसमसङ्खादिसेसो 
(तथेव पर्गण्ति) 
( १) ुल्लनन्दावत्थु 

५२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनीसद्खनः सम- 
नुभटुा भिक्लुनियो एव वदेति - "ससटा व, श्रय्ये, तुम्हं विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्य । सन्ति सद्धं श्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसहा 
एवसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्सः विहेसिका, अ्रजञ्व्यमञ््व्निस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । ता सद्खो न किञ्चि श्राह । तुम्हल्जेवः सद्भो उज्ज्ाय 
परिभवेन श्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो ससद 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स विहेसिका, 
ग्रञ्व्मज्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव भगि- 
नीन सद्खो वण्णेती"" ति। या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्लुनी 
सद्खन समनुभद्रा भिक्खुनियो एव वक्खति - संसदा व, श्रय्ये, तुम्हे विहरथ ¦ 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्जा पि भिक्खुनियो प° 
विविच्चथाय्ये | विवेकञ्ेवे भगिनीन सद्खो वण्णेती ति पे० सच्च 
किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सद्धन समनुभट्ा भिक्छुनियो एव 
वदेति - ससद्रा व अ्रय्ये तुम विहरथ । मा तुम्हं नाना विहरित्थ । सन्ति 
सद्धं श्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसदा एवसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स 
विहसिका, श्रञ्ज्यमच्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता सद्धो न किञ्च श्राह । 
तुम्हञ्मेव सद्धो उञ्व्याय परिभवेन अ्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एव- 
माह - भगिनियो सखो ससह विहरन्ति पापाचारा पापस दहा पापसिललोका, 
भिक्खुनीसद्भस्स विहेसिका, अ्रञ्जमल्निस्सा वञ्जप्परिच्छादिका । विवि- 
च्चथाय्ये । चिवेकञ्ञेव भगिनीन सङ्घो वण्णेती ति ? “सच्च भगवा" ति । 


„ १ एत्थ 'सखित्तचित्तान वेऽनद्रान दति पाठो सी०, स्था० फत्थकेसु दिस्सति 1 २ भिक्सुनी 
सरन ~ म०। ३ भिक्लुनिसक्घस्म - मण; ४ तुम्हेयेव ~ स्या०।५ वेभ्सा ~ सी०, स्या०। 
६ स्या०, म०, रो° पोत्थकेयुं नस्थि । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुत्लनन्दा 
भिक्लुनी सद्धेन समनुभदरा भिक्सुनियो एव वक्ति ~ ससट्ा व, भ्रयये, तुम्हे 
विहरथ । मा तुम्हें नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं ्रञ्व्या पि भिक्लुनियो 

पे० विविच्चथाय्ये । विवेकञ्बेव भगिनीन सद्धो वण्णेती ति । 
नेत, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन भिक्लवे, भिक्खु- 
नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

५३ “या पनं भिक्लुनी एव वदेग्य ~ "ससह व.श्रथ्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति मङ्ख श्रञ्ब्ना पि भिक्खुनियो एवाचारा 
एवसहा एवसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रज्जमल्ज्िस्सा वज्ज- 
प्पटिच्छादिक । ता सद्धो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्ञेव सद्धो उञ्ब्याय 
परिभवेन श्रक्छन्तिया वेभर्तिया दढ्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससह 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्लुनीसद्धस्त विहेसिका, 
ग्रञ्जमच्न्मिस्ता वज्जप्परिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव 
भगिनीन सद्धो वण्णेती' ति । सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया 
~ मा, श्रय्ये, एव श्रवच ~ ससद्रा व, श्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सङ्धे श्रञ्च्या पि भिक्लुनियो एवाचारा एवसहा एव- 
सिलोका, भिक्ख॒नीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्न्निस्सा वन्जप्यरिच्छा- 
दिका । ता सद्खो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्खो उञ्व्याय परिभवेन 
ग्रक्छन्तिथा वेभस्सिया दब्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससद्रा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्छुनीसद्खरस विहेसिका, श्रञ्ल- 
मञ्जिस्सा वज्जष्परिच्छाविका । विविच्च्रथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीन 
सद्खो वण्णेती' ति ! एव च सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव परग- 
णहेव्य, सा भिक्लुनो भिक्लुनीहि यावततिय समनुभासितव्बा तस्स पटि- 
निस्सग्याय । यावत्ततिय चे समनुभासीयमाना त पटिनिस्सज्जेगय, इच्चेत 
कुसल , नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रय पि भिक्लुनी यावतत्ियक धम्म श्रापन्ना 
निस्सारणीय सद्खादिसेस' ति । 


(३) विभञ्खो 
५४ यापनातियायादिसा पे० भिक्ुनीति पे भ्रय 
इमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 


एव वदे्या ति - “ससद्रा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
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विहरित्थ । सन्ति सद्खे प्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसहा एवसि- 
लोका, भिक्सुनी सङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमचज्न्निस्सा वज्जप्परिच्छादिका । 
ता सद्खोन किञ्चि प्राहु" | 

तुम्हञ्मेव सद्धो उञ्ब्याया ति श्रवञ्ज्नाय । 

परिभवेना ति पारिभन्यताः ¦ 

प्रक्छन्तिया ति कोपेन 

वेभस्सिया ति विभस्सीकताः । 

दुम्बल्या ति श्रपक्खता" । 

एवमाह - ` भगिनियो खो ससट्वा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा 
पापसिलोका, भिक्छुनीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्ज्यमच्न्निस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । विचिच्चथाय्ये' । विवेकञ्ञेव भगिनीन सद्खो वण्णेती"" ति । 

सा भिक्लुनी ति या सा एववादिनी भिक्सुनी । 

भिक्चुनीही ति भ्रञ्जाहि भिक्खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, एव श्वच - 
ससद्रा व, अय्य, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्य । सन्ति सद्धं श्रञ्जा 
पि भिक्लुनियो पे० विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीन सद्खो 
वण्णेती '* ति । दुतिय पि वत्तन्बा । ततिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेत कुसल , नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी सद्धमज्ज् पि श्राकड्डित्वा वत्तव्बा ~ “माय्ये, 
एव भ्रवच ~ ससा व, भ्रथ्ये, तुम्हं विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । 
सन्ति सद्धं श्रञ्व्या पि भिक्खुनियो पे० विविच्चथाय्ये | विवेक- 
ज्जेव भगिनीन सद्धो वण्णेती"'' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि 
वत्तन्वा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, 
भरापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितन्बा । एव च पन, भिक्छवे, 
समनुभासितव्बा । व्यत्ताय' भिवसुनिया पटिबलाय सङ्घो जापेतब्बो- 

५५ ` सुणातु मे, भ्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी सच्धेन 
समनुभद्रा भिक्खुनियो एव वदेति ~ ससा व, भ्रयये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्खे भ्रज्जा पि भिक्खुनियो एवाचारा एव- 





१ तुम्हेयेव ~ स्पा० । २ परिभव्यताय -सी० । ३ बेभस्सा-सी०, स्या०। ४ 
विभस्सिकताय - सी ०, विभस्सिकता ~ रो० । ५ भरपक्वताय - मी । ६ विविच्चथय्ये - 
सीऽ, स्या०, रोऽ} ७ व्यत्ताय ~ सी०। 
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सहा एवसिलोका, भिक्खुनीसङद्खस्स विहेसिका, भ्रञ्ज्यमञ्व्निस्सा वज्जप्प- 
टिच्छादिका । ता सद्धो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्खो उञ्च्याय 
परिभवेन भ्रक्न्तिया वेभरस्सिया दुब्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससदा 
विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स ॒विहेसिका 
ग्रञ्जमचज्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्येः । विवेकञ्बेव 
भगिनीन सद्धो वण्णेती' ति । सात वत्थुन परटिनिस्सज्जति । यदि सद्खुस्स 
पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भ्र्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्सुनी सद्खेन सम- 
नुभद्रा भिक्खुनियो एव वदेति - ससदरा व, श्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विह्रित्थ । सन्ति सङ्खं श्रञ्व्या पि भिक्सुनियो एवाचारा एवसदा 
एवसिलोका, भिक्खुनी सद्खस्स' विहेसिका, ग्रञ्जमचल्व्नस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । तासद्खोनकिञ्म्चि भ्राह्‌ । तुम्हञ्मेव सद्खो उञ्व्याय परिभवेन 
ग्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुढ्बल्या एवमाह - भगिनियो खो ससद्रा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्खुस्स विहेसिका, ्रञ्नमचल्जि- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीन सद्भो 
वण्णेती ति । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खुनि 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सर्गाय । यस्सा प्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स, 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य ¦ 

“दूतिय पि एतमत्थ वदामि पे० तत्तिय पि एतमत्थ वदामि 

पे० सा भासेय्य। 

“समनुभदा सद्खेन इत्थन्नामा भिक्छुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सग्गाय । 
खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी' ति । 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सद्धादिसेस भ्रज्क्ञापज्जन्तिया व्यत्तिया 
दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 


१ तुम्हुयेव ~ स्या०, नृच्ठ्नेव ~ सी०। २ वेभस्सा-सी०, स्या० । ३ वज्जपटि- 
च्छादिका -सी०, स्या०, रो० ! ४ विविंच्चथथ्ये ~ सी०, स्या ०, रो० । ५. भिक्लुनिसच्ुस्य ~ म०। 
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यावततियक ति यावततिय समनुभासनाय भरापज्जत्ति, न सह्‌- 
वेत्थुज्ज्ञाचारा । 

निस्सारणीय ति सद्खम्हा निस्सारीयति' । 

सङद्खादिसेसो ति सद्धो व तस्सा भ्रापत्तिया मान्त देति, मूलाय 
पटिकस्सति, भ्रन्मेति, न सम्बहुला न एका भिक्सुनी । तेनः वुच्चति 
स द्धादिसेसो ति । तस्सेव प्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म श्रधिवचन, तेन पि 
वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

५६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकस्मसञ्व्ना न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्व्या, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

५७ अ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति ।* 


पदक (प पयय 


५८ उद्र खो, अ्यायो, सत्तरस सद्खादिसेसा धस्मा ~ नव 
पठमापत्तिका, ग्रह यावतत्तियका । येस भिक्खुनी श्रञ्जतर वा श्रञ्जतर 
वा भ्रापज्जति, ताय भिक्छुनिया उभतोसङ्खं पक्वमानत्त चरितम्ब । 
चिण्णमानत्ताः भिक्खुनी" यत्थ सिया वीसनिगणो भिक्लुनीसङ्खो तत्थ 
सा भिक्ुनी प्रन्भेतव्बा । एकाय पि चे ऊनो वीसत्तिगणोः भिक्लुनी- 
सङ्घो त भिक्सुनि भ्रव्मेय्य । सा च भिक्लुनी अ्रनन्भिता, ता च भिक्सु- 
नियो गारय्हा, ्रय तत्थ सामीचि । 





ˆ सहवत्थज्ज्ञाचारा - सी° । २ निस्सारियत्ि-स्या० रो० । २ तेनपि-सी०। 
४ तस्स चेव -सी° । * एत्थ सी पौत्थके इम उदान दिस्सति - 
उस्सय चरि गामन्त उविखित्त खादनेन च। 
विन्ते कुपिता किस्मिञ्वि ससटटुञ्व्याय ते दसा ति ।। 
५ भापज्जिततरा ~ रोऽ । ६ चिष्णमानत्ताय ~ सौ०, स्या० । ७ भिक्सुनिया - सी ०, 
स्मा० । ८, उन्वीसतिगणो ~ रौ०। 


२१०५८] दसमसद्दिसेसो ३२९ 


तत्थास्यायो पच्छामि - “कच्चित्य परिसुद्धा” ? दुतिय पि 
पृच्छामि ~ "कच्चित्य परिसुद्धा” ? ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसुद्धा'' † परिसुद्धत्थाय्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


सत्तरसक निहित । 


स द्धादिसेसकण्ड निद्धित । 





१ परिसद्धेत्यय्यायो -सी०, स्या०, सो । 
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पियन्त नक्ककः, 


३ निस्सगिगियकण्डं 


§ १ पठमनिस्सगिगिय 
(पत्तस निचये) 
इमे खो पनाय्यायो' तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उहेस प्रागच्छन्ति । 
(१) छन्बग्गियाभिक्वुनीवत्थु 
१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लूनियो बहू 
पत्ते स्निचय करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिक श्रािण्डन्ता पस्सित्वा 
उञ्क्ञायन्ति सखिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम॒ भिक्खुनियो बहू पतते 
सन्निचिय करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्जः वा भिक्खुनियो करिस्सन्ति, श्रामत्ति- 
कापण वा पसारेस्सन्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तेस॒मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बम्गिया 
भिक्सुनियो पत्तस्निचय करिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे 
छन्बग्गिया भिक्खुनियो पत्तसन्निचय करोन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्ववे, चन्बगिगिया 
भिक्लुनियो पत्तसन्निचय करिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्ुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
२ “या पन भिक्लुनी पत्तसन्निचय करेग्य, निस्सग्गिय पाचि 
तिय ति । 
(३) विभङ्खो 
३या पना तिया यादिसा पे भिक्खनी ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
पत्तो नाम दवे पत्ता - ्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तथो पत्तस्स वण्णा - 





१ पनग्यायो-सी० स्यार रो०।२ बहु सी०, स्या › रो° । उ पत्तवणिक्ज ~ सी ०, 
स्याश्योऽ)। 
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उक्कटुो पत्तो, मज्ज्िमो पत्तो, ्रोमको पत्तो । उक्कटरौ नाम॒ पत्तो श्रड़ा- 
न्ह्कोदन गण्हाति चतुभाग खादन' तदूपियः च व्यञ्जनः | मञ्क्षिमो 
नाम पत्तो नाछिकोदन गण्हाति चतुभाग खादन तदुपिय च व्यञ्जन । 
भ्रोमको नाम पत्तो पत्थोदन गण्हाति चतुभाग खादन तदुपिय च व्यञ्जन । 
ततो उक्कद्रो श्रपत्तो भ्रोमको श्रपत्तो । 


सञ्िचय करेय्या ति म्रनधिद्धितो श्रविकप्पितो । 


निस्सग्गियो होती ति सह अररुणुर्गमना निस्सग्गियो होति । निस्स- 
ज्जितब्बो सद्धस्स वा गणस्स वा एकभिक्छुनिया वा। एव च पन, 
भिक्ववे, निस्सज्जितन्बो । ताय भिक्खुनिया सद्ख उपसङ्धमित्वा एकस 
उत्तरासद्ध करित्वा वुद्खान भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उकव्कुटिक निसी- 
दित्वा भ्रञ्जलि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “श्रय मे, अय्य, पत्तो रत्ता- 
तिक्कन्तो निस्सग्गियो, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी” ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय भ्रापत्ति परिग्गहेतन्बा । 
निस्सदट्ुपत्तौ दातब्बो - 

"सुणातु मे, अ्रय्ये, सद्धो । म्रय पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खुनिया 
निस्समग्गियो सद्धस्स निस्सटरो । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो इम पत्त 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेय्या' ति । 

ताय भिक्खुनिया सम्बहुला भिक्खुनियो उपसद्धुमित्वा एकस उत्तरा- 
स्ख करित्वा वृङान भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पम्गहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “श्रय मे, म्रय्यायो, पत्तो रत्ताति- 
क्कन्तो निस्सग्गियो, इदमाह श्रय्यान निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया परिबलाय भ्रापत्ति परिगगहेतन्बा । 
निस्सदुपत्तो दातवब्बो - 

““सुणन्तुः मे भ्रय्यायो* । ग्रय पत्तो इत्थन्नामाय भिक्सुनिया 
निस्सग्गियो श्रय्यानः निस्सदो । यदि श्रय्यान पत्तकल्ल, भ्रय्यायोः इम 
पत्त इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेय्यु ” ति । 

ताय भिक्सुनिया एक" भिक्खुनि उपस ङ्कमित्वा एकस उत्तरासङ्ख 


१ खादनीय -स्या०। २ तद्पियं -स्या० रो) ३ व्यञ्जन -सीऽ। ४ बुङान - 
सीऽ। ५ सक्स्स-रो०। ६ सुणातु -रोञ। ७ भ्रय्य-रो० | = सक्घस्स~से०)। 
& सङ्खो- तै १० ददेथ्या - रो । ११ सम्बहुला -रो० । १२ भिक्रहुनियो -सेऽ । 
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केरित्वा' उकवकुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीया - 
“श्रय मे, ्रय्ये , पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाह प्रय्याय' निस्स- 
ज्जामी '" ति । निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतन्बा । ताय भिक्लुनिया भ्रापत्ति 
पटिगगहतब्बा । निस्सटरपत्तो दातव्बो ~ “इम पत्त भ्रय्याय दम्मी"" ति । 

४ रत्तातिक्कन्तं श्रतिक्कन्तसञ्बना, निस्सग्गिय पावित्तिय । रत्ता- 
तिक्कन्ते वेमतिका, निस्सम्गिय पाचित्तिय । रत्तातिक्कन्ते श्रनतिक्कन्त- 
सञ्व्या, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रनधिद्विते प्रधिद्ितसञ्व्ा, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । अ्रविकप्पिते विकप्पितसञ्व्ना, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रवि- 
स्सज्जिते विस्सज्जितसञ्व्या, निस्सगिय पाचित्तिय । भ्न नहुसञ्च्या 
प्रविनद्रुं॑विनटरुसञ्व्या भ्रभिन्ने भित्नसञ्व्या श्रविलुत्ते विलुत्तसञ्व्या, 
निस्सग्गिय पाचित्तियं । 

निस्सग्गिय पत्त भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
रत्तानतिक्कन्ते म्रतिक्कन्तसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते प्रनतिक्कन्तसञ्च्या श्रनापत्ति । 

५ भ्रनापत्ति भ्रन्तोश्ररुणे' ्रधिटरति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, भिज्जति, अ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्ट्न्ति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 

तेन सो पन समयेन छन्बमग्गिया भिक्सुनियो निस्सद्रुपत्त न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । न, भिक्वे, निस्सद्रुपत्तो न दातब्बो । या 
न ददेय, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति) 





(8, यनि 





§ २ बुतियनिस्सग्गिय 
{चोवरभाजापने) 


(१) शअकालचीवरवत्थु 


६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्छुनियो गाम- 
कावासे वस्स वृत्था" सावत्थि श्रगमसु वत्तसस्पन्ना इरियापथसम्पच्ना 


१ एष्य वुङ्न भिकृशुनीन पादे वन्दित्वा" इति श्रधिको पाठो रोऽ पोत्थके त्थि ! २ श्रय्यायो- 
तो० 1 ३. प्नम्यान ~ रो० । ४ निस्तजामी ~ सी० । ५ ब्न्तोभ्ररण ~ सी०, स्था० › श्रत्तो श्ररूण-~ 
रो» । ६ शत ङया० पोतके “भिक्रलुनिया" इति प्रधिको पाठो दिस्सति । ७-७ वस्सनुदा-म५। 
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दुच्चोठा' लूखची वरा । उपासका ता भिक्खुनियो पस्सित्वा-'इमा भिक्सुनियो 
वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना दुच्चोद्ा लूखची वरा, इमा भिक्छुनियो म्रच्छिन्ना 
भविस्सन्ती'' ति भिक्खुनीसङ्खस्स श्रकालचीवर श्रदसु। थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
~ “श्रम्हाक कठिनः ्रत्थतं कालचीवर'' ति श्रधिद्रुहित्वा भाजापेसि । 
उपासका ता भिक्खुनियो पर्सित्वा एतदवोचु ~ ““श्रपय्याहि चीवर लद्ध' 
ति" शन मय, भ्रावुसो, चीवर लभाम । भ्रय्या थुल्लनन्दा ~ 'श्रम्हाक 
कठिन श्रत्थत कालचीवर' ति प्रधिद्ुहित्वा भाजपेसी ति । उपासका 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम ग्र्या थुल्लनन्दा भ्रकाल- 
चीवर कालचीवर' ति श्रधिद्रुहित्वा भाजपेस्सती' ति । भ्रस्सोसु खो 
भिक्सुनियो तेस उपासकान उज्सायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथ 
हि नाम ञ्नग्या थुल्लनन्दा श्रकालचीवर कालचीवर' ति भ्रधिद्हित्वा भाजा- 
पेस्सती"' ति । प्रथ लो ता भिक्खुनियो भिक्लून एतमत्थ म्रारोचेसु । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रकालचीवर कालचीवर' ति म्रधिद्रुहित्वा भाजापेसीः ति ? 
सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पं० कथ हि नाम, भिक्खवे, ल्लनन्दा 
भिक्वुनी म्रकालचीवर कालचीवर' ति प्रधिदुहित्वा भाजपेस्सति 1 नेत, 
भिक्खवे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

७ “या पन भिक्सुनी अकालचौवर्‌ कालचीवर' ति श्रधिदटरहत्वा 
भाजापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्ग 

5 यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० भ्रय 
इमरसिमि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रकालचीवर नाम श्रनत्थते कठिने एकादसमासं उपपन्न, श्र्थते 
कठिने सत्तमासे उप्पन्न, काले पि ्रादिस्स दिन्न, एत श्रकालचीवर नाम । 

ग्रकालचीवर' कालचीवरः ति अ्रधिट्रहित्वा भाजापेति, पयोगे 


१ इच्चोला-सी० स्या०, रो०। २ कथिनं-म०! ३ भाजपेती -स्या०। 
४ सी५स्या०, रोऽ पोल्यकेषु नदिय । 
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दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्खुस्स वा गणस्स 

वा एकभिक्खुनिया वा । एव चं पन, भिर्खवे, निस्सभ्जितव्ब पे० इद 

मे, भ्रथ्ये, श्रकालचीवर कालची वर” ति श्रधिटुहित्वा भाजापित रिस्सगिगिय, 

दमाह्‌ सद्खस्स निस्सज्जामी' ति पे० ददेय्यात्ति पेऽ ददेथ्युति 
पे० भ्रथ्याय दम्मोति। 

९ श्रकालचीवरे श्रकालचीवरसञ्जा कालचीवर ति भ्रधिदहित्वा 
भाजापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । गकालचीवरे वेभतिका कालचीवर ति 
ग्रधिद्ुहित्वा भाजापेति, ग्रापत्तिः दुक्कटस्स । श्रकातचीवरे कालचीवर- 
सञ्जा कालचीवर ति प्रयिट्हित्वा भाजापेति, श्रनापत्तिः । कालचीवर 
प्रकालचीवरसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कालचीवरं वेमतिका, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालचीषरे कालचीवरसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

१० श्रनापत्ति ग्रकालचीवर कालचीवरसञ््ाः भाजपेति, काल- 
चीवर कालचीवरसञ्ञा भाजापेति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकस्मिकाया ति । 


वनम {प 





& २ ततियनिस्सम्िय 
(चीवरपरिवत्तने) 
(१) धूस्लनन्वाभिक्लुनीचत्थ्‌ 

११ तेन समयेन बद्धो मगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे 1 तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खनी श्रञ्जतराय 
भिक्खूनिया सद्धिं चीवर परिवक्तेत्वा ` परिभञ्जति । गथ खो सा भिक्खनी 
त चीवरं सहरित्वाः निक्खिपि । युल्लनन्दा भिक्लुनी त भिक्सुनि एतद- 
वोच ~ शय ते, अय्ये, मया सद्धिं चीवर परिवत्तित, कहू त॒ चीवर" ति? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी त चीवर नीह्रित्वा थृल्लनन्दाय भिक्छनिया दस्सेसि । 
थृल्लनन्दा भिक्खुनी त॒ भिक्छुनि एतदवोच - “हन्दाय्ये , तुख्ह चीवर, 
भ्राहुर मेत चीवर, य तुष्ह्‌ तुय्ह॒मेवेत, य॒ मय्ह्‌ मण्हुमेवेत, श्राहर मेत, सकं 
पच्चाहूरा” ति भ्रच्छिन्दि। श्रय खो सा भिक्खुनी भिक्सुनीन एतमत्थ 
प्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा प° ता उज््ायन्ति खिय्यन्ति 


न १ निस्सजामी ~सी० । २-९ निस्सम्गिय पाचित्तिय -स्या० । ३ निस्समिय 
पराचित्तिय ~ स्या० 1 ४ भकालचीवरसञ्व्या - स्या० रा०। ५ अञ्जतरिस्सा ~ सेऽ। 
६ परिवहत्वा ~ स्मा० । ७ परिभूञ्जि -म०। ८ सद्ुरित्वा - स्या०, म० । ९ हन्दग्ये - 
सी; स्थाना २, { 
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विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रथ्या ुल्लनन्दा भिक्लुनिया सद्धिं चीवर 

परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दिस्सती' ति । प्रथ सो ता भिक्खुनियो भिक्लून 

एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ आराचेसु पे० सच्च किर, 

भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्सुनिया सदधि चीवर परिवत्तेत्वा 

ग्रच्छिन्दी ति ? “सच्च, भगवा ति 5 
(२) पञ्च्नत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भिक्खुनिया सद्धि चीवर परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दिस्सति । नेत, 
भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१२ “या पन भिक्सुनी भिक्ुनिया राद्ध चीवर परिवत्तेत्वा सा 10 2 38 
पच्छा एव वेदेभ्य ~ "हुन्वाय्ये, वुख्ह चीवर श्राहुर, मेत चीवर, य तुरह्‌ 
तुय्हुमेवेत, य ॒मय्ह॒ मग्हमेवेत, शहुरमेत,सक पच्चाहरा' ति श्रचिद्न्देय्य 
वा श्रच्दिन्दापेय्य वा, निस्सर्गिय पाचित्तिय'” ति । 

(३) विभद्खो 

१२३ या पनाति यायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म अत्थ श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्खुलिया साद्ध ति ग्रञ्जाय भिक्वु- 15 
निया सदधि । चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्बतर चीवर विकप्पनुपगः पच्छिम । 

परिवत्तेत्वा ति पित्तेन वा विपुल, विपुलेन वा परित्त । 

भ्रच्छिन्देथ्या ति सय भ्रच्छिन्दति निस्सग्गिय पाचित्तियः । 
प्मच्छिन्दपिय्या ति श्रञ् भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स | सकि 
ग्राणत्ता बहक पि भ्रच्छिन्दति, निस्सम्मिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धस्स 
चा गणस्स वा एकभिक्सुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब 
प० इद मे म्रय्ये चीवर भिक्खुनिया सद्वि परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्न' निस्स- 
गिगिय, इमाह सद्खुस्स निस्सज्जामी ति पे० ददेथ्याति पे ददेय्यु 
ति पे० ्रय्याय दम्मी ति। 

१४ उपसम्पच्चाय उपसम्पन्नसञ्व्या चीवर परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति 2 

वा अच्छिन्दापेति वा, निस्सभिगय पाचित्तिय । उपसम्पल्चाय वेमत्तिका चीवर 248 


१ अच्छिन्दतो ~ स्या०, रो° । २ विफप्मनूग्न -सी० । ३ दोत्ति-स्या०) ४ 
भरद्त्वि तर - सी०। 
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परिवत्तेत्वा ग्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्व्ा चीवर परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा प्रच्छि 
न्दापेति वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ग्रञ्व्य परिक्खार परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय सदधि चीवर वा श्रञ्ज वा परिक्लार 
परिवत्तेत्वा अ्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनु- 
पसम्पच्चाय उपसम्पन्नसञ्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्जया, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५ श्रनापत्ति सा वा देति, तस्सा वा विस्ससन्ती' गण्ाति, 
उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 


पि ह = थ 


8 ४ चतुत्थनिर्सग्गिय 
( श्रञ्ग विञ्व्यापेस्वा श्रञ्छ्य विञ्व्यापने ) 
(१) थुल्लनन्वासप्पितेलविऽव्गापनवत्थु 


१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ॒भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी गिलाना 
होति । श्रथ खो भ्रञ्जतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसद्धुमि , 
उपस द्धमित्वा थुरलनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, भ्रय्ये, ्रफासु, कि 
भ्राहुरीयत्‌"' ति † “सप्पिना मे, भ्रावृसो, श्रत्थो"' ति । श्रथ खो सो उपासको 
प्रञ्ज्यतरस्स श्रापणिकस्स घरा कहापणस्स सप्पि भ्राहूरित्वा थूट्लनन्दाय 
भिक्छुनिया अदासि । युल्लमन्दा भिक्खुनी एवमाहः- “न मे, भ्रावृसो, 
सप्पिना भअ्रत्थो, तेलेन मे अ्रत्थो" ति । भ्रथसखोसो उपासको येन सो 
प्रापणिको तेनुपसद्धुमि, उपस द्धमित्वा त* श्रापणिक एतदवोच ~ “नं 
किरोय्यो  भ्रथ्याय सप्पिना श्रत्थो, तेलेन अत्थो । हन्द ते सप्पि, तेल मे 
देही ' ति । “सचे मय भ्रथ्योः विक्कीत भण्ड पुन भ्रादियिस्साम, कदा 
भम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति, सपिस्स कयेन सप्पि हट, तेलस्स कय ग्राहुर, 
तेल हरिस्ससी'” ति । श्रथ खो सो उपासको उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथ हि नाम श्रथ्या युल्लनन्दा श्रञ्व विञ्व्यापेत्वा श्रञ्ज विञ्ना- 


१ विस्सासेन्ति -सी०, विस्तसेन्ती - स्या०, रो०। २ सी०, रोऽ पोत्थकेसु नत्वि । 
३ सीऽ पौत्यके नतिथिः 1 ४ किरय्य -स्या०, क्रिरय्यो-रो०, सी» 1 शरस्य ~ स्या०। 
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पेस्सती'” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिग्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ताउञ्ज्ञा- 
यन्ति चिग्यन्ति विपाचेन्ति पे श्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्खून 
एतमत्य श्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ््य विञ्व्यापेत्वा प्रज्वा विञ्ज्नापेसी' 
ति † “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवें, थल्लनन्दा 
भिक्खुनी म्रञ्ज विञ्जापेत्वा श्रञ्व्य विञ्व्यापेस्सति । नेत, भिक्खवे 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्लापद उदिसन्तु - 

१७ “या पन भिक्खुनी श्रञ्ञ्य विञ्ज्ापेत्वा श्रञ्ज्य विञ्जयपिय्य, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभद्धो 

१८ या पनात्िया यादिसा पे० भिक्छ॒नीति पे० भ्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्च्य विजञ्ञ्नापेत्वा ति य किञ्चि विञ्ज्यापेत्वा । 

श्रञ्च्य विञ्ज्नापेय्या ति त सपेत्वा ग्रञ्वय विजञ्ज्ापेति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सञ्जितन्ब सङ्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्ब पे० इद 
मं भ्रय्य भ्रञ्ज विञ्ज्यपेत्वा रज्ज विञ्व्यापित निस्सग्गिय, इमाह सद्खुस्स 
निस्सज्जामीः ति पे० ददेय्याति पे ददेय्युति पे० श्रय्याय 
दम्मी ति। 

१९ श्रञ्ने ग्रञ्व्वसञ्व्ा भञ्ज विज्व्यापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । श्रञ्जे वेमतिका श्रञ्च्य विञ्व्यापेति, निस्सगिगिय पाचित्तिय । श्रञ्ने 
ग्रनञ्सञ्व्या भ्रञ्व्य विञ्चापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

मनञ्बं ग्रञ्जसञ्व्या भ्रनज्ज विज्व्यापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्चं वेमतिका भ्रनञ्ञ्य विज्व्यापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनञ्बे 
श्रनञ्ज्यसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 





१ विल्व्यापेती -स्या० | २ निस्सनामी- सी । 
पाचित्तिय-४३ 
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२० श्रनापत्ति तञ्जेव' विज्व्नापेति, श्रञ्नल च विजञ्ज्वापेति, 
श्रानिसस दस्सेत्वा विञ्नापेति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति 


(9) ॥ 





8 ५ पञ्चमनिस्सम्गिय 
(श्रञ्ब्नं चेतायने) 
(१) थुल्लनन्दातेलसप्पिचेतापनवत्थु 

२१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खंनी गिलाना होति। 
ग्रथ खो श्रञ्व्वतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तनुपसङ्धमि , उपसङ- 
मित्वा थुत्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “कच्चि, भ्रय्ये, खंमनीय कच्चि 
यापनीय' ति ? “न मे, भ्रावृसो, खमनीय, न यापनीयः” ति । "श्रमुकस्स, 
भ्रय्ये, म्रापणिकस्स घरे कहापण निक्छखिपिस्सामि, ततो य इच्छेय्यासि त 
प्राहुरापेय्यासी'* ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्वतर सिक्खमान भ्राणा- 
पेसि - "गच्छ, सिक्खमाने, भ्रमृकस्स श्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तेल 
ग्राहुरा ति । भ्रथ खो सा सिक्वमाना तस्स भ्रापणिकस्स घरा कहा- 
पणस्स तेल ्राहरित्वा थ॒ल्लनन्दाय भिक्खनिया भ्रदासि । भथल्लनन्दा 
भिक्खुनी एवमाह ` - "न मे, सिक्लमाने, तेलेन भ्रत्थो, सप्पिना मे अत्थं 
ति । श्रथ खो सा सिक्खमाना येन सो श्रापणिको तेनुपसङ्धमि, उपसङ्ख- 
मित्वा तं श्रापणिकं एतदवोच -“न किर, श्रावृसो, श्रय्याय तेलेन श्रत्थो, 
सप्पिना श्रत्थो, हन्द तं तेल, सप्पि मे देही"" ति। “सचे मय, श्रय्ये, चिक्कीत 
भण्ड पुन भ्रादियिस्साम, कदा भ्रम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति । तेलस्स कप्रेन 
तेल हट, सप्पिस्स कय श्राहुर, सपि हरिस्ससी""” ति । श्रथ खो सा सिक्ल- 
माना रोदन्ती ्रह्रासि । भिक्सुनियो त§सिक्वमान एतदवोचु ~ “कस्स 
त्व, सिक्वमाने, रोदसी" ति " श्रथ खो सा सिक्डमाना भिक्खुनीन एतमलत्थ 
ग्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उनज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्र्या थुल्लनन्दा श्रञ््ज चेतापेत्वा भ्रञ्जा 
चेतपेस्सती ति प° सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्ज 
चेतापेत्वा श्रञ्च चेतापेसी' ति ? “सच्च, भगवा" ति ¦ 





१ चस्चेवे -स्या० रो० । २ सौर रोऽ, मर पोत्यकेपु नत्व! ३ हर्सिसितो - 
सरी० । # चेत्तापेती ~ स्था५ 


२३९२६ | घुटुनिस्सम्गिय ३३९ 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 
भिक्सुनी श्रञ्व चेतापेत्वा भ्रञ्व्य चेतापेस्सति 1 नेत, भिक्खवे, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

२२ “या पनं भिक्लुनी भ्रञ्ज चेतापेत्वा रञ्ज चेतपेय्य, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय" ति । 

(३) विभज्खो 

२३ थापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्ञ चेतपेत्वा ति य किञ्चि चेतापेत्वा । 

भ्रञ्ञं चेतापेय्या ति त ठपेत्वा श्रञ्व्य चेतापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्सुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब पे इद मे, भ्रय्ये, 
भ्रञ््य चेतापेत्वा भ्रञ्च्य चेतापित निस्सग्गिय, इमाह सद्धस्स निस्सज्जामी 
ति पे० ददेय्यातति पे० ददेय्युति पे० भ्रय्याय दम्मी ति। 

२४ श्रञ्मे श्रञ्जसञ्व्या ग्रञ्वं चेतापेति, निस्सग्गियि पाचि- 
तिय । श्रञ्जे वेमतिका श्रञ्व्य चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय। अञ्खें 
ग्रनञ्जसञ्ा श्रञ्व्य चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ग्रनञ्ञे भ्रञ्जसञ्व्वा भ्रनञ्ज चेतापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
नञ्मे वेमतिका भ्रनञ्व्य चेतापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अननञ्बे भ्रनञ्ज- 
सञ्व्या श्रनापत्ति । 

२५ भ्रनापत्ति तञ्नेव' चेतापेति, शरञ्च चेतापेति, भरानिसस 
दस्सेत्वा चेतापेति, उम्मत्तिकाय, आ्रादिकम्मिकाया ति । 





की |च । 


8 ६ छटूनिस्सग्गिय 
(भञ्ज चेतापने) 
(१) परिक्वारनिकिखिपनवत्थु 
२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्सुनीसच्खस्स 


१ तश्चेव --स्या०) २ 
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ची वरत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्खार 
निक्खिपित्वा भिक्खुनियो उपसद्धमित्वा एतदवोचु - “श्रमुकस्स, भ्रय्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्छित्तो, ततो चीवर श्राहरा- 
पेत्वा भाजेथा' ति । भिक्खुनियो तेन परिक्लारेन* भेसज्ज चेतापेत्वा 
परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कय हि नाम भिक्खुनियो श्रज्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जहिसिकेन 
सद्धिकेन म्रञ्ज चेतापेस्सन्ती" ति! भ्रस्सोमु खो भिक्खुनियो तेस 
उपासकान उज्क्षायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो 
प्रपिच्छा पेऽ ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्खुनियो भ्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन श्रजञ्जुदिसिकेन सद्धिकेन श्रञ्ज 
चंतापेस्सन्ती ति १० सच्च किर, भिक्वे, भिक्खनियो अ्रञ्ञ्यदत्थिकेन 
परिक्खारेन श्रञ्जुहिसिकेन सद्धिकेन श्रञ्व्य चेतापेन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनियो 
प्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन सद्धिकेन श्रञ्ज चेतापेस्सन्ति | 
तेत, भिक्लवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्वु- 
नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२७ ` या पन भिक्छुनी श्रञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेन 
सद्धिकेन श्रञ्ञय चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्खो 

र८्यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे मरय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भ्रञ्चयदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्नुहिसिकेना ति ब्रञ्ञयस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

सद्भिकेना ति सङ्खस्स, न गणस्स, न एकमिक्लुनिया । 

भ्रञ्व्य चेतापेय्या ति य भ्रत्थायः दित्न, त टपेत्वा श्रञ्ज चेतापेति, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब' सद्खस्स 


वा गणस्स वा एकभिक्सृनिया वा । एव॒ च पन, भिक्लवे, निस्सज्जि- 


१ सद्कुरित्ना ~ म१, स्यार । *एत्य स्या० पोत्थके सयः इति श्रधिको पासे दिस्सति । 
र्‌ य श्रत्थाय -म०,येऽ ! > निस्सजित्रन्नं सखी । 


३७३१] सत्तमनिस्सग्गिय ३४१ 


तब्ब॒ पे इद मे, भ्रय्ये, अञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्लुहिसिकेन 
सद्धिकेन भ्रञ्ज चेतापित निस्सग्गिय, दमाह सद्खस्स निस्सज्जामी' ति । 
प० ददेय्यात्ति पेऽ ददेय्युति पे श्रय्याय दम्मीति। 

२६ प्रञ्जदत्थिके प्रञ्व्यदत्थिकसन्व्या श्रञ्ज चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । अ्रञ्जदत्थिके वेमतिका भ्रञ्च चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
त्तिय । भ्रञ्जयदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिकसचञ्व्ना श्रञ्व्य चेतापेति, निस्समग्गिय 
पाचित्तिय । निस्सदु पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्ब । 

ग्रनजञ्जदत्थिके ्रञ्व्यदत्थिकसञ्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्व्य- 
दत्थिके वमतिका, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्जदत्थिके ्रनञ्ञ्यदत्थिक- 
सञ्च्ा, ्रनापत्ति । 

३० श्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

१ 
$ ७ सत्तमनिस्सग्गिय 

( संथाचिकन श्रञ्ञ चेतापने ) 

(१) परिक्लारनिक्खिपनवत्थु 

३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्खुनीसद्खस्स 
चीवरत्थाय छन्दक सहरित्वा भ्रञ्तरस्स पावारिकस्स घरे परिक्वार 
'निक्खिपित्वा भिक्खुनियो उपसङ्धुमित्वा एतदवोचु ~ “श्रमुकस्स, भ्रथ्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्छारो निक्खित्तो, ततो चीवर श्राहुरा- 
पेत्वा भाजेथा ति । भिक्सुनियो तेन च परिक्खारेन सय पि याचित्वा 
भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो अ्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लु- 
हिसिकेन सद्धिकेन सयाचिकेन प्रञ्व्य चेतापेस्सन्ती ति पे सच्च 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो श्रञ्ज्दत्थिकेन परिक्खारेत भ्रञ्सुहिसिकेन 
सद्धिकेन सथाचिकेन ्रञ्ज चेतापेन्ती ति † सच्च, भगवा ' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 

प्रञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्जरिसिकेन सद्धिकेन सयाचिकेन भ्रञ्ज 


१ निस्सजामी -सीण० ¦ २ सी° पोत्थके नत्थि। 
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चेतापेस्सन्ति 1 नेत, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवे च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३२ “धा पन भिक्खनी भ्रञ्ज्यदत्थिकेनं परिक्वारेन श्रञ्वुहिसिकेन 
सद्मन सेयाचिकेन श्रञ्य चेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्धो 

३२३ यापनातिया यादस पे भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि अ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन धरञ्जुदिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय दिन्नेन । 

सद्धिकेना ति सद्खस्स, न गणस्स, न एकभिक्सुनिया । 

सथाचिकेना ति सय याचित्वा \ 

ग्रञ्ड्य चेतापेय्या ति य भ्रत्थाय दिन्न त ठपेत्वा भ्रञ्वय चेतापेति 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्ख॒स्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब पे 
इद मे, श्रयये, ्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्जुहिसिकेन सङ्धिकेन सयाचिकेन 
म्रञ्व्य चेतापित निस्सग्गिय, इमाह सद्धुस्स निस्सज्जामी ति पे० 
ददेय्या ति पेऽ ददेय्युत्ति पेऽ श्रय्यायदम्मीति' 

३४ भ्रञ्जदत्थिके अ्रञ्जदत्थिकसनञ्व्या श्रञ् चेतापेति, निस्स- 
म्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्ञ्यदत्थिके वेमतिका भ्रञ्व्य चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । श्रञ्जदत्थिके अनञ्जदत्थिकसञ्व्मा भ्रञ्व्य चेतापेति, निस्स- 
म्गिय पाचित्तिय ! निस्सदट पटिलमित्वा यथादाने उपनेतब्ब । | 

प्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ््ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्व्यदत्थिके प्रनञ्जदत्थिकसञ्मा 
प्रनापत्ति । 

३५ भ्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके श्रपलौकेत्वा उपनेति, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

भ (पु स > 


$ ८ प्रदुमनिस्सग्गिय 
(अररूव्मदत्थिकेन परिक्वारेत भञ्ध्नं चेतापने) 


(१) यागुया परिक्छारनिक्विपनवत्यु 


३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पुगस्स परिवेणवासिका 
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भिक्सूनियो यागुया किलमन्ति 1 श्रथ सो सो पूगो भिक्वुनीन यागुश्रत्थाय 
छन्दक संहरित्वा श्रञ्वतरस्स भ्रापणिकस्स धरे परिक्खार' निविखपित्वा 
भिक्खुनियो उपसङ्धमित्वा एतदवोच - “श्रमुकस्स, अथ्ये, ्रापणिकस्स घरे 
यामुम्रत्थाय परिक्लारो निक्ित्तो, ततो तण्डुलः श्राहुरापेत्वा यागु पचापेत्वा 
परिभुञ्जथा” ति। भिक्खुनियो तेन परिक्खारेन भेसनज्ज चेतपत्वा परिभु- 
ञ्जिसु । भ्रथ' खोः सो पूगो जानित्वा उज्क्ायति खिग्यति विपाचेति - 
कथ हि नाम॒ भिक्खुनियो शअ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्लुदिसिकेन 
महाजनिकेन श्रजञ्च चेतापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिव्खु- 
नियो भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन भ्रञ्ज 
चेतापेन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
ग्रञ्च्यदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन भ्रञ्व्य चेता- 
पेस्सन्ति 1 नेत, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पनः 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
३२७ “या पन भिक्लुनी श्रञ्च्यदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्लुदिसिकेन 
महाजनिकेन शरञ्च चेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
३८ थापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति प० श्रय 
इमस्म प्रत्ये ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रञ्ञदत्थिकेन परिक्ारेन श्रज्लुहिसिकेना ति श्रञ्जस्सत्थाय 
दिन । । 
महाजनिकेना ति गणस्स, न सद्भुस्स, न एकभिक्खुनिया । 
प्रञ्ा चेतापेय्या ति य भ्रत्थाय दिन्नत ठपेत्वा श्रञ्ज चेतापेति, 
पयोगे दुकंकट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्धस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव चं पन, भिक्लवे, निस्सज्जितब्ब पे० 
इद मे, श्रय्ये, श्रञ्च्यदत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्लुहिसिकेन महाजनिकेन 
ग्रञ्व्ज॒चेतापित निस्सम्गिय इदमाह सद्धस्स निस्सज्जामी ति पे० 
ददेग्याति पे० ददे्युति पेऽ श्रय्याय दम्भी ति 
२९ मज्व्यदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्व्ा श्रञ्व्य चेतापेति, निस्स- 


हि १ सी० पोव्यके तत्थि। २ तण्डुले -स्या० । ३-३ स्यार पोत्थके ततिं । 
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मियं पाचित्तिय । ग्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्ज्य चेतापेति, निस्सम्गिय 

पाचित्तिय । भ्रञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसनञ्च्या श्रञ्ञ चेतापेति, निस्स- 

ग्गिय पाचित्तिय । निस्सद पटिलमित्वा यथादाने उपनेतव्ब । 
ग्रनज्ञ्यदत्थिके प्रञ्जदत्थिकसञ्ञ्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्ज- 


5 दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्व्यदत्थिके शअ्रनञ्जदत्थिक- 


0 


२0 


सञ्च्ना, भ्रनापत्ति । 
४० श्रनापत्ति ससक , उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति 
ग्रापदासु, उम्मक्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


8 ९ नवमनिस्सग्गिय 
(श्रञ्डा चेतापने) 
(१) पूशपरिक्खारनिक्िपनवत्थु 
४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पगस्स परिवेण 
वासिका भिक्छुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्सुनीन यागु- 
ग्रत्थाय छन्दक सहरित्वा भ्रञ्जतरस्स श्रापणिकस्स धरे परिक्लार' निक्खि 
पित्वा भिक्ुनियो उपसद्धुमित्वा एतदवोच ~ “%{मुकस्स, श्रय्ये, श्रापणि 
कस्स घरे यागुभ्रत्थाय परिक्छारो निक्ित्तो । ततो तण्डुलः भ्राहरा 
पेत्वा यागु पचापेत्वा परिभुञ्जथा"' ति । भिक्ुनियो तेन च परिक्लारेन 
सय पि याचित्वा भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुञ्जिसु । भ्रयः खो सो पूगो 
जानित्वा उर्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथ हि नाम भिक्खुनियो 
भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्सारेन श्रञ्जुद्िसिकेन महाजनिकेन सयाचिकेन भ्रञ्च्य 
चेतापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्लुनियो ्रञ्व्यदत्थिकेन 
परिक्खारेन भ्रञ्जुद्िसिकेन महाजनिकेन सयाचिकेन श्रज्व्य॒चेतापेन्ती 
ति 7 “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
अञ्व्यदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन सयाचिकेन श्रञ्जय 





१ सी° पत्म नत्थि । २ तण्डुले ~ स्याम, म०। ३३ सी०, स्या० म पोत्थकेसु नस्थि । 
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चेतापेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, प्रप्पसन्चान वा पसादाय पेऽ एव चपन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

४२ “या पनं भिक्वुनी श्रञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेन 
महाजनिंकेन सयाचिकेन श्रञ्ञय चेतापेथ्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 


४२ यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 


प्रज्जादत्थिकेन परिक्वारेन श्रजञ्मुदहिसिकेना ति श्रञ्जस्सत्थाय 
दिच्चेन । 

महाजनिकना ति गणस्स, न सद्धस्स, न एकभिक्खुनिया । 

सयाचिकेना ति सय याचित्वा । 


श्रञ्ज चेतापेथ्या ति य भ्रत्थाय दिन्न त टपेत्वा श्रञ्ज चेतापेति, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितव्न सद्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव चं पन , भिक्खवे, निस्सभ्जितन्ब 

पे० इद मे, प्रयये, श्रञ््यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्चुहिसिकेन महा- 
जनिकेन सयाचिकन रञ्ज चेतापित निस्सग्गिय । इदमाह सद्खस्स 
निस्सज्जामी ति पे० ददेथ्याति पे० ददे्युति पेऽ श्रथ्याय 
दम्मीति) 

४४ ग्रञ्जदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्जा भ्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । अ्रञ्च्यदत्थिके वेमतिका श्रञ्वय चेतापेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । भ्रञ्जदत्थिके ्रनञ्जदत्थिकसञ्चा श्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्िगिय पाचित्तिय । निस्सद् पटिलभित्वा यथादाने उपनेतन्ब । 


ग्रनञ्ञ्यदत्थिके अरञ्जदत्थिकसञ्चा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनञ्ज्यदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिकेसजञ्व्ा 
श्रनापत्ति । 


४१. ग्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके भ्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ १० दससनिस्सग्गिय 
(सया्धिकेन भ्रञ्ख्य चेतापने) 


(१) धम्मकथिकाथुल्लनन्वावत्य 


४६ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । बहू मनुस्सा थुल्लनन्द 
भिक्खुनि पयिरूपासन्ति । तेन सो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया 
परिवेण उन्दरियतिः । मनुस्सा थुल्लनन्द भिक्छुनि एतदवोच्‌ - “किस्सिद 
ते, श्रये, परिवेण उन्द्रियती'" ति † “नत्थावुसो, दायका, नत्थि कारका" 
ति । श्रथ लो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया परिवेणत्थाय छन्दक 
सहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिक्लार' श्रदसु । थुत्लनन्दा भिक्खुनी 
तेन च परिक्छारेन सय पि याचित्वा भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुत्ल- 
नन्दा श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्मुहिसिकेन पुश्गलिकेन सयाचिकेन 
श्रञ्ज्य चेतपेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी 
ग्रञ्ज्दत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकन पुग्गलिकेन सयाचिकेन श्रञ्ज 
चेतपेती ति ” “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन प्रञ्युद्दिसिकेन पुर्गलिकेन सयाचिकेन 
चेतापेस्सति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पस्रादाय पे एवच पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

४७ “या पनं भिक्खुनी श्रञ्डादत्थिकेने परिक्वारेन श्रञ्लुहिसिकेन 
पुर्गलिकेन सयाचिकेन श्रज्व्य चेतापेथ्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय” ति । 


(३) विभङ्गो 
्य यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
श्रञ्छादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेना ति ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय 
दिनेन । 
१ ष्टरा-स्यार रो० ! २ उद्दियति- सी; उरद्वियति- रो०, उद्रीयति-स्या०। 
६ बौ -रो० । ४ भऽ पोत्यकरे नस्थि। 
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पुरगलिकेना ति एकाय भिक्खुनिया, न सङ्खस्स, न गणस्स । 

सयाचिकेनां ति सय याचित्वा । 

ग्रञ्ज चेतापेथ्या ति य श्रत्थाय दिन्नत ठपेत्वा श्रञ्जचेतापेति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सच्जितन्ब सद्खुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पे० 
इद मे, भ्रय्ये, भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन ग्रञ्जुहिस्षिकेन पृग्गलिकेन 
सयाचिकन श्रञ्ज्य चेंतापित निस्सग्गिय, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति 

पे० ददेय्याति पे० ददेय्य॒ति पे० भ्रय्यायदम्मीति। 

४९ श्रञ्ज्यदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्व्या ग्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्ज्दत्थिके वेमतिका ्रञ्व्य चेतपेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । श्रञ्व्यदत्थिके अ्रनञ्जदत्यिकसञ्व्ना श्रञ्व्य चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । निस्सद पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्ब । 

प्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्चा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्व्न- 
दत्थिके बेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्जदत्थिकं भ्रनञ्ज्यदत्थिक- 
सञ्जा, श्रनापत्ति । 

५० शअ्रनापत्ति ससक उपनंति, सामिकं श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





» न म 


8 ११ एकादसमनिस्सग्गिय 

(गरपाबुरणुचेतापने } 

(१) पसेनदिकम्बलवत्यु 
५१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन भनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । प्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो सीतकाले महग्ध कम्बल पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेन्‌- 
 पसङ्कुमि, उपस द्ुमित्ना थुल्लनन्द भिक्लुनि भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल थुल्लनन्दा भिक्सुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेनेसि सम्पहसेसि । प्रथ खो राजा पसेनदि 


15 


98 338; 
1२ 258 


20 


कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो % 
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समृत्तेजितो सम्पहसितो थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच -''वदेग्यासि, भ्रय्ये, 
येन श्रत्थो'' ति ? “सचे मे त्व, महाराज, दातुकामोसि, इम कम्बल देही" 
ति श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया कम्बल 
दत्वा उद्रायासना ुल्लनन्द भिक्खुनि प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 


मनस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “महिच्छा इमा भिक्खूनियो 
ग्रसन्तुद्धा । कथ हि नाम राजान कम्बल विञ्व्यापेस्सन्ती'' ति! श्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा प° ता उञ्ज्रायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा राजान कम्बल विज्व्यपेस्सती ति पे० 
सच्च किर भिक्खवे थल्लनन्दा भिक्खनी राजान कम्बल विञ्जनापेसीः 
ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, थुत्लनन्दा 
भिक्खुनी राजान कम्बल विञ्व्यापेस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा! 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवं, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उरिसन्तु- 

५२ “गरपावुरण पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कसपरम 
चेतापेतन्ब । ततो चं उर्तारि' चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय” ति । 


(३) विभज्ञो 

५२३ गख्पावुरण नाम य किञ्चि सीतकाले पावुरण । 

चेतपेन्तिया ति विञ्च्यापेन्तिया । 

चतुक्कसपरम चेतापेतन्ब ति सोठसकहापणग्धनक' चेतापेतब्ब । 

ततो चे उत्तर चेतापेष्या ति ततुत्तरि" विञ्ज्ापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब' सद्धुस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्छुनिया वा । एव च पन, भिक्वे, निस्सन्जितन्ब पे० इदमे, 
ग्रय्ये, गरुपावुरण श्रतिरेकचतुक्क सपरम चेतापित निस्सरग्गिय, इमाह सद्धस्स 
निस्सञ्जामी ति पे० ददे्या ति पे० ददे्युति पेऽ भ्रय्याय 
दम्मी ति। 

५.४ भ्रतिरेकचतुक्कसे अ्रतिरेकसञ्बा वचेतापेति, निस्सग्गिय 

१ विञ्ञयपिती-स्या० ¦ २ गरुपापुरण - सीऽ, स्या० । ३ उत्तरि-म०,रो० । 


४ सौकसकहापनग्धनक - सी ०! ५ ततुत्तरि - म०, रो०, तदृत्तरि-स्या० । ६ निस्सलि 
त्वं ~ सी०। 
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पाचित्तिय । प्रतिरेकचतुक्कसे वेमतिका चेतपेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
ग्रतिरेकचतुक्कसे ऊउनकसञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ऊनकचतुक्कसे श्रतिरेकसजञ्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे 
वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसञ्च्या श्रनापत्ति । 
५५ प्रनापत्ति चतुक्कसपरम चेतपेति, उनकचतुक्क सपरम चेतापेति, 
व्नातकान, पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, महग्ब चेतापेतुकामस्स 
म्रप्परघ चेतापेति, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(नडः अऋषनल 


§ १२ बारसमनिस्सश्गिय 
(लहूपावुरणचेतापने) 


(१) पसेनदिखोमवतयु 
५६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । श्रथसो राजा पसेनदि 


कोसलो उण्टकाले महग्ब खोम पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्धमि, 


उपस द्ुमित्वा थृल्लनन्द भिक्खुनि भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एक- 
मन्त निसिन्च लो राजान पसेनदि कोसल थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्संसि समावपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 
थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहंसितो थुल्लनन्द भिक्वुनि एतदवोच - “वदेय्यासि, भ्रय्ये, येन भ्रत्थो' 
ति । “सचे मे त्व, महाराज, दातुकामोसि, इम खोम देही" ति । भ्रथखो राजा 
पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया खोम दत्वा उद्रायासना थुत्लनन्द 
भिक्खुनि भ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उज्जायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमा भिक्खुनियो ्रसन्तुदरा । कथ हि 
नाम राजान खोम विञ्जापेस्सन्ती"' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो ते 

मनुस्सान उनज्छ्रायन्तान लिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्छुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
ग्रय्या थुत्लनन्दा राजान खोम विञ्जापेस्सती ति पे० सच्च 


१ ऊनकचतुक्कससञ्व्या ~ सी° । २ पटा -स्या०ः रो० 1 
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किर, भिक्खवे, थल्लनन्दा भिक्खनी राजान खोम विजञ्च्यापेसी ति ? “सच्च 


भगवा तिः 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिकखवे, धुत्लनन्दा 
भिक्खुनी राजान खोम विञ्ज्यापेस्सति । नेत, भिक्छवे, प्रप्पसन्नान वा पसा- 


5 दाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उद्िसन्तु- 
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५७ “लहुपावुरण' पन भिक्लुनिया चेतापेन्तिया श्रडुतेग्यकसपरम 
चतापेतञ्व । ततो चे उर्तार चेतपेथ्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय" ति । 
(२) विभद्खो 

५८ लहुपावुरण नाम य किञ्चि उण्हकाले पावुरण । 

चेतपेन्तिया ति विञ्ज्पिन्तिया । 

ग्रङुतेथ्यकसपरम चेतापेतब्ब ति दसकहापणग्बनकः चेतापेतन्ब । 

ततो चं उत्तार चेतापेथ्या ति ततुत्तरि' विञ्ज्यापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्सुनिया वा । एव चं पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्ब पे० इदमे, 
भरय्ये, लहुपावुरण श्रतिरेकश्रडुतेग्यकसपरम चेतापित निस्सग्गिय, इमाह 
सच्धस्स निस्सज्जामीति पेऽ ददे्याति पे० ददेथ्युत्ति पे 
म्रय्याय दम्मीति । 

५६९ भ्रतिरेकञ्रडुतेय्यकसें भ्रतिरेकसञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकम्रडुतेय्यकसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । श्रतिरेकभ्नुतेय्यकसे ऊनकसजञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकभ्रडुते्यकसे भ्रतिरेकसजञ्व्या, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । ऊनकश्रङ- 
तेय्यकसे वेमत्िका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 ऊनकश्रङतेथ्यकसे ऊनकसञ्व्या, 
भ्रनापत्ति । 

६० अ्रनापत्ति श्रहुतेथ्यकसपरम चेतापेत्ि, ऊनकश्रडतेय्यकसपरम 
चेतापेति, जात्तकान, पवारितान, ग्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, महग्घ 
चंतापंतुकामस्स श्रप्परघ चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाथा ति* 





१ लहृपापुरण -सी०, स्या० । २ दसकहापनगनक - सी० । * एत्य सी० पोत्यके 
ईम उहान दिस्सति - 
पत्त प्रकालकालञ्च परिवत्ते च विञ्ञ्पे । 
चेतापेत्वा भ्ञ्च्मदत्थि सद्भिकञ्च महाजन । 
सञ्ध्नाचिका पुर्गल्िका चतुक्कसङ्तेय्य चा ति ॥। 
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६१ उद्ट्रा खो, भ्रय्यायो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थाय्यायो पुच्छामि - “कचिचत्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि - 
-कच्चित्य परिसुद्धा” ? ततिय पि पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? 
परियुद्धेत्थाय्यायो , तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


निस्सगिगियकण्ड निद्टित । 


? तत्थय्यायो ~ सी, स्या० रो° । २ परिपुद्धेत्यग्यायो - सी०, स्या०, रो» । 


9, पाचित्तियकण्ड 


इमं खो पनाय्यायो छंसद्धिसता पाचित्तिया 
धम्मा उहेस श्रागच्छन्ति । 


६ १ पठसवाचित्तिय 
(लपृणखादने) 


(१) शुल्लनन्दाभिक्सुनीवत्थ 


ए 258 १ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
» ° पिण्डिकस्सब्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरेन उपासकेन भिक्ुनीस द्धो 
लसुणेन पवारितो होति - "यास प्रस्यान लसुणेन ्रत्थो, अह्‌ लयुणेना” ति । 
खेत्तपालो च भ्राणत्तो होति - “सचे, भिक्खुनियो भ्रागच्छन्ति, एकमेकाय' 
5 भिक्खुनिया दे तयो भण्डिके देही" ति । तेन खो पन समयेन सावत्थिय 
उस्सवो होति । यथाभत लसुण परिक्लिय प्रगमासि । भिक्खुनियो त उपा- 
सक उपम द्धुमित्वा एतदवोचु - “लसुणेन, ्रावुसो, भ्त्थो' ति । ““नत्थाय्येः । 
यथामत लसुण परिक्सछीण । खेत्त गच्छथाः' ति । थूल्लनन्दा भिक्खुनी खेत्त 
गन्त्वा न॒ मत्त जानित्वा बहू" लसुण हरपेसि* । खेत्तपासो उज्ज्ञा्याति 
0 लिथ्यति विपाचेति ~ कथ हि नाम भिक्ुनियो न मत्त जानित्वा बहू 
लसुण हरापेस्सन्नी" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तस्स खेत्तपालस्स 
उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विप्राचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रष्पिच्छा 
१५० ता उञज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम श्रय्या 

ुल्लनन्दा न मत्त जानित्वा बहु लसुण हरापेस्सती त्ति पे० 
15 सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्त जानित्वा बहु लसुण 

हरपेसी ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० 
कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्त जानित्वा बहु लसुण 
हरापेस्सति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० धम्मि 

कथ कत्वा भिक्चु प्रामन्तेसि - 





१ सचे हि- पी । २ एकेकाय -सी० । ३ नत्थय्ये -स्या०, रो०, न एत्यय्य- 
सी०। ४ भरी पौत्यके नत्थि। ५ श्राहरपिसति-सी०! ६ सी०,रोऽ पोत्यकेसु नत्थि | 
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(२) सोवण्णहसराजवत्थ्‌ 

-भूतपुब्ब, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी श्रञ्व्यतरस्स ब्राह्मणस्स 
पजापति श्रहोसि । तिस्सो च धीतरो ~ नन्दा, नन्दवती, सन्दरीनन्दा । 
प्रथ खो, भिक्लवे, सो ब्राह्मणो कालङ्धत्वा श्रञ्जतर हंसयोनि उपपञ्जि' । 
तस्स सब्बसोवण्णमया पत्ता श्रहेसु । सो तास एकेक पत्त देति । श्रथ खो, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी “ग्रय हसो म्रम्हाक एकेक पत्त देती" ति त 
हसराज' गहेत्वा निप्पत्त प्रकासि । तस्स पुन जायमाना पत्ता सेता सम्पञ्जिसु । 
तदा पि, भिक्छवें, थुल्लनन्दा भिक्लुनी श्रतिलोभेन सुवण्णा परिहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'" ति । 

"य लद्ध तेन तुदुन्ब, भ्रतिलोभो हि पापको । 
हसराज गहेत्वान, सूवण्णा परिहायथा' ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सखो भगवा थुत्लनन्द भिक्खुनि श्रनेकपरियायेन विगरहिवा 
दुन्भरताय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु- 

२ “या पन भिक्खुनी लसुण खादेय्य पाचित्तिय'” ति । 

(४) विभद्धो 

२ याषपनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति प° श्रय 
इमस्मि म्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

लसुण नाम मागधक ` वुच्चति । 

खादिस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे 
श्रज्छ्ोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४ लसुणे लसुणसञ्व्या खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे ग्रलसुणसञ्जा लादति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रलसुणे लसुणसञ्जा खादति", भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रलसुणे वेम- 
तिका खादति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रलसुणे श्रलसुणसञ्जा खादति , 
प्रनापत्ति । 

१ उप्यज्जि ~ सी । > सी पोत्थकै त्थि। ३ हसराजान -सीऽ । ४ दभर 
ताय -सी०! ५ मागधिक्र ~ स्याऽ) मागघ ~ सी० } ६ पतिण्प्हाति ~ सी०, परिगण्हाति- 


रो* । ७ सीऽ, स्या, पोत्थकेसु नत्थि । 
पाचित्तिय-४५ 


९ 259 


9 8 340 
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२ 260 
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15 


0 
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५ भ्रनापत्ति पलण्डके, भञ्जनके, हरीतक, चापलयुणे , सूपसम्पाके, 
मससम्पाके, तेलसम्पाकं, साल्वे, उत्तरिभद्ध, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 








॥५। 


§ २ दतियपाचित्तिय 
(लोमसहरापने) 


(१) श्रचिरवतीनहानवत्थु 


६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छड्बग्गिया भिक्खुनियो सम्बाधे 
लोम सहरापेत्वा भ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सदधि नगगा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेसिया उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथ हि नाम 
भिक्ुनियो सम्बाधे लोम सहरपेस्सन्ति, सेथ्यथापि भिहिनियो' कामभोगि- 
नियो" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तास वेसियान उज्ज्ञायन्तीन सिय्यन्तीन 
विपाचेन्तीन । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्ज्रायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बम्गिया भिक्सृनियो सम्बाधे लोम 
सह रपेस्सन्ती ति पे० सच्चं किर, भिक्वे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
सम्बाधे लोम सहरपेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्चयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छञ्बग्गिया 
भिक्सुनियो सम्बाधे लोम सहरापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादायं पे० एव च पन, भिक्सवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

७ “या पन भिक्वुनी सम्बाधे लोम सहरापेथ्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभज्खो 

८्याषनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, मुत्तकरण । 

सहरापेय्या ति एक पि लोम सहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ चअवलसुणे ~ सीऽ! २ सम्तवे-सीभ 1 ३ खीयन्ति-सी० स्या०, रो० । 
४ शह सीर । 
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बहुके पि लोमे सहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
€ भ्रनापत्ति भ्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


रि 6: । » 


8 ३ तत्तियपाचित्तिय 
(तलधातके ) 
(१) ्रनभिरताभिक्खुनीवत्थु 
१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन द्वे भिक्खुनियो भ्रनभिरतिया पीटिता 
भ्रोवरकं पविसित्वा तलघातक करोन्ति । भिक्छुनियो तेन सदेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्सुनियो एतदवोचु ~ “कस्स तुम्हे, श्रये, पृरिसेन सरद्ध 
सम्पदुस्सथा ” ति ? “न मय, श्रय्ये, पुरिसेन सदधि सम्पदुस्सामा” ति । 
भिक्खुनीन एतमत्थ ्रारोचेसु । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ दहि नाम भिक्छुनियो तलघातक 
करिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो तलघाततक 
करोन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्चयत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
तलघातक करिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
११ “तलघातके पाचित्तिय" ति | 
(३) विभद्धो 
१२ तलघातंक नाम सम्फस्स सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 


मृत्तकरणे पहार देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१३ श्रनापत्ति अ्राबाधपस्चया, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








$ ४ चतुत्थपाचित्तिय 


(जतुमहुके) 
(१) पुराणराजोरोघावल्थु 


१४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्नाथ- 
१ श्रावाकषप्पच्चया ~ सी, स्मा० } २ उपषाविता- रो०। ३ पदुस्यथा ~ स्या०। 


२ 26 
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स द्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा श्रधोवाते श्रदासि ~ “दुग्गन्धो, भगवा, 
मातुगामो'' ति । प्रथ खो भगवा - “श्रादियन्तु खो भिक्सुनियो उदक- 
सुद्धिक” ति, महापजापति गोत्तमि वम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ सो महापजापति गोतमी भगवता धस्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्छवे, भिक्लुनीन 
उदकसुद्धिक'” ति । तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा भिक्लुनी ~ “भगवता 
उदकसुद्धिका अनुञ्व्याता"” ति ग्रतिगम्भीर उदकसुद्धिक श्रादियन्ती मुत्त 
करणे वण ` श्रकासि । श्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारो- 
चेसि । या ता भिक्लुनियो ग्रपिच्छा प° ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम भिक्सुनी भ्रतिगम्भी र उदकमुद्धिक ्रादियिस्सती ति 
पे सच्चे किर, भिक्खवे, भिक्खुनी श्रतिगम्भीर उदकसुद्धिक श्रादियी "" 
ति † “सच्च, भगवा" ति) 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
भ्रतिगम्भीर उदकसुद्धिक श्रादियिस्सति ! नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

१९ ““उदकसुद्धिक पन भिक्सुनिया भ्रादियमानाय ड्ग लपन्बपरम 
भ्रादातञ्च । त श्रतिक्कामेन्तिया पाचित्तिय" ति । 


(३) विभङ्गो 

२० उदकसुद्धिक' नाम मुत्तकरणस्स धोवना वुच्चति । 

ग्रादियमानायाः ति धोवन्तिया । 

द गुलपञ्बपरम श्रादातन्ब ति द्वीसु श्रडगुलेसु हे पन्बपरमा श्रादा- 
तम्बा । 

त श्रतिक्कामेन्तिया ति सस्फस्स सादियन्ती भ्रन्तमसो केसरगमत्त 
पि श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१ श्रतिरेकद्रङगुलपन्बे अ्रतिरेकसञ्व्या आदियति, भ्रापत्ति पाचि- 

स्तियस्स । श्रतिरेकदरड्गुलपन्बे वेमतिका भ्नादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! 


१ वन -सी० । २ प्रा गेचेति-म०। ३ श्रदियिस्पति ~ सीर, श्रादियति ~ स्या०। 
४ उदकसुद्धिका ~ सी°, स्या०। ५ भ्रादियन्तिया-सी° रो० । 


0 


नः 


1 


नी 


20 


१5 


28 344 


1 263 


8 545 


20 


३५८ पाचित्तिय [ ४१५२१- 


प्रतिरकदरडगुलपन्बे ऊनकसञ्व्या श्रादियत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकद्रडगुलपन्बे श्रतिरेकसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रङगू- 
लपन्बे वेमतिका, श्रापत्ति दृक्कटस्स । उनकद्रङ्गुलपब्बे ऊनकसञ्च्या, 
भ्रनापत्ति । 
२२ श्रनापत्ति दडगुलपब्बपरम भ्रादियति, ऊनकट्रडगुलपन्बपरम 
ग्रादियति, श्रावाधपच्चया५ उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 





पयय (प 


8 ६ चछट्रपाचित्तिय 
(भोजनुपटराने) 
(१) महामत्तपुराणदतियिकावत्थु 


२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रारोहन्तो, नाम महामत्तो 
भिक्खूसु पञ्बजितो होति । तस्स पुराणदुतियिका भिक्खुनीसु पड्बजिता 
होति । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके भत्त- 
विस्सम्ग करोति । प्रथ खो सा भिक्खुनी तस्स भिक्खुनो भञ्जन्तस्स पानीयेन 
च विधूपनेन च उपतिद्वित्वा श्रस्चावदति । प्रथ खो सो भिक्खु त भिक्ुनि 
प्रपसादेति - “मा, भगिनि, एवरूप अकासि । नेत कप्पती'' ति । पुन्बे 
मत्वएवे चएव च करोसि, इदानि एत्तक न सहसी ति ~ पानीयथालक 
मत्थके श्रासुम्मित्वा विधूपनेन पहार भ्रदासि । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छ 

प० ता उज्छ्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कंथ हि नाम भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहार दस्सती ति ^ पे० सच्च किर, भिक्सवे, भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहार भ्रदासी ति 7? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहार दस्सति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदिसम्तु - 

२४ “था पन भिक्लुनौ भिक्खुस्त भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधू- 


पनेन वा उपतिटुभ्य, पाचित्तिय' ति । 


१ भआबाधप्पन्चया -सी० स्याऽ । २ रोहन्तौ -सी० 1 ३ श्रपसदेसि ~ सी०, स्या० } 
४ देती-स्या५। 
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(३) विभङ्खो 

२५ याषनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्छुस्ता ति उपसम्पन्नस्स । 

भुञ्जन्तस्सा ति पञ्चस भोजनान श्रञ्जतर भोजन भुञ्जन्तस्स । 

पानीय नाम य किञ्चि पानीय । 5 

विधूपन नाम या काचि वीजनी । 

उपतिटुभ्या ति हत्थपासे तिदटरुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६ उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्व्या पानीयेन वा विधृपनेन वा उप- 2 29४ 
तिट्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिदुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ब्या 10 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिट्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा उपतिद्रुति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । खादनीय " ० 
खादन्तस्स उपतिटरुति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स उपतिटुति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भरनुपसम्पन्चे वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्सं । भ्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, 15 
श्रापत्ति दुक्कटस्स 

२७ श्रनापत्ति देति, दापेति, भ्नुपसम्पन्न भ्राणापेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


यतात © यवया, 


§ ७ सत्तमपाचित्तिय 
(भ्रामकषञ्डमविञ्व्मप्रन) 
(१) दारटुभिक्खुनीवत्थ 
२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवनें श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्ख॒नियो सस्सकाले प्रामकधञ्ज 20 
विञ्ज्यापेत्वा नगर श्रतिहरन्ति' दारदाः ~ “देथाय्येः, भाग'' ति । पलि- 
बद्धित्वा' मुञ््विसु । श्रथ खो ता भिक्सुनियो उपस्सय गन्त्वा भिक्लुनीन 
एतमत्थ श्रारोचेसु । या ता भिक्छुनियो श्रपििच्छा पे० ता उन्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो भ्रामकधञ्ब्यै विजञ्ना- 


१ शरभिहरन्ति ~ स्या०॥ २ द्वारट्ाने -स्या०, रो०, मर । ३ देथय्ये -सी०, स्या०, 
रो० । ४ पलिबुषेत्वा~म० 1 
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पेस्मन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्लुनियो भ्रामकधञ्व्य विञ्ना- 
पेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
ग्रामकधञ् विञ्वयापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिव्खापद उहिसन्तु - 

२९ “या पन भिक्खुनी श्रामकधञ्जा विचञ्च्यत्वा' वा विज्जापेत्वा 
वा भज्जित्वा वा भज्जापेत्वा वा कोटटेत्वाः वा कोट्रपेत्वा वा पचित्वा 
वा पचापेत्वा वा भुञ्जे्य , पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्ञो 

३० थापनातिया यादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे अरधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रामकधञ्च्य नाम सालि वीहि यवो गोधुमो कंडगु वरको 
कुदरसको । 

विञ्च्यत्वा ति सय विञ्जत्वा । विञ्जापेत्वा ति श्रञ् विञ्जा- 
पेत्वा । मस्जित्वा ति सय भज्जित्वा । भज्जाप्रेत्वा ति भ्रञ्ज भञ्जापेत्वा । 

कोटत्वा ति सय कोटरेत्वा । कोट्रापेत्वा ति भ्रञ्व्य कोट्रापेत्वा । 

पचित्वा ति सय पचित्वा । पचपेत्वां ति भ्रञ्च्य पचापेत्वा । 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ज्ञोहारे 
ग्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३१ श्रनापत्ति श्राजाधपच्चया, म्रपरण्ण विञ्ज्यापेति, उस्मत्तिकाय, 
प्रादिकसम्मिकाया ति । ^ 


& ठ श्रदरुमपाचित्तिय 
(तिरोडुडवडने) 
८१) गूथकदाह्डुनवत्थु 
३२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपि- 


ण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो ब्राह्यणो निब्बद्रुराजभटो" 


१ विञ्व्नापरेत्वा -सी०, स्या०, विल्जित्वा -रो० । २ विञ्न्नापापेत्वा ~ सी०, स्या०। 
१ कष्टित्वा- रो० ।! ४ परिमृञ्जे्य-सो०) ५ गोधूमो स्या, सोऽ । * एत्य सी 
पोत्थके होती ति भ्र्िकी पालो दिस्सति । 
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तञ्ञेव भटपथ याचिस्सामी ति सीस नहायित्वा भिक्सुनूपस्सय' निस्साय 
राजकुल गच्छति । श्रञ्जतरा भिक्खुनी कटाहे वच्च कत्वा तिरोकुड ` 
खडन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके श्रासुम्मि ! श्रथ खो सो ब्राह्मणो उञ्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति ~ श्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्धकिनियोः । कथ हि 
नास गूथकटाहु मत्थके श्रासुम्भिस्सन्ति । इमास उपस्सय ्लपेस्सामी' 
ति । उम्मुकं गहेत्वा उपस्सय पविसति । ग्रञ्जतरो उपासको उपस्सया 
निक्वमन्तो श्रहस त ब्राह्मण उम्मुक गहेत्वा उपस्सय पविसन्त । दिस्वान 
त ब्राह्मण एतदवोच ~ “किस्स त्व, भो, उम्मुक गहेत्वा उपस्सय पविससी"" 
ति ? “इमाम, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गूथकटाह मत्थके भ्रासुम्भिसु । 
इमास उपस्सय ्पेस्सामी"” ति । "गच्छ, भो ब्राह्मण, मद्धल एत । 
सहस्स लच्छसि त च भटपथ'ः ति । श्रथ खो सो ब्राह्मणो सीस नहायित्वा 
राजकुल गन्त्वा सहस्स श्रलत्थ त च भटपथ । प्रथ सो सो उपासको उप- 
स्सय पविसित्वा भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेत्वा परिभासि। या ता भिक्ू- 
नियो श्रप्पच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्छृनियो" उच्चार तिरोकुडं चछंस्सन्ती ति पे सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो उच्चार तिरोकुडं छडन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
उच्चार तिरोकूड छडस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो दम सिक्खापद उदिसन्तु - 
३३ “था पन भिक्खुनी उच्चार व्रा पस्साव वा सद्धार वा विघासं 
वा तिरोकूड वा तिरोपाकारे वा छंडय्य वा छडपेच्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(२) विभङ्गो 
३४ या पनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
मस्मि ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 
उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्त वुच्चति । 
सद्र नाम कचवर वुच्चति । 
विघास नाम चलकानि वा श्रह्विकानि वा उच्छिद्धोदक वा वुच्चति, । 


१ भिक्खुनुषस्सय -म० । २ तिरोक््रे-भ०। ३ वधकिनियो- सरी । ४ 
भिक्खुनी ~ सी० । ५ उच्चिदरोदक ~ सी० 1 ६ सी०, रोऽ; म० पोत्थकेसु नस्थि । 
पाचित्तिय-४६ 
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कडो नाम तयो कूड़ा - इटुकाकुड़ो, सिलाकुडो, दास्कुडो । 
पाकारो नाम तयो पाकारा ~ इदुकापाकारो, सिलापाकारो, दार 
पाकारो । 


तिरोकूड़ ति कडस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

चछडय्या ति सय छडंति, भ्रापत्ति पावित्तियस्स । 

छडुपेय्या ति ग्रञ्ज श्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सक्र ्राणत्ता 
बहुक पि छडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३५ श्रनापत्ति श्रोलोकेत्वा छडति, ग्रवलजञ्जे' छडति, उग्मत्तिकाय, 
ग्रादिकसम्मिकाया ति । 
द) नयास 
8 € नवमपाचित्तिय 
(हरिते उख्चारछडने) 
(१) यववेत्तसामीब्राह्मणवत्थु 
३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स भिक्सुन्‌- 
पस्सय निस्साय यवखेत्त होति । भिक्खुनियो उच्चार पि पस्साव पि 
सद्धार पि विघास पि खेत्ते छडन्ति ! श्रथ खो सो ब्राह्मणो उञ्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचंति ~ “कथ हि नाम भिक्लुनियो भ्रम्हाक यवखेत्तं दूसेस्सन्ती" 
ति 1 भ्रस्सोसु खौ भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्छायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्सुनियो उच्चार पि पस्साव पिसद्खारपि 
विघास पि हरिते छडस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌- 
नियो उच्चार पि पस्साव पि सद्धारपि विघास पि हरिते छंडन्ती ति? 
सच्च, भगवा ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्सवे, भिक्खुनियो 
उच्चार पि पस्साव पि सङद्खारपि विघास पि हरिते छडुस्सन्ति । नेत, 
भिक्छवे, ्रप्पसन्नान वा पस्षादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
इम सिक्वापद उदटिसन्तु - 


१ भवठल्जे-म० । २ हरिति - सी०। 
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२७ “या पन भिक्खुनी उच्चार वा पस्साव वा सङ्खार वा 

विघास वा हरिते छडय्य वा छड़ापेय्य वा, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभ्खो 

३८ यापनाति या यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पे० भ्य 

इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्सावो नाम सुत्त वुच्चति ¦ 
सद्धार नाम कचवर वुच्चति । 

विघास नाम चलकानि वा ्रह्िकानिं वा उच्छ्ोदक वा वुच्चति" । 

हरित नाम पुञ्बण्ण श्रपरण्ण य मनुस्सान उपभोगपरिभोग रोपिम | 

छंडय्या ति सय छडइति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छुडापेथ्या ति भ्रञ्ज भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुक पि छडुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९ हरिते हरितसञ्व्या छडेति वा चछडापेति वा, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । हरिते वेमतिका छइंति वा छह पेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते श्रहरितसज्ना डति वा छपेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रहरिते हरितसञ्वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रहरिते वेमत्िका, 
ग्रापत्ति' दुक्कटस्स । श्रहरिते प्रहरितसञ्च्या, श्रनापत्ति । 

४० श्रनापत्ति श्रोलोकेत्वा' छंडति, खेत्तमरियादे' छडति सामिके 
ग्रापुच्छित्वा" श्रपलोकेत्वा छडति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


एवस्य (| | 


§ १० दसमपाचित्तियथ 
(नच्चगीतवादित्तगमने) 


(१) राजगहसमनज्जावलत्थु 
४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने" कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहं गिरग्मसमज्जो होति । छम्बग्गिया 


भिक्खुनियो गिरग्गसमज्ज दस्सनाय श्रगमसु । मनुस्सा उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्सुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्स- 


१ सी०, म०, रो° पोत्थकेसु नत्थि 3 २ खडहितलेत्ते - सी ) ३-२ सीण पोत्थके 
नस्थि । ४ श्रयुच्डा ~ स्या, सी° पोत्थके नस्थि ।! ५ बेलुवनं ~ सी° ! 
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नाय आ्रआगच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो" ति। 
ग्रस्सोसु सो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उज््ायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । या ता भिरन्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-क्थ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि 
वादित पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
छन्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्सनाय गच्छन्ती 


ति ? “सच्च, भगवा" ति। 


10 


(क 
|| 


20 


; 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति। नेत, 
भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


४२ “या पन भिक्खुनी नच्च वा गोत वा वादित वा दस्सनाय 
गच्छेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभज्खो 

४३ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्लुनीति पे० श्रय 
दमरिम भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति। 

नच्च नाम य किञ्चि नच्च । गीत नाम य किञ्चि गीत । 
वादित नाम य किञिचि वादित । 

४४ दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ हिता परस्सत्ति 
वा सुणाति वा, भ्रापत्ति पाचिंत्तियस्स । दस्सनूपचार' विजहित्वा पुनप्पून 
पस्सति वा सुणाति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ टठिता परस्सति वा सुणाति वा, प्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सति वा सुणाति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४५ अरनापत्ति भ्रारामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्खृुनिया 
रितोकास वा निसित्नोकासं वा निपन्नोकास वा भ्रागन्त्वा नच्चन्तिवा 
गायन्ति वा वादेन्ति वा, परिपथ गच्छन्ती पस्सति वा सुणाति वा, सति 


किरणियिनोकतनभुमनननवमकििोणीनननोकिमकनिकदेर पिये 





१ मच्छिस्सन्ति ~- स्या० । > गिहही - सीऽ 1 ३ चस्सनुपचार ~~ स्था०, रो० । 
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करणीये गन्तवा पस्सति वा सुणाति वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादि- 
कस्मिकाया ति। 
+ लसुणवग्गो पठमो । 


"योगो |, [1 


8 ११ एकादसमपाचित्तिय 
(रतत घकारे सन्तिद्िते) 
(१) भहाश्रन्तेवासिनीवत्थ 
४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भदहाय कापिलानिया भ्रन्तेवासि- 
निया भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावस्थि श्रगमासि केनचिदेव 5 
करणीयेन । भ्रय खो सा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सद्धि रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे 
एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० 
ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथ हि नामः भिक्खुनी रत्तन्धकारे 
परप्पदीपे पुरिसिन सदधि एकेनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति 
पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनी रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि " 
एकेनेका सन्तिद्ुति पि सल्लपति पी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी > ॐ 
रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति 
पि । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदहिसन्तु - 15 
४७५या पन भिक्खुनी रत्तन्धकारे' श्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि एके 
नेका सन्तिद्भुय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभज्ञ 
४८ यापनातिया यादस पे भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमसि्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
रत्तन्धकारे ति श्रोग्गतं सुरिये' । भ्रप्पदीपे ति प्रनालोके । 20 
#* एत्थ सी० पौत्थके इम उदान दिस्सति - 
लसुण संहरे लोम तलमटृच्च सुद्धिक । 
भूञ्जन्तामकधञ्जेन द्र विघासेन दस्सना ति ॥ 
१ सूयिये -म०। 


3 358 


19 


20 
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पुरिसो नाम मनस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिबलो सन्तिद्वितु सल्लपितु । 

राद्ध ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिदय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिद्रति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, ्रापत्ति पाचि- 
्ियस्स । 

हत्थपास विजहिन्वा सन्तट्रुति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४९ श्रनापत्ति यो कोचिः विञ्न्‌ दुनियोः होति, म्ररहोपेक्ला, ग्रञ्ज- 

विहना सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


| ४, 








४ १२ बारसमपाचित्तिय 
(पटिनच्छन्न सा तद्वित) 
(१) भदाभ्रन्तेवासिनीवल् 
५० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया श्रन्तेवासिनिया 
भिक्खृनिया व्नातको पुरिसो गामका सावत्थि भ्रगमासि कंनचिदेव करणीयेन। 
ग्रथ खो सा भिक्खनी - “भगवता पटिक्खित्त रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे पुरिसेन 
सदधि एकेनेका। सन्तिद्धित्‌ सल्लपितु"" ति तेनेव पुरिसेन सरह परिच्छन्न ्रोकासे 
एकेनेका सन्तिद्रुति पि सट्लपति पि । या ता भिक्सुनियो प्रपिच्छा पेण 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी परिच्छन्न 
म्रोकासे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्स्सति पि सल्लपिस्सततिपी ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लुनी परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन सदधि 
एकनेका सन्तिद्ुतति पि सल्लपति पी ति † “सच्च, भगवा!" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 


परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन सद्धि एकनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति 


१ या-स्याऽ०। २ काचि -स्याऽ०। ३ दतिया -स्या०। ४ अञ्नाविहिता- 
स्या०, रो° । 
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पि । नेत, भिक्ंवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु- 

५१ “था पन भिक्लुनी पटिच्छश्ने श्रोकासे पुरिसेन साध एकेनेका 
सन्तिद्य्य वा सल्लपेथ्य वा, पाचित्तिय" ति । 

(३) विभद्खो 

५२ या पनातिया यादिसा पे० भिक्लुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पटिच्छन्नो नाम भ्रोकासो कुडन' वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा स्क्खेन वा थम्भेन वा कोत्थछिकायः वा येन केनचि 
परिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिबलो सन्तिद्टितु सल्लपितु । 

सद्धिं ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिट्भ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिद्रुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिदरुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

५३ भ्रनापत्ति यो कोचि विञ्च्‌ दुत्तियो होति, प्ररहोपेक्वा, ग्रञ्ज- 

विहिता सन्तरति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति। 


मयः (रिं मेभ 


$ १३ तेरसमपाचित्तिय 

(श्रञ््ोकासे सन्तिहटिते ) 

(१) भहाच्न्तेवासिनीवल्थु 
५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन महाय कापिलानिया अ्न्तेवासिनिया 


१ कुटेन - म० । २ कोत्थलिया ~ रो०, कोत्यकिया ~ सी° । 


| +भ 


0 


प्न्य 


9 


20 8 354 


१ 270 


8 555 


10 


20 


25 


३६८ पाचित्तिय | ४ १३ ५४- 


भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्सृनी ~ “भगवता पटिक्खित्त पटिच्छल्े भ्रोकासे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्तिद्धितु सल्लपितु"“ ति तेनेव पुरिसेन सदधि भ्रज्ज्ञोकासे एके- 
नेका सन्तिटति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे° 
ता उज्ज्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी भ्रज््ोकासे 
पूरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सतिपी ति पे° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी श्रज््रोकासे पुरिसेन सर्द्धि एकेनेका सन्तिटुति 
पि सत्लपति पी ति ? “सच्च, भगवाः' ति। 

(२) पञ्चयत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
ग्रज्सोकासे परिसेन सद्धिं एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि । 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदि सन्तु - 
५५ “या पन भिक्लुनी श्रज्छोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटरय्य 
वा सल्लपेग्य वा, पाचित्तिय ति । 
(३) विभज्खो 
५६ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्वुनीति पे श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


ग्रञ्स्ोकासो नाम भ्रप्परिच्छन्नो होति कुडेन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारेन वा स्क्खेन वा थम्भेन वा कोत्थदल्टिकाय वा, येन 
केनचि श्रप्पटिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विञ्न्‌ पटिबलो सन्तिद्वितु सल्लपितु । 

सद्धि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्त्य वा ति पृरिसस्स हत्थपासे तिद्रति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वां ति पुरिसस्स हत्थपासे छिता सल्लपति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिदुति वा सललपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सद्धं सन्ति 
इति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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५७ श्रनापत्ति यो कोचि चिञ्ज्‌ दुतियो ` होति, श्ररहोपेक्ला, ग्रञ्ज- 
विहिता सन्तिद्रति वा सट्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








[#। {+ 


§ १४ चतुहसमपाचित्तिय 
(रथिकावीचु सत्ते) 


(१) भुत्लनन्वावत्थु 

५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय^ पि 
व्यूह पि सिद्खाटकं पि पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि 5 
निकण्णिक^ पि जप्पेति दुतियिक पि भिक्खुनि उय्योजेति । या ता भिक्छु- 
नियो श्रप्पिच्छा पे ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचैन्ति- कथ 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धाटकं पि परिसेन सद्धि 
एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जप्पिस्सति' 
दुतियिक पि भिक्खुनि उय्योजेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, 10 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धुारके पि पूरिसेन सद्धिं 
एकेनेका संन्तिद्रुति पि सल्लपति पि निकण्णिक पि जप्पेति दुत्तियिक पि 
भिक्खुनि उय्योजेत्ती ति ? “मच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्सुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धूमटके पि पुरिसेन सदधि एकेनेका 15 
सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जपिस्सति दृत्तियिक 8 9 
पि भिक्लुनि उयग्योजेस्सति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

५९ “या पन भिक्खुनी रथिकाय वा व्यूहे वा सिद्धाटके वापुरिसेने २1 
सदधि एकेनेका सन्तिटुय्य वा सल्लपेय्य वा निकण्णिक वा जप्पेय्य दुततियिक 2 
वा भिक्लुनि उग्योजेथ्य, पाचित्तिय' ति । 


१ या~स्या०। २ काचि-स्या०। ३ दुतिया -स्या०) ४ भ्रञ्च्याविहिता -स्या० 
रोऽ। १ रथियाय -स्या०, रो०, सी० । ६ निकण्णक ~ सी० । ७ जप्पेस्सति ~ सी° । 
पाचचित्तिय ~ ४७ 
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(३) विभद्ो 

६० यापनातियायादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

रथिका नाम रच्छा वुच्चति । व्यूह्‌ नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति। सिद्धाटको नाम चच्चर वुच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो विञ्ज्‌ पटिबलो सन्तिद्वित्‌ सल्लपितु । 
सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिष्टेम्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिटरुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासं ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

निकण्णिक वा जप्पेय्या ति पुरिसस्स उपकण्णके भ्रारोचेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

दुतिथिक वा भिक्लुनि उय्योजेय्या ति श्रनाचार श्राचरितुकामा 
दुतियिक पि भिक्खुनि उय्योजेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार^ वा 
सवनूपचारः वा विजहन्तिया भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिदुति वा सल्लपति वा भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६१ भ्रनापत्ति यो कोचि विञ्ञ्‌ दुतियो होति, भ्ररहोपेक्खा, 
ग्रञ्ज्विहिता सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, न म्रनाचार श्राचरितुकामा, सति 
करणीये दुतिथिक भिक्खुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


॥९। 








8 १५ पञ्चदसभपाचित्तिय 
(परेभत्त कुलूयसद्धमने 
(१) कासिया श्रासनपक्खिपनवत्थु 


६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे ! तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरा भिक्खुनी श्रज्नतरस्स 


१ सी०, स्या० पौत्यकेसु नस्थि । २ दस्सनुपचार ~ रो, स्या० 1 ३ सवनुपचार ~ रो०, 
स्पार) 
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कुलस्स कुलूपिका होति निच्चभत्तिका । श्रथ खो सा भिक्खुनी पृञ्बण्हु- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवर प्रादाय येन त कुल तेनुपसद्धमि , उपसद्धुमित्वा 
प्रासने निसीदित्वा सामिके प्रनापुच्छा पक्कामि । तस्स कुलस्स दासी धर 
सम्मजञ्जन्ती त भ्रासन माजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा त प्रासन 
ग्रपस्सन्ता त भिक्लुनि एतदवोचु ~ कह त, म्र्ये, प्रासन" ति ? “नाह त, 
ग्रावसो, भ्रासन पस्सामी"' ति । देथाय्येः, त भ्रासन'' ति परिभासित्वा 
निच्चभत्तः पच्छिन्दिसु*ः | प्रथ खो ते मनुस्सा घर सोधेन्ता त श्रासन 
भाजनन्तरिकाय पस्सित्वा त भिक्सुनि खमापेत्वा निच्चभत्त पटुपेसु । श्रथ 
खो सा भिक्खुनी भिक्ख॒नीन एतमत्थ प्रारोचेि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भिक्खुनी पुरेभत्त कुलानि उपस ङ्कमित्वा प्रासने निसीदित्वा सामिके ग्रना- 
पुच्छा पक्कमिस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी परेभत्त 
कुलानि उपसङ्खुमित्वा भ्रासने निसीदित्वा सामिके प्रनापृुच्छा पक्कासी 
ति † “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्चत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा प° कथ हि नास, भिक्छव भिक्खुनी 
पुरेभत्त कूलानि उपसङ्कमित्वा प्रासने निसीदित्वा सामिके ्रनापुच्छा पक्क- 
मिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्छवे, भिक्लुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

६३ ` या पन भिक्खुनी पुरेभत्त कुनानि उपसङ्धुमित्वा शरासने 
निसीदित्वा सामिके श्रनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तिय'” ति । 

(३) विभद्खो 

९४ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पुरेभत्त नाम प्मरुणुग्गमन" उपादाय याव मज्ज्जन्तिका" । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुल, ब्राह्यणकुल, वेस्सकुल, 
छु्कुल । 

उपसद्धूमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
भ्रासन नाम पट्लद्धुस्स भरोकास वुच्चति । 
१ कूलुपिका - स्या०, रोऽ । २ सी° पौत्थके नत्थि । ३ देथय्ये ~ रो०, दह्ये ~ सीऽ, 


ककरा 


स्या० 1 ४ निच्चभकत्तिक ~ रो०, निच्चभत्तक ~ सी० । ५ उच्छिन्दिसु- सी° । ६ पक्क्मती ~ 


स्था० | ७ अरुणुग - रो०। ०८ मच्छन्ह्िका मऽ) 
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निसीदित्वा ति तरिमि निसीदित्वा । 

सामिके श्रनापुच्छा पक्कमेय्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विञ्च 
त अननापुच्छा भ्रनोवस्सकः भ्रतिक्कामेन्तियाः भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रज्छोकासे उपचार श्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

६५ ग्रनापुच्छिते अननापुच्छितसञ्व्ना पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ्रनापुच्छिते वेमतिका पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रना- 
पुच्छिते भापुच्छितसञ्ा पक्कमत्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पल्ल ्धस्स श्रनोकासे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापूच्छिते भ्रनापुच्छित- 
सञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रापुच्छिते वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

0 श्रापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्ा, श्रनापत्ति । 

६६ श्रनापत्ति प्रापुच्छा गच्छति, श्रसहारिमे, गिलानाय, प्रापदासु, 

दरम्मत्तिकाय, म्रादिकसम्मिकाया ति । 
(6 

४ १६ सोटसमपाचित्तिय 
(पच्छामत्त कुलूपसडु मने) 
(१) धुर्लनन्दावत्थ 
६ 278 ६७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दा भिक्ुनी पच्छाभत्त 
5 कुलानि उपसङ्धुमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा श्रासने अ्रभिनिसीदति पि प्रभि- 
निपज्जति पि । मनुस्सा थुल्लनन्द भिक्खुनि हिरीयमानाः प्रासने नेव 
ग्रभिनिसीदन्ति न भ्रभिनिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ “कथ हि नाम भ्रस्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्त कुलानि उपसङ्खमित्वा 
सामिके अ्रनापुच्छा प्रासने अ्रभिनिसीदिस्सति पि अभिनिपज्जिस्सति पी" 
2 ति । श्रस्सोसू खो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान उच्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । या ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायम्ति 
४ ॐ सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रय्या शुल्लनन्दा पच्छाभन्त कुलानि 
उपसद्धमित्वा सामिके भ्रनायुच्छा ्रासने प्रभिनिसीदिस्सति पि श्रभिनिप- 
ज्जिस्सत्ति पी ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
%5 पच्छाभत्त कूलानि उपसङ्भुमित्वा सामिके ्रनापृच्छा आसने श्रमि- 
निसीदत्ति पि श्रभिनिपज्जति पी ति ? “सच्च, भगवा "ति, 


१ साभिको दातु - स्या । २ भ्रनोवस्सिक ~ स्या० ! ३ अरतिक्कमन्तिया - स्या०। 
४ हरियाना ~ स्या०, रो» , 


€ 





४ १६७१ | सोटतमपाचित्तियं ३७३ 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्ववे, थुत्लनन्दा 
भिक्लुनी पच्छाभत्त कुलानि उपसद्धुमित्वा सामिके श्रनापृच्छा ्रासने 
ग्रभिनिसीदिस्सति पि भ्रभिनिपञ्जिस्सति पि । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा 
पसादाय प° एव च'पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्सापद उदहिसन्तु- 

६८ “या पन भिक्लुनी पच्छाभत्त कलानि उपसङमित्वा सामिक 
प्रनापृच्छा भ्रासने श्रभिनिसीदेय्य वा श्रमिनिपनज्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्धो 

६९ या पनातिया यादिसा पे भिक्वुनी ति पे० श्रय 
दूमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

पच्छाभक्त नाम मज्ज्नन्तिके' वीतिवत्ते याव श्रत्थङ्खते सुरियेः । 

कूल नाम चत्तारि कूलानि - खत्तियकुल, ब्राह्यणकुल, वेस्सकुल, 
चुदकुल । 

उपसङमित्वा ति तत्थ गन्तवा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातु, त 
ग्रनापुच्छा । 

प्रासन नाम पल्लङ्कस्स भ्रोकासो वुच्चति । 

प्रभिनिसीदेष्या ति तिमि प्रभिनिसीदति, प्राप्ति पाचित्तियस्स ! 

घ्नभिनिषज्जेथ्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७० श्रनापुच्छिते अनापुच्छितसञ्व्या ्रासने भ्रभिनिसीदति वा 
ग्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रनापुच्छिते वेमतिका श्रासनें 
ग्रभिनिसीदति वा अरभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अनापुच्छितं 
प्रापुच्छितसञ्व्या आसने श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

पल्ल दसस अ्रनोकासे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते श्रनापुच्छित- 
सञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
प्ापुच्छिते प्रापुच्छितसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

७१ भ्रनापत्ति श्रापृच्छा श्रासने श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति 
वा, धुवपञ्व्यत्ते, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मक्तिकाय, प्रादिकम्मिकायां ति । 


॥ (# । | 


१ मज्खन्हिके -म०। २ सूयय -म० 
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| 
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§ १७ सत्तरसमपाचित्तिय 
(विषा कलपसङ्ुम 1) 
(१) ब्राह्मणकुले भ्रोकासगहूणवः्थु 

७२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु 
जनपदेसु" सावत्थि गच्छन्तियोः साय भ्रञ्जतर गाम उपगन्त्वा भ्रञ्जतर 
ब्राह्मणुल उपसङ्धमित्वा श्रोकास याचिसु। श्रय खो साब्राह्मणी ता 
भिक्खनियो एतदबोच ~ “श्रागमेथ, म्रय्ये, याव ब्राह्मणो भ्रागच्छती'' ति । 
भिक्ख॒नियो ~ “याव ब्राह्यणो भ्रागच्छती' ति स्य सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपज्जिसु । श्रथ खो सो ब्राह्मणो रत्ति श्रागन्त्वा त 
ब्राह्मणि एतदवोच - “का इमा'' ति † भिक्सुनियो, म्रय्या'" ति । “निक्क- 
इथ इमा मुण्डा बन्धकिनियो ““* ति, घरतोौ निक्कड्पेसि । श्रय खोता 
भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारोचेस्‌ । या ता भिक्व्‌- 
नियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपावचेन्ति ~ कथ 
हि नाम भिक्ख॒नियो विकाले कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके प्रनापुच्छा सेय्य 
सन्थरित्वा भ्रभिनिसीदिस्सन्ति पि भ्रभिनिपञ्जिसन्ति पी ति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो विकाले कुलानि उपस ङ्खमित्वा सामिके 
ग्रनापृच्छा सेय्य सन्थरित्वा अ्रभिनिसीदन्ति पि भ्रभिनिपञ्जन्तिपी ति? 
"सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्वु- 
नियो विकाले कुलानि उपसङ्धमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा 
ग्रभिनिसीदिस्सन्ति पि श्रभिनिपज्जिस्सन्ति पि । नेत, भिक्लवेऽश्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पें० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

७३ “या पन भिक्लुनी विकाले कलानि उपसङमित्वा सामिकं 
भ्रनापुच्छा सम्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदेय्य वा भ्रभिनि- 
पज्जेग्य वा, पाचित्तिय'' ति । 


१ जनपदे -म०! २ गच्छन्ती ~ सी, गनच्छन्ता-स्या०, रो०। ३ वधकिनियो- 
सी५ । ४ सी० पौत्यके तत्थ ५ एत्थ स्या” पोत्थके सन्थरपेत्वाः ति अधिको पाठो 
दिस्सति 1 
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(३) विभङ्गो 
७४ यथा पना तिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि प्रत्ये भ्रधिष्पेता भिक्छुनी ति । 
विकालो नाम भ्त्थद्खते सुरिये याव श्ररुणुर्गमना । 
कूल नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियकुल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकुल 


छदकुल । 
उपसङ्धमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 


सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो साभिको दातु, त 
ग्रनापुच्छा । 

सेय्य नाम भ्रन्तमसो पण्णसन्थारो पि । 

_ सन्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । सन्थरापेत्वा ति श्रञ्ज 

सन्थ रापेत्वा । 

ग्रभिनिसीदेय्या ति तर्रिम श्रभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रभिनिपन्जेथ्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७५ श्रनापुच्छिते भ्रनापुच्छितसञ्जा सेय्य सन्धरित्वा वा सन्थरा- 
पत्वा वा ग्रभिनिसीदति वा अ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रनापुच्छिते वेमतिका सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनायुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्ा 
सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदति वा अरभिनिपज्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स्‌ । 

प्रापुच्छिते श्रनापूच्छितसजञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापूच्छिते 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्ज्ा, श्रनापत्ति । 

७६ भ्रनापत्ति भ्रापृच्छा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थ रापेत्वा वा श्रमि- 


निसीदति वा प्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


0 

8 १८ ग्रहारसमपाचित्तिय 

(पर उजक्षापने) 

(१) भहाञ्न्तेषासिनोवस्यु 
७७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भराय कापिलानिया अन्तेवासिनी' 
भिक्खुनी भह कापिलानि सक्कच्च उपटुंतिं । महा कापिलानी भिक्खुनियो 

१ श्रत्तेवासी -सी०, रो०। 
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एतदवोच - श्रय म, भ्ये, भिक्खुनी सक्कच उपटेति, इमिस्साह चीवर 
दस्सामी' ति । श्रथ खो सा भिक्सुनी दुर्गहितेन दपधारितेन पर उञ्ज्ञा 
पेसि - “श्रह्‌ किराय्ये, श्रय्य न सक्कच्च उपटमि, न किर मे भ्रय्या चीवर 
दस्सती' ति । या ता भिक्सुनियो प्रपिच्छा पे ता उज्ज्रायन्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्लुनी दुग्गहितेन दपधारितेन पर 
उज्जञापेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनी दुग्गहितेन दूप- 
धारितेन पर उज्ज्ञपेसी ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कंथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्सुनी 
दुम्गहितेन दरूपधारितेन पर उज्क्पेस्सति । नेत, भिक्लवे, अप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उहिसन्तु 

७८ "या पन भिक्खुनौ दुग्गहितेन इपधारितेन पर उञ्क्षापे्य 
पाचित्तिय'” ति 

(३) विभडो 

७९ यापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दुरगहितेना ति ्रञ्व्था गहितेन । 

दूपधारितेना ति श्रज्जथा उपधारितेन । 

पर ति उपसम्पन्न उज्ज्ञपेति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

५० उपस्षम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या उञ्ञ्ापेति, ग्रापत्ति पाचि- 
ततियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका उज्ज्ापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपरसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्व्ना उज्ज्ञापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भनुपसम्पन्न उज्ज्ञापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय उप- 
सम्प्सञ्जना, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुक्क- 
स्स । अ्रनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्न सञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


८१ भ्रनापत्ति उम्मत्तिकाय, आ्रादिकभ्मिकाया ति । 


1 ।#। न ;†»1 


ियाननोनमणनतकमनक 


१२ उञ्म्प्रेति ~~ स्या*। 


४ १९ ८४ |] अनवीसतिमपाचित्तिय ३७७ 


8 १९ अनवीसतिमपाचित्तिय 
(भ्रत्तान पर वा श्रभिसवन) 


(१) चण्डकाण्यिा भण्डपुच्छनवस्यु 


८२ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सौ पन समयेन भिक्ुनियो भ्रत्तनो भण्डकं 
ग्रपस्सन्तियो चण्डकाछि भिक्लुनि एतदवोचु -“श्रपाय्येः श्रम्हाक, भण्डक 
पस्सेय्यासी'" ति? चण्डकाठी भिक्खुनी उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति-"'श्रहु- 
मेव नून चोरी, प्रहमेव नृन श्रलज्जिनी, या श्रय्यायो' म्रत्तनो भण्डक श्रपस्स- 
न्तियो ता म एवमाहसु ~ श्रपाय्ये, श्रम्हाक भण्डक पस्सेय्यासी' ति ? सचाह्‌, 
ग्रथ्ये, तुम्हाक भण्डक गण्हामि, भ्रस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरय 
उपपज्जामि ,या पन मं अ्रभूतेन एवमाह सा पि भ्रस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवतु, निरय उपपञ्जत्‌'' ति । याता भिक्खुनियो अरप्पिच्छा पे 
ता उञ्ञ्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रय्या चण्डकाटी 
ग्रत्तान पि पर पि निरयेन पि ब्रहाचरियेन पि भ्रभिसपिस्सतीति पे 
सच्च किर, भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्खुनी ्रत्तान पि परपि निरयेन पि 
ब्रह्मचरियेन पि भ्रभिसपिस्सती ति ” “सच्च, भगवा” ति। 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्लुनी श्रत्तान पिपर पि निरयन पिब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सति। 
तेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, 
भिक्छूनियो इम सिक्खापद उरिसन्तु - 
८२ “या पन भिक्खुनी ्रत्तन वापर वा निरयेन वा ब्रहुमचरि- 
येन वा श्रभिसपेय्य, पाचित्तिय्य' ति । 
(२) विभङ्ग 
८४ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमसिम श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


ग्रत्तान ति पच्चत्त । पर ति उपसम्पन्न । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा श्रभिसपत्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ४ 


१ चण्डकालि -सी०, स्या०, रो०। २ प्रपय्ये -सी०, स्याम, रोऽ ३ सी० पौत्यक्े 
नत्थि । ४ श्रय्या - सी०, स्या० । ५ उप्मज्जामि -घ्वी9 1 ६ श्रमिसपती ~ स्या०, रोऽ, अभि. 
सपरसी ~ सी° 1 

पाचित्तिय ~ चय 


ला 
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८४ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्चसञ्वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
प्रभिसपति, श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । उपसम्पन्नाय वेमतिका निरयेन वा 
ब्रह्मचरिथेन वा भ्रभिसपति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुप- 
सम्प्सञ्व्या निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा श्रभिसपति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स 

तिरच्छानयोनिया वा पेत्तिविसयेन' वा मनुस्सदोभम्गेन वा श्रभि- 
सपति, आपत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्न भ्रभिसपति, भापत्ति' दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पल्चाय वेम- 
तिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसजञ्बा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

८६ अरनापत्ति प्रत्थपुरेक्लाराय, धम्मपुरेक्खाराय, ग्रनुसासनिपरे- 
क्खारायः उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 २० वीसतिमपाचित्तिय 
(प्रततान बधिस्वा रोदने) 
(१) चण्डकष्ीरोदनवत्थु 
८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्खुनी भिक्खुनीहि 
सदधि भण्डित्वा भ्रत्तान ` वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्र्या 
चण्डकाठी भ्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदिस्सतीति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्खुनी भ्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदती ति ? 
“सच्च, भगवा" ति । ^ 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटटी 
भिक्सुनी भ्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 


9 


वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापदं 
उरदिसन्तु - 

८८ ^“ या पतं भिक्खुनी श्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदेथ्य, पाचि- 
तिय ति । 


१ पित्तिकिसयेन्‌ ~ स्या 1 २ अनुसासनीपूरेक्वारसय ~ सी०, स्या०, रो० । ३ म्र्तना- 


त्था 
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(३) विभज्खो 

८९ यापनातिया यादस पे० भिक्॒नीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लनी ति । 

प्रततान ति पच्चत्त । वधित्वा' वधित्वाः रोदति , भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । वधति न रोदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रोदति न वधति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

९० श्रनापत्ति वातिनब्यसनेनः वा भोगन्यसनेन' वा रोगन्यसनेनः 
वा एुद्ा* रोदति न वधति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकस्मिकाया ति । 

* श्न्धकारवग्गो दु्तियो । 
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४ २१ एकवीसतिमपाचित्तिय 
(नग्गनहाने) 
( १) वेसियाउप्पण्डनवत्थु 
९१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्सः प्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्छुनियो श्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सदधि नगगा एकतित्थं नहायन्ति । वेसिया ता 
भिक्खुनियो उप्पण्डेसु" - “कि नु खो नाम तुम्हाक, श्रये, दहरान ब्रह्मचरिय 
चिण्णेन, ननु नाम कासा परिभुञ्जितन्बा 1 यदा जिण्णा- भविस्सथ तदा 
ब्रहयचरिय चरिस्सथ ! एव तुम्हाक उभो ग्रत्थाः परिग्गहिता भविस्सन्ती' 
ति । भिक्सुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मडक्‌ श्रहेसु । श्रथ सो ता 
भिक्खुनियो उपस्सय गन्त्वा भिक्वुनीन एतमलत्थ श्रारोचेसु । भिक्खुनियो 
भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ ग्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्वे, भिक्लुनीन सिक्खापद पञ्ज्या- 


१ सी° पोत्थके नत्थि । २ वधति -सी० । ३ जातिव्यसनेन -सी० । ४ भोगव्यस- 
नेन - सी० । ५ रोगव्यसनेन -सी० । ६ पदा ~ सी । * एत्थ सी° पोत्थके इम उदान 
दिस्सति- 

अधकारे परटिन्छले श्रज्छ्ोकसि सिक्ाटके । 


देनापुच्छा विकालो च दुग्ही निरये वधी ति॥ 
७ उप्फण्डसु -स्या०। 5 जिन्ना-सी०। ९ भ्रन्ता-रौ०। 
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पेस्सामि' दस भ्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खसूट्टुताय पे० विनयानुग्गहाय । 
एव च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
8 566 ६२ “या पनं भिक्खुनी नग्गा नहायेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभज्खो 
६३ यापनातिया यादिसा पे० भिक्लुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
लग्गा नहायेय्या ति भ्रनिवत्था वा भ्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्कट । नहानपरियोसाने भरापत्ति पाचित्तियस्स । 
&४ श्रनापत्ति भ्रच्छिन्नचीवरिकाय वा नदुचीवरिकाय वा, भ्रापदायु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


| ५.1 
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8 २२ बावीसतिमपाचित्तिय 
(उवकसाटिककारापने) 
( १) छन्बग्गियानं उदकसाटिकावत्थु 
10 ६५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खुनीन उदकसाटिका 
» 9 श्रनुञ्ज्ाता होति । छब्बग्गिया भिक्खुनियो ~ “भगवता उदकसाटिका 
प्रनुञ्ज्जाता' ति श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेसु । पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडुन्ता भ्राहिण्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो भ्रपििच्छा 
15 पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- क्थ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्ुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिक्खुनियो ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो 
धारेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्व्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्बम्गिया 
% भिक्खुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ति । नेत, भिक्ववे, 
श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्चापद उद्िसन्तु - 
९६ `उदकसाटिकं षन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका' कारे- 


१ पञ्ल्नपेस्सामि -म०। २ केडन्ता- सी? । ३ भ्राद्िण्डन्ता-स्या०) ४ पामा- 
णिका ~ रो५ | 
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तडा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविवत्थिया, 
तिरिय द्वे विदत्थियो । त श्रतिक्कामेन्तिया देदनक पाचित्तिय" ति 
(३) विभङ्धो 

९७ उदकसारिका नाम' याय निवत्था नहायति । 

कारयमानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा । 

पमाणिका कारेतन्बा । तत्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया, तिरिय दे विदत्थियो । त श्रतिक्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

६८ भ्रत्तना विप्पकंत भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६& श्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, श्रञ्बेन कत पमा- 
णातिक्कन्त पटिलभित्वा चिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरणः 
वा साणिपाकार वाभिसि वा बिम्बोहुनः वा करोति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति! 





0) मासका 


8 २३ तेवीसतिमपाचित्तिय 
(चीवरविसिम्बने) 
(१) दुसिन्बितचीवरेवत्थु 
१०० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरिस्सा भिक्खुनिया महरधे 
चीवरदृस्से चीवर दुक्कट होति दुस्सिभ्बित । थल्लनन्दा भिक्सुनी त 
भिक्खूनि एतदवोच - “सुन्दर खो इद ते, श्रये, चीवरदुस्स, चीवर च 
खो दुक्कट दुस्सिव्ित'' ति! “विसिब्बेमि, रथ्ये, सिब्बिस्ससी “ ति ? 
“श्रामय्ये,, सिञ्विस्सामी'" ति! श्रथ खो सा भिक्छुनी त चीवर विसि- 
ग्बेत्वा धुल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्रदासि । शुल्लनन्दा भिक्खुनी -- सिन्वि- 


१ सी° पोत्थके नत्थि । २ भूमल्थरण -म० । ३ बिन्बोहन - म० । ४ सिन्बेस्ससी - 
सी०, स्या०, रोऽ । ५ भ्रामाय्ये -म०। 
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स्सामी सिब्बिस्सामी'" ति नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्य श्रारोचेसि । या ता भिक्खनियो 
ग्रप्पिच्छा पे ता उञ्ञ्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
ग्र्या थुल्लनन्दा भिक्ख॒निया चीवर विसिब्बापेत्वा नेव सिव्विस्सति न 
सिब्बापनाय उस्सुक्क करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्सुनिया चीवर विसिब्बापेत्वा नेव सिम्बति न सिब्बा- 
पनाय उस्युक्क करोती ति ? “सच्च, भगवा” ति। 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, थल्लनन्दा 


भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवर विसिम्बापेत्वा नेव सिष्विस्सति न सिव्बा- 
पनाय उस्सुक्कं करिस्सति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसनच्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्लवे, भिक्ुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 


१०१ “या पन भिक्सुनी भिक्खनिया चीवर विसिब्देत्वा वा 


विसिम्बापेत्वा वा सा पच्छा अनन्तराथिक्रिनी नेव सिव्वेय्य न सिन्बापनाय 
उस्युक्क करय्य श्रञ्भन्र चत्‌हपञ्चाहा, पाचित्तिय'" ति । 


इमस्मि 


(३) विभङ्गो 
१०२ यापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
म्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 
भिक्खुनिया ति श्रञ्जाय भिक्छृनिया । 
चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर ! 
विसिब्बेत्वा ति सय विसिब्बेत्वा । 
विसिज्बपेत्वा ति भ्रञ्ज्य विसिब्बापेत्वा । 
सा पच्छा प्रनन्तरायिकिनी ति भ्रसति श्रन्तराये । 
नेव सिम्बेय्था ति न सय सिब्बेथ्य । 
न सिन्बापनाय उस्सुक्क करे्या ति न श्रञ्व्य श्राणापेय्य । 
भ्रञ्जान्र चतूहपञ्चाहा ति रपेत्वा चतृहपञ्चाह्‌ । नेव सिन्बि 


स्सामि न सिब्बापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर निविलित्तमतते श्रापत्त 
पाचित्तियस्स । 


१५०३ उपकषम्पन्नाय उपससम्पन्नसचञ्च्या चीवर विसिब्बेत्वा वा 


विसिब्बपेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय 


त 
१ खीयन्तिं ~ सीर, स्या० रोऽ । 
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उस्सुक्क करोति, श्रञ्व्यत्र चतूहपञ्चाहा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
तनाय वेमतिका चीवर विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिञ्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्क करोति, प्रञ्ज्नत्र चतूह- 
पञ्चाहा, म्रापत्ति पाचित्तिथस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्चसञ्व्मा चीवर 
विसिष्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति 
न सिञ्बापनाय उस्सुक्क करोति, श्रञ्जच्र चतृहुपञ्चाहा, आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

भ्रञ्व्य परिक्वार विसिब्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा 
ग्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, श्रञ्जत्र 
चत्‌हपञ्न्वाहा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय चीवर वा भ्रञ्ज वा 
परिक्वार विसिन्बेत्वा वा विसिव्बापेत्वा वा सा पच्छा अ्रनन्तरायिकिनी 
नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, श्रञ्व्यत्र चतूहपञ्चाहा, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्न- 
सञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०४ अनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती 
चत्‌हपञ्चाह श्रतिक्कामेति, गिलानाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





(यपत 0 


8 २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय 


(सद्धाटिवारनिक्कमने) 
(१) चौवरनिक्लिपनवत्थु 


१०५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्खुनीन हत्थे 
चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ति । तानि चौवरानि 
विर निक्वित्तानि कण्णकितानि ह्येन्ति । तानि भिक्छुनियो ्रोतापेन्ति । 
भिक्लुनियो ता भिक्वुनियो एतदवोचु - "कस्सिमानि, भ्रय्ये, चौवरानि 
कप्णक्रितानी"" ति ? श्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्लुनीन एतमत्थ भ्रारो- 
चेसु । या ता भिक्लुनियो ्रप्पच्छा पेण ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 


१ करोन्त ~रो० । 
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विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुनीन हत्थे चीवर निक्खिपित्वा 
सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
भिक्छुनियो भिक्सुनीन हत्थे चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपद- 
चारिक पक्कमन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
भिक्छुनीन हत्थे चीवर निक्छिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमि- 
स्सन्ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्सुतियो इम सिक्वापद उदहिसन्तु - 

१०६ ˆ या पन भिखुनी पञ्चाहिक सद्धाटिचार' प्रतिककामेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्धो 

१०७ यापनातियायाद्सि पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 

दमस्मि प्र्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति ¦ 


पञ्चाहिक सद्धाटिचार श्रतिक्कामेय्या ति पञ्चम दिवस्‌ पञ्च 
चीवरानि नेव निवासेति न पारूपति न श्रोतापेति, पञ्चम दिवस ग्रतिक्का- 
मेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१०८ पञ्चाहातिक्कन्ते प्रतिक्कन्तसञ्व्या, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 
पञ्चाहातिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिक्कन्ते श्रन- 
तिक्कन्तसञ्ज्या, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


पठ्चाहानतिक्कन्ते भ्रतिककन्तसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्नवा- 
हानतिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते श्रनति- 
क्कन्तसञ्ज्या, श्रनापत्ति' ¦ 

१०९ श्रनापत्ति पञ्चम दिवस पञ्च चीवरानि निवासेति वां 
पार्पति वा भ्रोत्तापेति वा, गिलानाय, आपदासु, उम्मक्तिकाय, ्रादिकम्मि- 
कायाति। 





१ सङ्काटिवारं ~ स्या ! 
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§ २५ पञ्चवीसतिमपाचित्तियं 
(चौवरसङ्मनीयवारणे) 


(१) श्रल्लचीवरवत्यु 

११० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्यतरा भिक्खुनी पिण्डाय 
चरित्वा म्रल्लचीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि  प्रञ्व्तरा भिवखुनी त 
चीवर पारुपित्वा गाम पिण्डाय पाविसि। सा निक्मित्वा भिक्ख॒नियो 
पूच्छि -“श्रपय्ये" मय्ह्‌ चीवर पस्सेय्याथा'' ति ? भिक्खनियो तस्सा भिक्ख- 
निया एतमत्थ प्रारोचेसु । ग्रथ खो सा भिक्लृनी उज्ज्ञायति लिय्यति विपा- 
चेति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनी मय्ह्‌ चीवर श्रनापुच्डा पारुपिस्सती'' ति 
भ्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारोचेसि ! या ता भिवखनियो 
भ्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- क्थ हि नाम 
भिक्लुनी भिक्खुनिया चीवर भ्रनापृच्छा पारुपिस्सती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्लुनी भिक्लुनिया चीवर अ्ननापृच्छा पारुपी ति ? 
सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिवखुनी 
भिक्खुनिया चीवर अ्रनापुच्छा पारुपिस्सति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उर्दिसन्तु - 

१११ “या पनभिक्लुनी चीवरसद्धुमनीय धारेग्य, पाचित्तिय' ति। 

(३) विभो 

११२ यापनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

चीवरसङ्खमनीय नाम उपसम्पन्नाय पञ्चन्न चीवराने श्रञ्व्यतर 
चीवर तस्सा वा श्रदिन्न त वा प्रनापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

११३ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा चीवरसङमनीय धारेति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसंम्पन्नाय वेमतिका चीवरसङ्धमनीय धारेति, 


१ श्रपाय्ये -म०। २ पार्षती ~ स्या०। 
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भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्व्या चीवरसङ्कमनीय 
धारेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

परनुपसम्पन्नाय चीवरसद्धुमनीय धारेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुप- 
सम्पन्नाय उपसम्पच्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसस्पच्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्त । 

११४ श्रनापत्ति सा वा देति, त वा भ्रापृच्छा निवासेति वा 
पारूपति वा, भ्रच्दिन्नचीवरिकाय, नद्रुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


धिम १ ववाया 


8 २६ छल्बीसतिमपाचित्तिय 


( गणलाभ-तयायक रणे) 
(१) चीवरवेथ्यधम्मश्रन्तरायवत्थु 
११४५ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया उपटराक 
कुल' थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच - "भिक्लुनीसद्धस्स, भ्रय्ये, चीवरं 
दस्सामा' ति । थुल्लनन्दा भिक्छुनी- "तुम्हे बहुकिच्चा बहुकरणीया” ति 
म्रन्तराय श्रकासि । तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्स घर उय्हूति । तं 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम श्रय्या थल्लनन्दा श्रम्हावं 
देय्यधम्म भ्रन्तराय करिस्सति । उभयेनाम्हः परिबाहिरा" भोगेहि च 
पुञ्जेन चा” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुर्सान उज्क्ञायन्तान 
खिथ्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्सुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ा 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा गणस्स चीवर- 
लाभ भ्रन्तराय करिस्सतीति पे० सच्च किर, भिक्वे, ुल्लनन्दा 
भिक्छुनी गणस्स चीवरलाभ भ्रन्तराय भ्नकासीः ति ? “सच्च, भगवा” ति। 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा प° कथ हि नाम, भिक्ववे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी गणस्स चीवरलाभ प्रन्तराय करिस्सति । नेते, भिक्लवे, भ्रप्प 





१ भिक्लुनिसद्खस्म ~ म० 1 * २ उभयेनम्हु ~ स्या०, रो०, उभयेनम्हा - सी० 1 
३ पर्दीना -सरी० } ४ करोती -स्या०। 
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सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्वुनियो इम सिक्खा- 
पद उदिसन्तु - 

११६ “या पन भिक्खुनी गणस्त चीवरलाभ ब्रन्तरयाय करेय्य, 
पाचित्तिय” ति । 

(३) विभज्खो 

११७ थाषपनाति यायादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

गणो नाम भिक्खुनी स्ख वुच्चति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्जतर चीवर विकप्पनुपग" पच्छिम । 

भ्रन्तराय करेथ्या ति कथ इमेः चीवर न ददेथ्य ति श्रन्तराय 
करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ! भ्रञ् परिक्ारं श्रन्तराय करोति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । सम्बहुलान भिक्खुनीन वा एकभिक्छूनिया वा भ्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवर वा श्रञ्व्य वा परिक्खार श्रन्तराय करोत्ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११८ श्रनापत्ति श्रानिसस दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








0 


$ २७ सत्तवीसतिमपाचित्तिय 
(चीवरविभङ्खपटिबाहन) 
(१) चबरभाजनवत्थु 

११९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनी सद्धस्स श्रकालचीवर 
उप्पन्न होति ! श्रथ खो भिक्छुनीसद्धो त चीधर भाजेतुकामो स्निपति । तेन 
खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया प्रन्तेवासिनियो भिक्खुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । थुल्सनन्दा भिक्खुनी ता भिक्लुनियो एतदवोच ~ ` भ्रथ्ये, भिक्खु- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवर भाजियिस्सती" ति । *चीवरविभङ्घ पटि- 
बाहि" । भिक्छुनियो न ताव चीवर भाजयिस्सती ति पक्कमिसु । थुल्ल- 
नन्दा भिक्छुनी अन्तेवासिनीसु भिक्सुनीसु भ्रागतासु तत चीवर भाजपेसि । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्लायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
१ विकप्पनूपगं -सी० । २ इम -स्या०, रो०। ३ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ४ 


म्रन्तेवासी -सी० । * एत्य सी° पोत्थक्ते धम्मिक' तति अधिको पाठो दिस्सति 1 ५ पटिबाहति ~ 
रो० । ६ विप्पक्कमिसु ~ स्या० रो०। 


१२ ०६4 
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8 374 


10 
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कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिक चीवरविभङ्ख पटिबाहिस्सती ति 
पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुटलनन्दा भिक्खुनी षम्मिक चीवरविभङ्ख 
परटिबाही ति ' “कच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी धम्मिक चीवरविभद्ख पटिबाहिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इम सिक्वापद 
उदिसन्तु - 

१२० “या पन भिक्छुनौ धम्मिक चीवरविभङ्ख पटिबाहेष्य, पाचि- 
तिय” ति । 

(३) विभद्खो 

१२१ थापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्म सत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

धस्मिको नाम चीवरविभङ्खो समग्गो भिक्ुनीसद्खो सक्षिपतित्वा 
भाजेति । 

पटिवबाहय्या ति कथ इम चीवर न भाजेथ्या ति पटिबाहति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२ धम्मिके धम्मिकसञ्च्ा पटिबाहति, श्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके ग्रधम्मिकसञ्जया 
पटिबाहति, ्रनापत्ति । ब्रधम्मिके धम्मिकसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भधम्मिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मिके श्रध म्मिकसज्ना, 
भ्रनापत्ति । ` 


९२३ भ्रनापत्ति ्रानिसस दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्म्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


पस @ [~ 1 


§$ २८ श्रदरुवीसतिमपाचित्तिय 


(सम 7 चौवरदाने) 
(१) युल्लनन्वाय नटान चीवरदानवत्थु 
१२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन थुललनन्दा भिक्लुनी नटान पि 
नि नमक 
१ पटिबाहती ~ स्या० । 
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नटकान पि लद्खकान' पि सोकज्ज्ञायिकान पि कुम्भथूणिकान पि समणचीवर 
देति -““मय्ह्‌ परिसति वण्ण भासथा'" ति। नटापि नटका पिलङ्खकापि 
सोकञज्ञायिकाः पि कुम्भथूणिका पि थृल्लनन्दाय भिक्लुनिया परिसति वण्ण 
भासन्ति- “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ 
कातु, देथ अय्याय, करोथ शय्याया” ति । या ता भिक्खुनियो म्रपिच्छा 
प० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या 
धूट्लनन्दा श्रगारिक्स्स समणचीवर दस्सती ति पेऽ सच्च किर, 
भिक्सवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रगारिकस्स समणचीवर देपी ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लेनी श्रगारिकंस्स समणचीवर दस्सति । नेत, भिक्छवे, भ्रप्पस्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवं, भिक्लुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

१२५ “था पन भिक्लुनी श्रगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बा- 
निकाय वा समणचीवर ददेय्य, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभद्ो 


१२६ यापनातिया यादिसा पे० भिक्ष्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 


श्रगारिको नाम यो कोचि श्रगार श्रञ्ज्ञावसति | 

परिञ्बाजको नाम भिक्स च सामणेर च ठपेत्वा यो कोचि परिम्बा- 
जकसमापन्नो । ॥ 

परिव्बाजिका नाम भिक्सूनि च सिवखमान च सामणेरि च उपेत्वा 
या काचि परि्बाजिकसमापन्ना । 

समणचीवर नाम कप्पकत वुच्चति । देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७ श्रनापत्ति मातापितून देति, तावकालिक देति, उम्मत्तिकाय, 
परादिकम्मिकाया ति । 











१ लङ्किकान -सीऽ; स्या०, रो ! २ सौकसायिक्रान - सी० } ३ पटा ~ स्यार, 
रोऽ । ४ श्रागारिकरस्स ~ स्या° । 


15 


१0 


23 
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$ २६ उनतिसतिमपाचित्तिय 
(चीवरकालातिक्कामने) 
(१) चीवरपच्चासावत्थु 

१२८ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्सनिया उपद्राककूल 
थुल्लनन्द भिक्छुनि एतदवोच ~ “सचे मय, भ्रय्ये, सक्कोम, भिक्खुनी- 
सद्खस्स चीवर दस्सामा"' ति। तेन खो पन समयेन वस्स वुत्था' भिक्सुनियो 
5 चीवर भाजेतुकामा सन्निपतिसु । थुल्लनन्दा भिक्लुनी ता भिक्सुनियो एतद- 
वोच ~ “ग्रागमेथ, श्रय्ये, भ्रत्थि भिक्खुनी सद्ख॒स्स चीवरपच्चासा'” ति । 
भिक्सुनियो थुल्लनन्द भिक्खूनि एतदवोचु ~ गच्छाय्ये , त चीवर जानाही" 
ति । थुल्लनन्दा भिक्लुनी येन त कूल तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच ~ “देथावुसो, भिक्सुनी सद्धस्स चीवर” ति । “न मय, श्रय्ये, 
10 सक्कोम भिक्खुनीसङ्खस्स चीवर दातु" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्सु- 
नीन एतमन्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उन्क्ञा- 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रस्या थुल्लनन्दा दुबबलचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सती ति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमय भ्रति- 

15 क्कामेसीः ति ? “सच्च, भगवा" ति 1 

(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
४ 96 भिक्खुनी दृन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सति । नेत, 
भिक्लवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो 
इम सिक्खापद उर्हिसन्तु - 


20 १२९ “यापनं भिक्खुनी दुब्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमय 
प्रतिक्कामेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 
१३० यापनात्तिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 





९-१ वस्संवुद्ा ~ म० । २ गच्छय्ये - स्या०, रो० । ३ अरतिक्कामेती ~ स्या० । 
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दुब्बलचीवरपच्चासा नाम सचे मय सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति | 

चीवरकालसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कलनं पञ्च मासा । 

चीवरकालसमय श्रत्तिक्कामेय्या ति प्रनत्थते कठिने वस्सानस्स 
पच्छिम दिवस ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रत्थते कठिने कठिनु- 
दारदिवस प्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१३१ दुब्बलचीवरे दुव्बलचीवरसञ्व्या चीवरकालसमय भ्रति- 
क्कामेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुब्बलचीवरे वेमत्तिका चीवरकालसमय 
भरतिक्कामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दुम्बलचीवरे श्रदुब्बलचीवरसञ्ना 
चीवरकालसमय भ्रतिक्कामेति, भ्रनापत्ति । 


भ्रदुग्बलची वरे दुग्बलचीवरसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रदुम्बल- 
चीवरे वेमत्तिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुब्बलचीवरे अरदुब्बलचीवरसञ्व्या, 
श्रनापत्ति । 


१३२ श्रनापत्ति भ्रानिसस दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, ग्रादि- 
कभ्मिकाया ति। 


$ ३० तिसतिमपाचित्तिय 

(कटिनुद्धारपटिबाहने) 

(१) किनुद्धारवत्थु 
१३३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे अ्रननाथः 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्नतरेन उपासकेन सङ्घ 
उदिस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महे उभतोसद्खस्स 
भ्रकालचीवर दातुकामो होति । तेन खो पन समयेन उभतोसङ्खस्स कठिन 
मरत्यत होति । श्रथ खो सो उपासको स्ख उपसद्धुमित्वा कविनुद्धार याचि । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ । अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्छू. ्रामन्तेस्ि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, 
कठिन उद्धरितु । एव च पन भिक्खवे कठिन उद्धरितन्ब । व्यत्तेन भिक्छुना 


१ कथिते ~म० | 


2 287 


10 


15 


8 577 


20 


र 288 


{9 


8 378 


20 


$ 


३९२ पाचित्तिय [ ४३० १३६- 


पटिवलेन सद्भो लापेतन्बो - 

१३४ “भपुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्खो 
कठिन उद्धरेथ्य । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सङ्घो कठिन उद्धरति । यस्सायस्मतो 
समति कठिनस्स उद्धारो, सो तुण्हस्स , यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

““उन्मत सद्खन कठिन, खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
वारयामी" ति । 

१३५ म्र खो सो उपासको भिक्छूनीसद्ध उपसङ्कमित्वा कविनृद्धार 
याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी - “चीवर भ्रम्हाकं भविस्सती' ति कटिनुद्धार 
पटिवाहि । श्रय खो सो उपासको उज्ञ्ञायति बिय्यति विपाचेति - 
कथ हि नाम भिक्छुनियो श्रम्हाक कलिनुद्धार न दस्सन्ती” ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उञ््ञायन्तस्स खिथ्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रग्या थुल्लनन्दा धम्मिक कठिनुद्धार पटिबाहिस्सती 
ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्लुनी धम्मिक कठिनु- 
द्वार पटिबाही' ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी धम्मिकं कविनुद्धार पटिबाहिस्सति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव चं पन, भिक्खवे, भिक्सूनियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु ~ 

१३६ ध्या पन भिक्लुनी धम्मिक कठिनुद्धार पटिबाहेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 
१३७ या पनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिच्छुनी ति । 


धम्मिको नाम कविनुद्धारो समग्गो भिक्खुनीसङ्खो सन्निपतित्वा 
उद्धरति । 


पटिबाहेय्या ति कथ इद कठिन नः उद्धरेथ्या ति पटिबाहति, 





१ प्रदिबाती ~ स्या० ! २ सीर, स्या, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि } 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१३८ धभ्मिके धम्मिकसञ्व्या पटिबाहति, प्राप्ति पाचित्तियस्छ 
भ्मिके वेमतिका पटिबाहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके प्रधम्मिकसञ्व्या 
पटिबाहति, भ्रनापत्ति । श्रधम्मिके धसम्मिकसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मिके प्रधम्मिकसञ्च्या, 
ग्रनापत्ति। 


१३६९ श्रनापत्ति भ्रानिसस दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


#*नस्गकवमो तत्तियो । 





& २१ एकतिंसतिमपाचित्तिय 
(एकमञ्चे तुवटूने) 
(१) एकमजञ्चे तुवट्नवल्यु 

१४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्छुनियो द्वे एकम्चे तुवटन्ति । 
मनुस्सा विहारचारिकं आाहिण्डन्ता पर्सित्वा उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथ हि नाम भिक्छुनियो द्रे एकमञ्चे तुवटरस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्छुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्ज्ञायन्तान ल्िय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा 

पे० ता उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो 
दे एकमञ्चे तुवद्ेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सृनियो 
ढे एकमञ्नचे तुवदरन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा प° कथ हि नाम, भिक्ववे, भिक्सुनियो 
ढे एकमच्चे तुवहस्सन्ति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव चं पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

* एत्थ सी° पौत्थके इम उहान दिस्सति - 


~ नग्ोदक विसिन्बेत्वा पञ्वाहु सकमानिय । 


गणविभङ्ग समण दुन्बलकदिनेन चा त्ि॥ 
१ गिही-सी°। 
पाचित्तिय ~ ५० 
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१४५ “या पन भिक्खुनियो दवै एकत्थरणपावुरणा तुवट्य्यु, पाचि- 
तिय” ति । 


(३) विभज्खो 

१४६ था पनातिया यादिसा पे० भिक्खुनियो ति उपसम्पन्नायो 
वृच्चन्ति । 

ढे एकत्थरणपावुरणा तुवदेय्यु ति तञ्जेव श्रत्थरित्वा तञ्जेव 
पारुपन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 

१४७ एकत्थरणपावुरणे एकत्थरणपावुरणसञ्च्ा तुवट्रन्ति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकत्थरणपावुरणे वेमतिका तुवहन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
एकत्य रणपावृरणे नानत्थरणपाव्‌रणसञ्जा तुवद्रन्ति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकत्थरणे नानापावुरणसञ्ब्या, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणे 
एकपावुरणसञ्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे एकत्थरण- 
पावुरणसञ्व्ा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावृरणे वेमतिका, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणयपावुरणे नानत्थरणपावुरणसञ्च्या, श्रनापत्ति । 


१४८ श्रनापत्ति ववत्थान दस्सेप्वा निपज्जन्ति, उम्मत्तिक्रान, ्रादि- 
कम्मिकान ति। 





$ ३२३ रतेत्तिसितिमपाचित्तिय 
(भिक्खुनिया भ्रफापुकरणे) 
(१) थुल्लनन्दा-महाकापिलोनीवस् 

१४९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पनं समयेन थुल्लनन्दा भिक्सृनी बहुस्सूता 
होति भाणिका विसारदा पटा" वम्मि कथः कातु । भदा पि कापिलानी 
बहूस्सुता होति भाणिका विसारदा पद्रा धम्मि कंथ कातु उच्छारसम्भाविता । 
मनुस्सा ~ "श्रय्या भहा कापिलानी बहुस्मुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथ कातु उक्ारसम्भाविता” ति भह कापिलामि पठम पयिरुपासित्वा 
पच्छा थुल्लनन्द भिक्खुनि पयिरपासन्ति । थृल्लनन्दा भिक्खूनी इस्सापकता 


१ पडूा-स्मा० रो०। २२ धम्ठरकथ-सी° गो०) 
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- “शमा किर ग्रपपिच्छा सन्तुदा पविवित्ता श्रससदरा या इमा सञ्जत्ति- 
बहुला विजञ्जत्तिबहुला विहरन्ती" ति भहाय कापिलानिया पुरतो चद्धुमति 
पि तिद्ुति पि निसीदति पि सेय्य पि कप्पेति उदिसति पि उदिसापेति 
पि सञ्छ्ञाय पि करोति! या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति लिय्यन्तिः विपाचेन्ति- कथ हि नाम श्रथ्या थुत्लनन्दा श्रय्याय 
भहाय कापिलानिया सञ्न्विच्च भ्रफासु करिस्सतीति पे० सच्चं 
किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी महाय कापिलानिया सञ््चिच्च ्रफासृ 
करोती ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि रुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भहाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासु करिस्सति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उरिसन्तु - 

१५० “या पन भिक्लूनी भिक्छुनिया सच्चिच्च श्रफासु करेय्य, 
पाचित्तिय" ति | 


(३) विभज्लो 

१५१ थापनाति या यादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पेऽ श्रथ 
इमस्मि म्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुनिया ति भ्रञ्जाय भिक्खुनिया । 

सञ्चिच्चा ति जानन्ती सञ्जानन्ती चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

श्रफासु करेय्या ति - “इमिना इमिस्सा श्रफासुः भविस्सती" ति 
ग्रनापुच्छा पुरतो चद्धमति वा तिटरुति वा निसीदति वा सेय्य वा कप्पेति उद्ि- 
सति वा उदिसापेति वा सज्ज्ञाय वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५२ उपसम्पन्नाय उपसम्पच्चसज्व्या सञ्न्विच्चं श्रफासु करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्चाय वेमतिका सच्चिच्च श्रफासु करोति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्व्ा सञ्चिच्च श्रफासु 
करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भरनुपसम्पन्नाय सन्वच्च भ्रफास्‌ करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१ कीयन्ति-सी९, स्या०, रोर । २ श्रफपु - सीण, स्या० । 
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प्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसस्पन्नाय भ्रनृपसम्पन्नसञ्ना, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

१५३ श्रनापत्ति न श्रपासू कत्तुकामा भ्रापुच्छा पुरतो चङ्खमति वा 
तिद्रुति वा निसीदति वा सेय्य वा कप्पेति उदिसति वा उदहिसापेति वा 
सञ्ज्ञाय वा करोति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकस्मिकाया ति। 
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§ ३४ चतुत्तिसतिमपाचित्तिय 
(सहजीविनभ्रतुपट्ूने) 
(१) दुषिखतासहजी विनीवत्थू 
१५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्सुनी दुक्खित 
सहजीविनि नेव उपदट्रुति न उपद्भापनाय उस्सुक्क करोति । या ता भिक्खुनियो 
श्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
म्रय्या थुल्लनन्दा दुक्खित सहजीविनि नेव उपद्रुस्सति न उपट्वापनाय उस्सुक्क 
करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, ुल्लनन्दा भिक्खृनी दुक्खित 
सहजीविनि नेव उपद्रुति न उपद्रापनाय उस्मुक्व करोती ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी दुक्खित सहजीविनि नेव उपदुस्सति न उपद्भापनाय उस्सुक्क करि- 
स्सतिं । नेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्ववे, भिक्वुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
१५५ “या पन भिक्लुनी टक्लित सहजीविनि नेव उपद्रेय्य न 
उपटापनाथ उस्सुक्क करय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) ल्भिद्धो 
१५६ यापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
दमसिमि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
दुक्त नाम गिलाना वृच्चति | 
सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 
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नेव उपद्ेय्या ति न सय उपटुय्य । 

न उपदुापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न ग्रञ्ज श्राणपेय्य । 

नेव उपदस्सामि न उपद्रापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर 
निक्खित्तमत्तं मरापत्ति पाचित्तियस्सय । भ्रन्तेवासिनि' वा श्रनुपसम्पत्न वा 
तेव उपद्वेति, न उपद्ापनाय उस्पुक्क करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 

१५७ श्रनापत्ति सति ्रन्तराये, परियंसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
© 

§8 ३५ पर्चतिसतिमपाचित्तिय 
( भिक्खुनीनिक्कडने ) 
(१) भदूाथुल्लनन्दावत्थु 

१५८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । पेन खो पन समयेन भहा कापिलानी साकेतं वस्स उप- 
गता होति । सा केनचिदेव करणीयेन उब्बान्ा थुल्लनन्दाय भिक्सृनिया 
सन्तिके दूत पाहेसिं - “सचे मे भ्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सय ददे्य भ्रागच्छेथ्या- 
महट' सावत्थि'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह ~ “भ्रागच्छतु, दस्सामी" 
ति! अथ सखो भहा कापिलानी साकेता सावत्थि भ्रगमासि । थुल्लनन्दा 
मिक्खुनी भदाय कापिलानिया उपस्सय श्रदासि । तेन खो पन समयेन 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्युता होति भाणिका विसारदा पटाः धम्मि 
कथ कातु । भहा पि कापिलानी बहुस्सुता येव, होति भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथ कातु उद्ठारसम्भाविता। मनुस्सा ~ शय्या भदा कापि- 
लानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु उलारसम्भाविता' 
ति भहु कापिलानि पठम पथिरुपासित्वा पच्छा ुल्लनन्द भिकव्लुनि 
पयिरुपासन्ति । वुल्लनन्दा भिक्ुनी दस्सापकता ~ “इमा किर भ्रपिच्छा 

सन्तुदरा पविवित्ता ्रससदा या इमा सजञ्नत्तिबहुला विजञ्जत्तिबहुला विह्‌- 

रन्ती" ति कुपिता भ्रनत्तमना भद्‌ कापिलानि उपस्सया निक्कड्ि ¡ याता 
भिक्ुनियो अ्रपिपिच्छा पे० ता उज्क्षायन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भ्रस्या धुल्लनन्दा श्रय्याय भहाय कापिलानिया उपस्सय दत्वा 








ॐ कुपिता भ्रनत्तसना निक्कद्धिस्सती ति पे सच्च किर, भिक्सवे, 





१ अन्तेवासि ~ रो० ! २ स्या०, रोर पोत्थकेषु नस्थि । ३ गच्छेय्यामह -स्या० । ४ 
पटा ~ स्मा रोऽ । ५५ भम्मकथं - सीर रो० । ६ सीस्या०, पौत्थकेसु नत्थ । 
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थुल्लनन्दा भिक्खुनी भहाय कापिनानिथा उपस्सयं दत्वा कुपिता श्रनत्तमना 
तिक्कड्ठी ति † (सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुट्लनन्दा 
भिक्लुनी भदाय कापिलानिया उपस्सय दत्वा कुपिता ्ननत्तमना निक्कड्ड- 
स्सति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद उदहिसन्तु - 

१५९ “था पन भिक्छनी भिक्लुनिया उपस्सय दत्वा कुपिता 

प्रनत्तमना निक्कडढेथ्य वा निक्कड्ुपिय्य वा, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्खो 

१६० यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० भ्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुनिया ति श्रञ्जयाय भिक्खुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धो वृच्चति । 

दत्वा ति सय दत्वा । 

कूपिता श्रनत्तमना ति श्रनभिरद्धा ग्राहतचित्ता चिलजाता । 

निक्कडदेग्या ति गम्भे गहेत्वा पमुख निक्कडुति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पमुख गहेत्वा बहि निक्कडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन 
पयोगेन बहूके पि दारे श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कडपेय्या ति भ्रञ्ज श्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! सकि 
भ्राणत्ता बहूुके पि द्वारे अ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसज्ज्यूा उपस्सय दत्वा कूपिता श्रनत्त- 
मना निक्कडूति वा निक्कडूापेति वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय 
वेमतिका उपस्सय दत्वा कुपिता अ्रनत्तमना निक्कडूति वा निक्कङ्कापेति 
वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न सञ्जा उपस्सय दत्वा 
कुपिता श्रनत्तमना निक्कडुति वा निक्कड्पेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्ार निक्कडुति वा निक्कडापेति वा, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । ग्रकवाटबद्धा निक्कडूति वा निक्कडकपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा परिक्खार निक्कडति वा निक्कडपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनृपसम्पन्न करवाटवद्धा वा अ्रकवाटबद्धा व निक्कडुति वा निक्कङ्ापेति वा, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्लार निक्कडूति वा निक्कड्ापेति वा, 
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प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसस्पन्नाय उपसम्पन्न सञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६२ श्रनापत्ति ्रलञ्जिनि' निक्कडति वा निक्कडूपेति वा, तस्सा 
परिक्वार निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, उम्मत्तिक निक्कडति वा निक्क- 
ङापेति वा, तस्सा परिक्लार तिक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, भण्डनकारिक 

पे० कलहूकारिक विवादकारिक भस्सकारिक सद्धं ्रधिकरण- 
कारिक निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, तस्सा परिक्खार निक्कडुति वा 
तिक्कडपेति वा, अ्रन्तेवासिनि वा सद्िविहारिनि वा न सम्मा वत्तन्ति 
निक्कडति वा निक्कङ्ापेति वा, तस्सा परिक्डार निक्कडति वा निक्कड्कापेति 
वा उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्सिकए़ाया ति । 


0 क, 1 णीं 


8 ३६ छत्तिसतिमपाचित्तिय 
(ससदुविहारे) 
(१) ससद्ाचण्डकारतीवत्थु 
१६३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामं । तेन खो पम समयेन चण्डकाठी भिक्खुनी ससद्रा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन' पि । या ता भिक्खुनियो श्रप्िच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम श्र्या 
चण्डकाठी ससदा विहरिस्सति गरहपतिना पि गहुपतिपृत्तेन पी ति पे° 
सच्च किर, भिक्लवे, चण्डकाठी भिक्सृनी सस्रा विहरति गहपततिना पि 
गहपतिपृकत्तेन पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटी 
भिक्खूनी ससद विहरिस्सति गहपतिना पि गहूपतिपुत्तेन पि 1 नेत, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवञ्च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इम 
सिक्वापद उदिसन्तु - 
१६४ “या पम भिक्खुनी ससा धिहुरेय्य गहपतिना वा गहपति- 
पुतेन वा सा भिक्खुनी सिक्वुनीहि एवमस्स वचनीया ~ 'नाय्ये, ससा 


१ भरलज्जनि ~ सी 1 २ चण्डकाली--सी०, स्या०, रो० | ३ महपतिपृत्तेता ~ सी° । 
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विहर गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये', विवेकञ्नेव भगि- 
निया सद्धो वण्णेती' ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्वुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्हूय्य, सा भिक्खुनी भिक्खनीहि यानततिय समन्‌भासितन्बा तस्स 
पटिनिस्सम्गाय । यावततियञ््चे समनुभासियमाना त पटिनिस्सञ्जेथ्य, इच्चेत 
कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जेथ्य, पाचित्तिय"” ति । 
(३) विभङ्गो 

१६५ यापनाति या यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

सस्रा नाम श्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन ससद्ा । 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगार भ्रञ्ज्ञावसति । 

गहपतिषपुत्तौ नाम॒ योः कोचि पत्तभातरो । 

सा भिक्छुनी ति या सा समदा भिक्सुनी | 

भिक्नीही ति श्रञ्ाहि भिक्छुनीहि 1 या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा ~ “माय्ये, ससद विहरि गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । 
विविच्चाय्ये, विवेकञ्ञेव भगिनिया सद्धो वण्णेती' ति। दुतियपि 
वत्तब्बा ¦ ततिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति' दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी सद्खमञ्क् पि भ्राकड़त्वा वत्तव्वा ~ ` माय्ये, ससदुा 
विहरि गहूपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । विविच्चाय्ये, विवेकञ्जेव- 
भगिनिया सङ्घो वण्णेती"" ति । दुतिय पि वत्तम्बा । तत्िय पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितव्बा । एवञ्च पन, भिक्छवे, 
समनुभासितव्बा । व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतव्बो - 

१६६ “सुणातु मे, भ्र्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्ुनी ससद्रा 
विहरति गहपतिना पि गहुपतिपृत्तेन पि ! सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम भिक्सुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी सस्रा विहरति 
गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सा त वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । सद्खो 


१ विविच्चय्य-सी०, रो०, विविच्चाहय्ये ~ स्या० । २ समनुभासीयमाना ~ म०४ 


३-२३ ये केचि ~ भ०। 
पाचित्तिय - ५१ 
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इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थूस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा 
ग्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय, सा तुण्हुस्स, यस्सा नक्खमति, सा भासंय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पे सा भासेय्य। 

“समनुभद्रा सद्खेन इत्थघ्नामा भिक्खुनी तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

उ्यत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्ब्या न परिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकस्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधस्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्म । 

१६८ श्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


प तनयसवयसर्सकमनतः (#। 


४ २७ संत्ततिसतिमपाचित्तिय 
(भ्रसत्थिकाचारिकायं) 
(१) श्रसत्थिकाचारिकावत्थु 


१६९ तेन समयेन बुद्धे भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स रराम । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भ्रन्तोरदरं सासद्धु- 
सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारि चरन्ति । धुत्ता दूसेन्ति । याता 
भिक्लुनियो अ्रप्पिच्छा प० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति' विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्छुनियो भ्रन्तोर्रुं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका 
चारिक चरिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्खुनियो भ्रन्तोरटु 


सास द्भुसम्मतं सप्पटिभये म्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा ति। 








१ सीयन्ति ~ सी०, स्था०, रो०। 


४ ३५ १७३ | भरदरतिततिमपाचित्तिय ४०३ 


(२) पञ्ज्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्सूुनियो 
मन्तो रर सासङ्ुसम्मते सप्पटिमये श्रसत्थिका चारिक चरिस्सन्ति ! नेत, 
भिक्छवे, शअ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
इम सिक्ख पद उदिसन्तु - 
१७० “या पन भिक्खुनी श्रन्तोरदरुं सासङसम्मते सप्पटिभये श्रस- 
त्थिका चारिक चरेग्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभद्धो 
१७१ थापनातिया यादिसा प° भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति 
ग्रन्तोरटुं ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रट । 
सासङ्खु नाम तस्मि मग्गे चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, भृत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । 
सप्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलृत्ता 


दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति । 

ग्रसत्थिका नाम विना सत्येन । 

चारिक चरेथ्या ति कुक्कुटसम्पातेः गामे गामन्तरे गामन्तरे 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके अररञ्ने श्रद्धयोजने भ्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७२ ग्रनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, खमे श्रपटिभये गच्छति, 
ग्रापदायु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


। म ® कयनययानेविकयकि 


8 ३८ श्रहूुतिसतिमपाचित्तिय 


(श्रसत्थिकाचारिकाय) 
(१) असत्थिकाचारिकावत्यु 


१७३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सूनियो तिरर सासङ्ख- 


१ कुक्करुटसम्पादे ~ सी° । 
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सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक चरन्ति । धृत्ता दूसेन्ति । याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ 
हि नाम भिक्खुनियो तिरोरहुं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक 
चरिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्छुनियो तिरो 
सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि भृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
तिरोरट्रं सास ङ्खसम्मते सप्पटिभये म्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति । नेत, 
भिक्लेवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवञ्च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
इम सिक्खापद उष्िसन्तु - 

१७४ “या पनं भिक्सुनौ तिरोरट्रं सासङ्खसम्मते सप्पटिभये 
ग्रसत्थिका चारिक चरेथ्य, पाचत्तिय” ति । 


(३) विभद्धो 


१७५ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


तिरोरट्ं ति यस्स विजिते विहरति, त ठपेत्वा भ्रञ्जस्स रद । 


सासद्ध नाम तस्मि मग्गे चोरान निविद्ोकासो दिस्सति, भत्तो- 
कासो दिस्सति, हितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 


सप्यटिभय नाम तस्मि.मभ्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति । 


भ्रसत्थिका नाम विना सत्थेन , 

चारिक चरेथ्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 
भापत्ति पाचित्तियस्स । भगामके ्ररञ्मे श्रद्धयोजनं श्रद्धयोजने शआरापत्ति 
पाचित्तियस्सं । 

१७६ अनापत्ति सत्येन सह गच्छति, सेमे भ्रप्पटिभये गच्छति, 
अ्वासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकराया ति, 


केनिषयेकयेनय | १। पयय 


४३६९ १८० | ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तिय ४०५५ 


$ २९ ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( भतीवस्तच।रिकाय ) 
(१) भ्रन्तोवस्सचारिकावत्थु 
१७७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो ्रन्तोवस्स चारिक चरन्ति । 
ममुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो 
भ्रन्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च' सम्महन्ता, एकि 
न्दरिय जीव विहेठेन्ता, बहू खुहुके पाणे सङ्घात भ्रापादेन्ता'” ति । भ्रस्सोसू 
सो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उञ्क्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता भिक्सुनियो अ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्छुनियो श्नन्तोवस्स चारिकं चरिस्सन्तीति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो अरन्तोवस्स चार्कि चरन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा! ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भमवां पे० कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
अरन्तोवस्स चारिकं चरिस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 


१७८ “या पन भिक्लुनी भ्रन्तोवस्स चारिक चरेण्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभज्गो 

१७६९ था पनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्तुनी ति । - 

भ्रन्तोवस्स ति पुरिम वा तमास पच्छिम वा तेमास भ्रवसित्वा । 

चारिक चर्या ति कुक्कुटसम्पातें गामे गामन्तरे मामन्तरे श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रगामके श्ररञ्जे ग्रदयोजने श्रद्धयोजने श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१८० श्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छंति, केनचि उन्बान्हा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


(ति समवय 





। । 


१ स्याऽ रो०, पोत्थकेसु. चल्मि । ₹ महुन्ता ~स । 
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§ ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(वस्सानम्तर श््पक्कमने) 


(१) आ्ाहुन्दरिकावत्थु 


१८१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति वे्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो तत्थेव राजगहं वस्स वसन्ति, तत्थ 
हेमन्त, तत्थ गिम्ह । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति-श्राहृन्दरिका 
भिक्खुनीन दिसा अन्धकारा, न इमास दिसा पक्खायन्ती' ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्ुनियो तेस मनुस्सान उचज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । भ्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । 

(२) पञ््यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्लू म्ामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्छवे, भिक्खुनीन सिक्वापद पञ्जा- 
पेस्सामि' दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सद्धुसुट्टताय पे० सद्धम्मटित्तिया विन- 
यानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्वापद उदहिसन्तु - 

१८२ श्या पनं भिक्खुनी वस्स. वुत्था चारिकं न पक्कमेथ्य 
ग्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभङ्गो 

१८२ यापनातिया याद्सि पे० भिक्छुनीत्ति पे भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थं ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वस्स वुत्था नाम पुरिमृ वा तेमास पच्छिम वा तेमास वुद्रा | 

“चारिक न पक्कमिस्सामि भ्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पी" ति 
धूर निव्खित्तमत्ते प्रापि पाचित्तियस्स । 

१८४ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्खुनि न 
लभति, गिलानाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


*तुवेदुवग्गो चतुत्थो । 





पाययेत ।&। 


१ पञ्ज्येस्सामि ~ म०} २-२ वस्सवुटरा- म० । * एत्थ सी० पोत्थके इम 
खान चिस्पति~ 
सेग्यत्थरण श्रु दुक्छिता उपस्सयेन च । 
संसदा वेरु अन्तोवस्सेन चार्का सति ॥ 
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$ ४१ एकचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(चित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजचित्तागारवत्थ 
१८५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन रञ्बो पसेनदिस्स' कोसलस्स' 
उय्यानं चित्तागारे पटिभानचित्त कत होत्ति । बहू मनुस्सा चित्तागार 
दस्सनाय गच्छन्ति । छब्बग्गिया पि भिक्खुनियो चित्तागार दस्सनाय भ्रग- 
मसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्लु- 
नियौ चित्तागार दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियोः कामभो- 
गिनियो' ति । श्रस्सोसु सखो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्सृनियो चित्ता- 
गार दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, कन्बग्गिया 
भिक्खुनियो चित्तागार दस्सनाय गच्छन्ती ति ˆ “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पें० कथ हि नाम, भिक्खषे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो चित्तागार दस्सनाय गच्छिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्चान 
वा पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद 
उहिसन्तु - 
१८९ “या पन भिक्लुनी राजागार वा चित्तागार वा श्राराम वा 
उय्यान वा पोक्वर्राण वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तिय'” ति । 
(३) विभन्नो 
१८७ या पनातिया यादिसा पे० भिक्छनीति पे० श्रय 
हमस्मि प्रत्ये प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
राजागार नाम यत्थ कत्थचि रञ्जो कीकितु रमितु कत होति । 
चित्तागार नाम यत्थ कत्थचि मनुस्साम कीकठितु रमित कत होति । 
भ्रारामो नाम यत्य कत्थचि मनुस्सान कौोकठितु रमितु कतो होति । 
उय्यान नाम यत्थ कत्थचि मनृस्सान कीछितु रमितु कत होति । 
पोक्छरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सान कोछितु रमितु कता होति । 
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१८८ दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार' विजहित्वा पृनप्यून पस्सति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेके दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता 
पस्सति, ्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पृनप्युन पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१८६ ग्रनापत्ति भ्रारामें ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा भ्रागच्छन्ती वा 
पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 


8 ४२ द्राचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(भ्रासदपरिभोगे) 
(१ ) भसन्विपत्लुभोगवत्थ 

१९० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिष्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो श्रासन्दि पि पट्लङ्ख 
पि परिभुञ्जन्ति। मनूस्सा विहारचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रासन्दि पि पल्लद्खु 
पि परिभुञ्जिस्सन्ति, सेग्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो"' ति । भ्रस्सोसु 
सो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान स्षिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
याता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उचज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम भिक्सुनियो श्रासन्दि पि पल्लङ्कु पि परिभुज्जि- 
स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्छुनियो ्रासन्दि पि पल्ल 
पि परिभञ्जन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 


विमरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्सवे, भिक्रसुनियो 
आसन्द पि पल्लङ्कु पि परिभुञ्जिस्सन्ति। नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्षे, भिक्सुनियो इम सिक्वापद उदि- 


सन्तु ~~ 





९ दस्सनुपतचचार ~-स्या०, रो० । 
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१९१ “या पन भिक्छुनी भ्रासन्दिवा पल्ल वा परिभुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय'" ति । 


(३) विभङ्खो 

१९२ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्छुनीत्ि पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रासन्दी नाम भ्रतिक्कन्तप्पमाणा वृच्चति । 

पल्लो नाम श्राहुरिमेहि वाढेहि' कतो होति । 

परिभुञ्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१९३ भ्रनापत्ति भ्रासन्दिया पादे छिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्लङ्कस्स 
वाढ भिन्दित्वा* परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[भक 





$ ४३ तेचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(धुतकन्तने) 
(१) छब्बगिगियाभिक्बुनौवत्थु 
१९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्नाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्छुनियो सत्त 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहा रचारिक ग्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज््ञायन्ति िय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो सुत्त कन्तिस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति । अ्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्क्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्सुनियो ग्रप्पिच्छा 
पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि नाम छन्बभ्मिया 
भिक्सुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, छब्बग्ज्या 
भिक्सुनियो सुत्त कन्तन्ती ति † "सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्डात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, छन्वग्गिया 
भिक्लुनियो सुत्त कन्तिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्वापद उदहिसन्तु - 


१ भ्रासददि-स्था० रो० ! २ वाहि -सी०, स्या०, रो०। ३ वाले सीम, स्या०, 
रो०। ४ चिन्दित्वा~सी०, रो० | 
पाचित्तिय ~ ५२ 
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१९५ “या पन भिक्खुनी युत्त कन्तेय्य, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभङ्ो 
१९६ यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सुत्त नाम छ सृत्तानि - सोम, कप्पासिक, कोसे्य, कम्बल, साण, 


5 भद्ध । 
कन्तेय्या ति सय कन्तति, पयोगे दुक्कट । उज्जवुज्जवे ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
१९७ ग्रनापत्ति कन्तितसुत्त कन्तति, उम्मत्तिकाय, आआदिकम्मि- 
काया ति। 
6 
8 ४४ चतुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(भिहिवेव्यावच्चकरणे} 
(१) गिहिषेय्यावच्चवत्थु 
8 995 10 १९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो गिहिवेय्यावच्च 
करोन्ति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो गिहिवेय्यावच्च करिस्सन्ती ति 
पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्ुनियो गिहिवेय्यावच्च करोन्ती ति ? 
15 “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्लु- 
नियो गिहिवेय्यावच्च करिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
१९९ था पन भिक्खुनी गिहिवेय्याकच्च करेथ्य, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभङ्गो 
20 २०० यापनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लृनी ति । 
ए 301 गिहिवेय्यावच्च नाम श्रगारिकस्स याग्‌ वा भत्त वा खादनीय' 


वा पचति, साटक वा वेठन * वा धोवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स , 
१ खादनिय ~ रो० ! २ वेन रो०। 
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२०१ भ्रनापत्ति यागुपाने, सद्धमत्ते, चेतियपूजाय, भ्रत्तनो 
वेय्यावच्चकरस्स यागु वा भत्त वा खादनीय वा पचति, साटक वा वेठ्न 
वा धोवत्ति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


॥ 1 ११ 





६ ४५ पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(श्रधिकरणद्पसमन) 
(१)युललनन्दाभिकुनीवतय 

२०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जे तवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी थुल्लनन्द 
भिक्सुनि उपसङ्खुमित्वा एतदवोच -“"एहाय्ये इम श्रधिकरण वृपसमेही'' ति। 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी साव" ति पटिस्सुणित्वा नेव वृपसमेति न वूपसमाय 
उस्युक्क करोति । श्रथ खो सा भिक्सुनी भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारोचेसि । 
या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्क्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति 
~ “कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्ुनिया ` -'एहाय्ये, इम भ्रधिकरण 
वूपसमेही ति वृच्चमाना ~ साधू" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेस्सति न 
वूपसमाय उस्युक्क करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, युत्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्ृनिया -एहाय्ये, इम भ्रधिकरण' वूपसमेही' ति वृच्च- 
माना - साधू" त्ति पटिस्युणित्वा, नेव वृपसमेति न वूपसमाय उस्युक्क 
करोती ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी भिक्लुनिया ~ 'एहाय्ये, इम भ्रधिकरण वूपसमेही' ति वुच्च- 
माना- साधू" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृूपसमेस्सति न वृपसमाय उस्सुक्क 
करिस्सति ! नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०२३ “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया ~ "एहाय्ये, इम श्रधिकरण 
वपसमेही' ति वुच्चमाना ~ "साध" ति पटिस्सुणित्वा सा पच्छा भ्रनन्त- 
राथिकिनी" नेव वूपसमेय्य न वुपसमाय उस्पुक्क करेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


१ एह्ये-सी०, स्या०, रो० । २ पटिमसुणित्वा ~ सी°, रो° । ३ भिक्लुनियो - 
स्या० । ४ अन्तरायिकिनी-सी० । 
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(३) विभद्धो 

२०४ या पनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमर्स्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुनिया ति भ्रञ्जाय भिक्सूुनिया । 

श्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरण, अनु 
वादाधिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

एहाय्ये इम श्रधिकरण वृषसमेही ति एहाय्ये इम श्रधिकरणं 
विनिच्छेहि । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति भ्रसति भ्रन्तराये । 

नेव वूपसमेय्या ति न सय वृपसमेय्य । 

न वूषसमाय उस्पुक्क करेय्या ति न अ्रञ्ज ग्राणपिय्य । नेव वृूप- 
समेस्सामि न वृपसमाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०५ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या अ्रधिकरण नेव वृपसमेति न 
वूपसमाय उस्सुक्क करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 
प्रधिकरण नेवं वृूपसमेति न वूपसमाय उस्सुक्क करोति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्नसञ्व्या श्रधिकरण नेव वूपसमेति न वृूप- 
समाय उस्सुक्क करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नाय श्रधिकरण नेव वृूपसमेति न वूपसमाय उरस्सुक्क 
करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसस्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसस्पन्नसञ्च्या, भ्रापत्ति दुङ्गकटस्स । 

२०६ श्रनापत्ति सति म्रन्तरायं, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदासु, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्सिकाया ति । 








0 


४ ४६ चछचत्तारीसतिभपाचित्तिय 
(नयादीन खाद्रनोयदने) 


( १) थुल्लनन्दाभिक्युनीवत्थु 
२०७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनें श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी नटान पि नद- 
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कान पि लद्धकान' पि सोकज्ज्ञायिकानः पि कुम्भथूणिकान पि सहत्था खाद- 
नीय भोजनीय देति -““मय्ह्‌ परिसति" वण्ण भासथा'' ति । नटा पिनटकापि 
लद्खका पि सोकञ्ज्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिसति वण्ण भासन्ति - ^भ्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्युता भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथ कात्‌ , देथाय्याय, करोथाय्याया" ति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति~-कथ हि नाम 
ग्र्या थुल्लनन्दा श्रगारिकस्स सहत्था खादनीय भोजनीय दस्सती ति 
प० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीय भोजनीय देती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्छुनी भ्रगारिकस्स सहत्था खादनीय भोजनीय दस्सति । नेत, भिक्लवे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्वुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

२०८ “या पन भिक्लुनी भ्रगारिकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिब्बा- 
निकाय वा सहत्था खादनीय वा भोजनीय वा ददेय्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

२०९ यापनातिया याद्सा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगारिको नाम यो कोचि ्रगार म्रज्ज्ञावसति | 

परिव्वाजको नाम भिक्ु च सामणेर च स्पेत्वा यो कोचि 
परिग्बाजकसमापन्नो ! 

परिव्बालिका नाम भिक्ुनि च सिक्वमान च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्बाजिकसमापन्ना । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोन ठपेत्वा प्रवसेस 
खादनीय नाम 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि-भ्रोदनो,कूम्मासो, सत्तु, मच्छो, मस । 

द्देथ्या ति कायेन वा कायपरिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोन देति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ लद्िकान -सी०, स्या० । २ सोक्चायिकान-सी० । ३ परिसति-सी° । 
४ पदटा-स्या०, रो° | 
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२१० श्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खलिपित्वा देति, बाहिरालेष' 
देति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


तयसः {भ अजावय 


§ ४७ सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(भ्रावसथचीवरपरिभोगे) 
(१) थुल्लनन्वाभिक्लुनीवत्थु 
२११ तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सूनी श्रावसथ- 
चीवर श्रनिस्सञ्जित्वाः परिभुञ्जति । भ्रञ्व्या उतुनियो भिक्खुनियो न 
लभन्ति) या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रथ्या थुल्लनन्दा श्रावसथचीवर श्रनिस्सन्जित्वा 
परिभुञ्जिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थूल्लनन्दा भिक्खुनी 
भ्रावसथचीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा प° कथ हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रावसथचीवर ग्रनिस्सज्जित्वा परिभू ज्जिस्सति । नेत, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

२१२ “या पत भिक्खुनी भ्रावसथचीवर शरनिस्सज्जित्वा परिभ्‌- 
ञ्जेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 

२१३ थापनातिया थादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रावसथचीवर नाम उतुनियो भिक्छुनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्न 
होति ) 

श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जेथ्या ति दे तिस्सो रत्तियो परिभुञ्जित्वा 
चतुत्थदिवसे धोतित्वा भिक्वुनिया वा सिक्छमानाय वा सामणेरियाः वा 
अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ नदहिरलेप -स्या०, रोऽ । २ अनिस्सजित्वा -सी० । ३ सामणंराय -सी० । 
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२१४ श्रनिस्सज्जिते' भ्रनिस्सभ्जितसञ्व्या परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनिस्सज्जिते वेमतिका परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाथित्ति- 
यस्स । भ्रनिस्सञ्जितं निस्सन्जितसञ्च्या परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

निस्सज्जिते ्रनिस्सज्जितसञ्च्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सञ्जितसञ्व्या भ्रनापत्ति । 

२१५ श्रनापत्ति निस्सञ्जित्वा परिभुञ्जत्ति, पुन परियायेन परि- 
भुञ्जति, भ्रञ्जा उतुनियो भिक्खुनियो' न देन्ति, अच्छि्निचीवरिकाय, 
नटूुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(9 कि 





§8 ४८ श्रुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( चारिकपक्कमने) 
(१) थुत्लनन्दाभिक्छुनीवलत्थु 

२१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथ 
प्रनिस्सज्जित्वा चारि पक्कामि । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्ु- 
निया श्रावसथो उय्हति । भिक्खुनियो एवमाहसु ~ “हन्दाय्ये , भण्डक नीहू- 
रामा'' ति । एकच्चा एवमाहुसु ~ “न मय, भ्र्ये, नीहरिस्साम ! य किच्न्वि 
तदु सब्ब श्रम्हे श्रभियुञ्जिस्सती'" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी पूनदेव त 
प्रावसथ पच्चागन्त्वा भिक्ख॒नियो पुच्छि - “श्रपाय्ये, भण्डक नीहूरित्था 
ति ? न मय, श्रय्ये, नीहरिम्हा'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी उज्स्ायति 
खिय्यति विपाचेति -“कथ हि नाम भिक्छृनियो श्रावसथं उय्हूमानें भण्डक 
न नीहरिस्सन्ती'" ति । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यत्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - *कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भ्रावसथ 
प्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी आ्रावसंथ अनिस्सञ्जित्वा चारिक पक्कामीः ति? 
“सच्च, भगवा" ति । 


१ श्रनिस्सजिते ~ सी०। २ सी० पोत्थके नतिवि। ३ हन्दय्ये-सी०, स्या०, रो०। 
४ अ्रपय्ये-सी० स्या०, अर्ये -रो०। * एत्य कथ हि नाम भिक्लुनियो भ्रावसये इग्हमाने 
भण्डक न नीहरिस्सन्ती ति। या ता भिक्ुनिया श्रप्पिच्छा पे० ता उज्जयन्ति खीर्यात 
विपाचेन्ति इति अ्रधिको पाठो सी० पोट्थके श्रत्थि। ५ पक्कमीति-सी०, पक्कमतीति -स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धौ भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी अ्रावसथ ्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सति । नेतत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उहिसन्तु - 

5 २१७ “या पन भिक्लुनी श्रावसथ श्रनिस्सन्जित्वा चरिक पक्क- 

मथ्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 
२१८ थापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमसि्मि श्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रावसथो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

10 श्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमेथ्या ति भिक्सुनिया वा सिक्वमानाय 
वा सामणेरिया वा श्रनिस्सज्लजित्वा परिक्खित्तस्स श्रावसथस्स परिक्खेप 
ग्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्छित्तस्स भ्रावसथस्स उप- 
चार श्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६९ श्रनिस्सज्जिते श्रनिस्सज्जितसञ्व्या पक्कमति, भ्रापत्ति 

5 पाचित्तियस्स । भ्रनिस्सज्जिते वेमत्तिका पक्कमति, भरापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रतिस्सज्जिते निस्सञ्जितसञ्व्गा पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


8 401 ग्रकवाटबद्ध भ्रनिस्सज्जित्वा पक्कमति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सज्जिते श्रनिस्सज्जितसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते वेम- 
तिक, प्रपत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्चा, भ्रनापत्ति । 

1२ 905 20 २२० भ्रनापत्ति निस्सञ्जित्वा पक्कमति, सति श्रन्तराये, परिये- 


सित्वा न लभति, भिलानाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्ादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 ४९ ऊनपञ्ञ्यासमयपाचित्तिय 
(तिरच्छानविज्जापरियपुणने) 
(१) छम्बग्गियाभिक्ुनीवत्थु 
२२१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सुनियो तिरच्छान- 


१ शरतिक्कमेन्तिया ~ स्या०। 
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विज्ज परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो"” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्छुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्ज्ञायन्तान स्िय्यन्तान विपाचेन्तान । याता भिक्लुनियो श्रपिच्छा 
प० ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया 5 
भिक्सुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, छन्बम्गिया भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणन्ती ति ? 
` सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे भ्रप्प- 10 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्॒नियो इम सिक्ला- 
पद, उहिसन्तु - 

२२२ “या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्ज परियापुणेय्य, पाचि- 
तिय ति | 

(३) विभद्धो 

२२३ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्ुनीति पे श्रय 15 
हमस्मि भ्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

तिरच्छानविज्जा नाम य किञ्चि बाहिरक भ्रनत्थसहित । 

परियापुणे्या ति पदेन परियापुणाति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्ति- 8 4 
यस्स । भ्रक्वराय परियापुणाति, श्रक्खरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२४ भ्रनापत्तिं लेख परियापुणाति, धारण परियापुणाति, गृत्तत्थाय 
परित्त परियापुणाति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


यवयवं [#। (1 


० 


0 


$ ५० पञ्जासमपाचित्तिय 
(तिरश्छानविज्जावाचने) 
(१) छन्बग्गियाभि क्खुनीवत्थु 
२२५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जंतवनें भ्रनाथ- = 906 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खुनियो 


१-१ गिही काममोगिनिथो -सी०, गिहिकामभोगिनियो -रो° । 
पाचित्तिय - ५३ 


४१८ पाचित्तिय [४५० २२५- 


तिरच्लानविञ्ज वाचेन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ति, सेग्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो'' ति 1 श्रस्सोस्‌ खो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
$ पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्छनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
छब्वग्गिया भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्डत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवें, छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान 
0 बा पसादाय पें० एवे च पन, भिक्ववे, भिक्ख॒नियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 
२२६ “था पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्ज वाचेग्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभञ्खो 
२२७ था पनातिया यादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
मस्मि भ्मत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
15 तिरच्छानविन्जा नाम य किञ्चि बाहिरक भ्रनत्थसहित । 
वाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदं श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ श्रक्छ- 
राय वाचेति, भ्रक्रक्ड राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
8 408 २२८ श्रनापत्ति लेख वाचेति, धारण वाचेति, गृत्तत्थाय परित्त 


वाचेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
*+"चित्तागारवग्गो पञ्चमो । 
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& ५१ एकपल्डासतमपाचित्तिय 
{ असापृच्छ श्रारमपकेसमे ) 


(१) भिक्लुनीवत्थु 
20 २२९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गामकावासे 
# एत्थ सी ० पोत्थके दम उहान दिस्सति - 


राजासन्वि युर्तञ्च गिही कूपसमेन च । 
पदे चीवरातेसथ परियापुण वाचणे ति ॥ 
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एकचीवरा चीवरकम्म करोन्ति । भिक्छुनियो प्रनापृच्छा श्राराम पविसित्वा 
येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमिसु । भिक्छू उञ्जायन्ति सियग्यन्ति विपाचेन्ति - 
केथ हि नाम भिक्छुनियो श्रनापृच्छा भ्राराम पविसिस्सन्ती ति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो मनापुच्छा भ्रारामं पविसन्ती ति? 
"सच्च, भगवा" ति ! 
( २) पंठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवेः भिक्खु- 
नियो म्रनापुच्छा भ्राराम पविसिस्सन्ति । नेत, भिक्ववे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय १० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उद्िसन्तु- 
या पन भिक्खुनी श्रनापुच्छा भ्राराम पविसेय्य, पाचित्तिय' ति ) 
एवञ्न्विद भगवता भिक्छुनीन सिक्खापद पञ्त्त होति । 
(३) पठमानुपञ्ञनत्ति 
२३० तेन खौ पन समयेन ते भिक्लू तम्हा भ्रावासा पक्कमिसु । 
भिक्लुनियो ~ “श्रथ्या पक्कन्ता” ति, श्राराम नागमसु* । श्रथ खो ते भिक्खू 
पुनदेव त श्रावास पच्चागच्छिसु । भिक्लुनियो ~ “श्रय्या श्रागता'” ति, 
ग्रापुच्छा भ्राराम पविसित्वा येन ते भिक्व्‌ तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्खमित्वा ते 
भिक्खू भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्ुसु । एकमन्त ठिता खो ता भिक्खुनियो ते 
भिक्वू एतदवोचु - “किस्स तुम्हे, भगिनियो, भ्राराम नेव सम्मञ्जित्थ न 
पानीयः परिभोजनीयः उपट्रापित्थाः ति 7 भगवता, श्रग्या, सिक्लापद 
पञ्ञत्तं होति - “न श्रनापृुच्छा भ्रारामो पविसितव्बो ति। तेन मय 
न भ्रागमिम्हा' ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, 
भिक्षवे, सन्त भिक्खु श्रापृच्छा भ्राराम पविसितु । एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो इम सिक्खपद उदहिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनी सन्त भिक्वु श्रनापुच्छा भ्राराम पविसेय्य, पाचि- 
तिय" ति 
एवञ्चिद भगवता भिक्सुनीन सिक्लापदं पञ्नत्त होति । 
(४) इतियानुपञ्जत्ति 
२३१ तेन ` पन समयेन ते भिक्खू तम्हा भ्रावासा पक्कमित्वा 


१ स्या० पौत्थके नत्थि 1 २ नागमिसु-सी०। ३-३ पानिय परिमोजनिय ~ रो०। 
४ उपद्िपित्था -स्या०। ५ सी०स्या० पोत्थकेसु नल्थि । 
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पुनदेव त श्रावास' पच्चागच्छिसु । भिक्लुनियो ~ “-भ्रय्या पक्कन्ता' ति 
ग्रनापुच्छा श्राराम पविसियु । तास कुक्कुच्च ग्रहोसि ~ भगवता भिक्सु- 
नीन'सिक्लापद पञ्व्यत्त - न सन्त भिक्खू अनापुच्छा ्रारामो पविसितब्बोः 
ति! मयञ्म्वम्हा' सन्त भिक्खुः श्रनापुच्छा श्राराम पविसिम्हा । कच्चिनु खौ 
मय पाचित्तिय श्रापत्ति श्रापन्ना" ति ? भगवतो एमत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि 
पे एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

२३२ “या पन भिक्खुनी जान सभिक्लुक श्राराम भ्रनापुच्छा पवि- 

सेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(५) विभङो 

२३३ धा पनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्मे वा तस्सा भ्रारोचेन्ति, ते 
वा भ्रारोचेन्ति । 


सभिक्वुको नाम श्रारामो यत्थ भिक्ल सुक्खमूले पि वसन्ति । 


श्रनापुच्छा श्राराम पतिसेय्या ति भिक्खू वा सामणेर वा भ्रारामिक 
वा भ्रनापुच्छा परिक्खित्तस्स भ्रारामस्स परिक्खेप भ्रतिक्कामेन्तिया' श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तस्स प्रारामस्स उपचार भ्रोक्कमन्तिया भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


२३४ सभिक्खुके सभिक्खुकसञ्व्या सन्त भिक्खू अ्रनापृच्छा ्राराम 
पविसत्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्खुके वेमतिका सन्त भिक्छु म्रना- 
पच्छा ्राराम पविसति, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । सभिक्खुके भ्रभिक्लुकसञ्जा 
"सन्त भिक्खु श्रनापृच्छा ्राराम पविसति, श्रनापत्ति । 


अभिक्लुके सभिक्खुकसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रभिक्सुके 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रभिक्छुके भ्रभिक्खुकसञ्ला, श्रनापत्ति । 


२३५ भ्रनापत्ति सन्त भिक्खु श्रापुच्छा पविसति, श्रसन्त भिक्स 
ग्रनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्खुनियो सन्निपतिता 


९ भाराम सी 1 २ सी° स्या०, म० पोत्यकेसु नस्थि । ३ भयञ्च ~ रोऽ, स्या । 
४ भ्रतिक्कमन्तिया --स्या० । 
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होन्ति तत्थ गच्छति, भ्रारामेन मग्गो होति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 


$ ५२ दापञ्व्यासमपाचित्तिय 
(भिक्खु भ्रक्कोसने) 
(१) कप्पितक-छुम्बगियाकलहवत्यु 
२३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कृटा- 

गारसालाय । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपालिस्स उपच्छायो प्रायस्मा 
कप्पितको ससाने विहरति । तेन खलो पन समयेन छन्बम्मियान भिक्लुनीन 
महत्तरा भिक्खुनी कालद्कता होति । छन्बभ्गिया भिक्छुनियो त भिक्खुनि 
नीहरित्वा भ्रायस्मतो कपिितकस्स विहारस्स भ्रविदुरे क्च पेत्वा\ थूप कत्वा 
गन्त्वा तस्मि थूपं रोदन्ति । श्रथ खो ्रायस्मा कपितको तेन सहेन उब्बा- 
न्हो त थूप भिन्दित्वा विप्पकिरेसि । छ्बग्गिया भिक्छुनियो ~ “इमिना 
कण्पितकेन प्रम्हाक श्रय्याय थूपो भिन्नो, हन्द न घातेमा"' ति, मन्तेसु । 
भ्रज्जतरा भिक्सुनी भ्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्थ श्रारोचेसि । श्रायस्मा 
उपालि भ्रायस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थ प्रारोचेसि । भ्रथ खो श्रायस्मा 
कप्पितको विहारा निक्छमित्वा निलीनो अच्छि श्रय खो छन्बग्गिया 
भिक्छूनियो येनायस्मतो कप्पितकस्स विहारो तनुपसङमिसु, उपसद्धुमित्वा 
ग्रायस्मतो कप्पितकस्स विहार पासाणेहि च लेडडहि च भरोत्थरापेत्वा, “मतो 
कपपितको' ति पक्कमियु । 


श्रथ खो भ्रायस्मा कप्पितको तस्मा रत्तिया भ्रच्चयेन पुव्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवर श्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । अ्रहससु खो छन्ब- 
म्गिया भिक्खुनियो भ्रायस्मन्त कपितक पिण्डाय चरन्त । दिस्वान एवमाहसु 
- “श्रय कपितको जीवति, को नु खो श्रम्हाक मन्त सहरी" ति † भ्रस्सोसु 
खो छब्बग्गिया भिक्सूनियो ~ “श्रय्येन किर उपालिना ग्रम्हाक मन्तो सहटो' 
ति । ता भ्रायस्मन्त उपालि श्रक्कोसिसु - कथ हि नाम अरय कासावटो 
मलमज्जनो निहीनजच्चो श्रम्हाक मन्त सहरिस्सती ति । या ता भिक्लु- 
१ महततरा-सी० । २ कालकता-स्या०, सी० \!३ त क्षपेत्वा~स्या० । ४ 
पकिरेसि ~ सी०, म०, रो० । ५ त-सी०। \ चहरती -स्या०, रो°। ७ कसावटो- 
स्या५, रोऽ । 
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नियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्क्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्ुनियो भ्र्य उपालि भ्रक्कोसिस्सन्ती ति पे० 
सच्च किर, भिक्वे, छन्बम्गिया भिक्छुनियो उपालि भ्रक्कोसन्ती ति ? 
सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, छन्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो उपालि श्रक्कोसिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२३७ “या पन भिक्वुनी भिक्लु श्रक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्लो 

२३८ यापना तिया यादस पे० भिक्खुनीति पे० 
ग्रय इमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्ु तिउपसम्पन्न । श्रक्कोसेय्य वा ति दसहि वा श्रक्कोसवत्थूहि 
ग्रक्कोघति एतेस वा ग्रञ्जतरेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिभासेय्य वा ति भय उपदसेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्ना श्रक्कोसति षा परिभासति वा, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 उपसम्पस्े वेमतिका श्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स 1 उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जा' श्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनुपसम्पन्न ्रक्कोसति वा परिभासति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रमुपसम्पन्चे उपसम्पन्न सञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने वेमतिका, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने अननुपसम्पन्नसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४० श्रनापत्ति अ्रत्थपुरेक्छाराय, धम्मपूरेक्छाराय, श्रनुसासनि- 
पुरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


पलप 9) | 


मोना 


{१ उपसम्पन्तसञ्व्या ~ सी०। २ श्रनुसासनीपुरेक्लाराय ~ सी०, स्या० । 
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४ ५३ तेपञ्थ्यासमपाचित्तिय 
( गणपरिभासने ) 
(१) भण्डनकारिकाचण्डकामीवत्थु 
२४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्ुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं भ्रधिकरण- 
कारिका । धुल्लनन्दा भिक्लुनी तस्सा कम्मे करीयमानेः पटिक्कोसति । 
तेन खो पन समयेन थुत्लनन्दा भिक्छ्नी गामक श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
प्रथ सो भिक्लुनीसद्धो - “ुल्लनन्दा भिक्लुनी पक्कन्ता” ति चण्डकाछि 
भिक्सुनि आ्रापत्तिया ्रदस्सने उक्लिपि । थ॒ल्लनन्दा भिक्खुनी गामके त 
करणीय ॒तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिः । चण्डकाठी भिक्लुनी 
थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया श्रागच्छन्तिया नेव श्रासन पञ्व्यापेसिः न पादोदक 
पादपीठ पादकथलिक* उपनिक्लिपि, न पच्ुग्गन्त्वा पत्तचीवर परिर्गहेसि 
ने पानीयेन श्रापुच्छिं । थृत्लनन्दा भिक्लृनी चण्डकाटछि भिक्ख॒नि एतद- 
वोच - “किस्स त्व, श्रय्ये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव भ्रासन पञ्च्यापेसि न 
पादोदक पादपीठ पादकथलिक उपनिविखपि , न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवर 
परिग्गहेसि न पानीयेन भ्रापुच्छी"" ति ? “एव हेत, अय्य, होति यथा त भ्रना- 
थाया” ति। “किस्स पन त्व, भ्रय्ये, अनाथा” ति 7 दमा म, भ्रयये, भिक्लु- 
नियो ~ “श्रय श्रनाथा प्रप्पञ्च्याता, नत्थि इमिस्सा काचि पतिवत्ता' ति, 
प्रापत्तिया अ्रदस्सने उक्खिपिसू" ति । शुल्लनन्दा भिक्खुनी ~ “बाला एता 
प्रव्यत्ताः एता नेता जानन्ति कस्म वा कम्मदोस वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 
सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता भण परिभासि । या ता भिक्ुनियो श्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा चण्डीकता गण परिभासिस्छती ति पेऽ सच्च किर 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डीकता गण ॒परिभासी ति † “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्लवे, ल्लनन्दा 
१ चण्डकाली-सी०, स्या०्रो० | २ कररियमाने - रोऽ; कथिरमाने-स्या०, सी । 


३ पच्वागच्न्डि- सीऽ। ४ पञ्चपेसि ~ म०) ५ परादकठ्लिक -सी०, म०। ९ पानियेत-रो०) 
७ कोत्नि-स्या०, रो०। ८ अव्यत्ता -सीऽ । ६ नेव~-रो° । १० परिभासत्ति-स्या० \ 
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भिक्लुनी चण्डीकता गण परिभासिस्सति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उर्दिसन्तु - 

२४२ “या पन भिक्॒नी चण्डीकतां गण परिभासेय्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभज्ञो 

२४ यापनाति या यादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

चण्डीकता नाम कोधना वुच्चति 1 

गणो नाम भिक्वुनीसद्धो वृच्चति 

परिभासय्या ति बाला एता श्रव्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्म ॒वा 
कम्मदोस वा केम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा ति परिभासति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्लुनियो वा एक भिक्सुनि वा भ्रनुपसम्पन्न 
वा परिभासति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४४ श्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्खाराय, धम्मपुरेक्खाराय, भ्ननुसासनि- 
पूरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





सतयत ७ 


8 ५४ चतुपञ्ञ्नासंमपाचित्तिय 
(निमन्तितखादने) 


(१) ब्राह्मणनिमन्तनवहथु 


२४१५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो ब्राह्मणो भिक्सुनियो 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्छुनियो मृत्तावी पवारिता जातिकुलानि गन्त्वा 
एक्च्चा भुञ्जिसु एकच्चा पिण्डपात भ्रादाय भ्रगमसु । प्रथसखोसो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच ~ "भिक्लुनियो मया भ्रय्या सन्तप्पिता, एथ तुम्हे 
पि सन्तप्पेस्सामीः' ति । ते एवमाहस - "कि त्व, अ्रय्य^, श्रम्हः सन्तप्पे- 
स्ससि। यापि तया निमन्तिता तापि श्रम्हाक घरानि श्रागन्त्वा एकच्चा 


१ भिक्खुनिसङ्खो ~ म०। २ श्रनुसासनीपुरेक्लाराय ~ सी०, स्या० । > श्रय्ये ~ स।०, 
अस्मो ~ रो०, मण । 


४ ५४ २४८ ] चतुपञ्न्माससपाचित्तिय ४२५ 


भुष्जिसु एकच्चा पिण्डपात भ्रादाय श्रगमसू"” ति । श्रयखोसो ब्राह्मणो 
जायति खिय्यति विपाचेति - कथ हि नाम भिक्लुनियो ग्रम्हाक धरे 
भुञ्जित्वा भ्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति, न चाह पटिबलो यावदत्थ दात्‌" ति! 
प्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्जायन्तस्स खिग्यन्तस्स विपा- 
चन्तस्स । या ता भिक्सुनियो अ्रपिपच्छा पे० ता उज्क्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो भृत्तावी पवारिता भ्रञ्जत्र भुञ्जि- 
स्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनियो मृत्तावी पवारिता 
ग्रञ्ज्यत्र भुञ्जन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनियो 
भृत्तावी पवारिता भ्रञ््यत्र भुज्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उद्िसन्तु - 
२४६ “या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खावनीय वा 
भोजनीय वा खादे्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभद्धो 
२४७ यापना तिया यादिसा पेऽ भिक्ख॒नीति पे० श्रय 
इमसिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
निमन्तिता नाम पञ्चन्न भोजनान भ्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तिता । 
पवारिता नाम अ्रसन' पञ्जायति, भोजन पञ्व्यायति, हृत्थपासे 
ठिता भ्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्व्ायति । 
खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - याग्‌ यामकालिक सत्ताहुकालिक 
यावजीविक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 
भोजनीय नाम पञ्चं भोजनानि ~ ओ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छोः 
मस । 
खादिस्सामि भच््जिस्सामी ति परिगगण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रज्ञोहारे ब्रज्छोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२४८ निमन्तिते* निमन्तितसञ्व्या खादनीय वा भोजनीय वा 


१ भआसन-सी०,घ्या० । 
पाचित्तिय-५४ 
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खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीय 
वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते 
ग्रनिमन्तितसञ्व्या खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स+^ । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय परटिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति दुव्कटस्स । ग्रज््ोहारं श्रज््लोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४६ श्रनापत्ति श्रनिमन्तिता' श्रप्पवारिता, यागु पिवति, सामिके 
भ्रपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविक सति पच्चये 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


@ | 1 





§ ५५ पञ्चपञ्जातमपाचित्तिय 
( दलमच्छेरे ) 
(१) कूलमच्छंरिनीवल्थु 

२५० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी सावत्थिय 
प्रञ्व्यतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन श्रञ्जतर कूल तेनुपसद्धमि, 
उपसङ्खमित्वा पञ्जत्ते प्रासने निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्लूुनि 
भोजेत्वा एतदवोचु ~ “श्रञ्व्या पि, अस्ये, भिक्खुनियो श्रागच्छन्त्‌" ति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी, कथ हि नामः भिक्वुनियो नागच्छेय्यु ति, भिक्खुनियो 
उपसङ्कमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्मि, भ्र्ये, ्रोकासे वाढा सुनखा चण्डो 
बलिबहो' चिक्खल्लो भ्रोकासो । मा खो तत्थ श्रगमित्थाः' ति । श्रज्जतरा 
पि भिक्खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन त कुल तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्खमित्वा पञ्जत्त म्रासने निसीदि । प्रथ सखो ते मनुस्सा त भिक्सुनि 
भोजेत्वा एतदवोचु ~ “किस्स, श्रये, भिक्लूनियो न भ्रागच्छन्ती'" ति ? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तेस मनुस्सान एतमत्थ भ्रारोचेसि । मनुस्सा उञ्ज्ञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी कुल मच्छरायिस्सती 
ति पेऽ सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनी कुल मच्छरायती ति? 


“सच्च, भगवा" ति । 


*-* “निमन्तिते निमनितितसञ्व्या पाचित्तियस्स' इति पाठो स्ी०, रो० पोत्यकेयु नत्थि 1 
१ निषन्तित्ता - म०, रोऽ! २ सी० पौत्र नत्थि, भ्रय्या -स्या० ! ३ वाला स्या०, रो०। 
४ बलिनो ~ सीऽ, बत्तीबहौ ~ रो० । 


४४६ २४४ ] द्वपञ्नयाससपाचित्तिय ४२७ 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्छनी 
कुल मच्छरायिस्सति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसच्रान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
२५१ “या पन भिक्छुनी कलमच्छरिनी श्रस्स, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभज्लो 

२५२ यापनात्ि या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 5 
प्रय इमस्म भ्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुल, ब्राह्यणकुल, वेस्सकुल, 
युहकुल । 

मच्छंरिनी श्रस्सा ति कथ भिक्लुनियो नागच्छेय्यु ति भिक्खुनीन 
सन्तिके कलस्स प्रवण्ण भासति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । कुलस्स वा सन्तिके ॥ 
भिक्खुनीन भ्रवण्ण भासति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२५२३ श्रनापत्ति कुल न मच्छरायन्ति सन्त येव भ्रादीनव भ्राचि- 
क्ति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


कमयत (9, | 


8 ५६ छपञ्जासमपाचि त्तिय 
( अरभिक्खुकावासे वस्सुपगमने ) 
(१) सम्बहलाभिक्लुनीवत्थु 
२५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- > 3/3 

पिण्डिकध्च श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्सृुनियो गामकावासे 5 
वस्स. वृत्था, सावत्थि श्रगमसु । भिक्सुनियो ता भिक्सुनियो एतदवोचु - 
““कत्थाय्थायो वस्स व॒त्था ? कच्चि भ्रोवादो इद्धो ग्रहोसी” ति ? “नत्थय्ये 
तत्थ भिक्ख्‌, कुतो श्रोवादो इद्धो भविस्सती" ति । याता भिक्छुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्वनियो श्रमिक्खके श्रावासे वस्स वसिस्सन्तीति पे० सच्च किर, 
भिक्ववे, भिक्खुनियो श्रभिक्खुके श्रावासे वस्स वसन्ती ति † “सच्च 


भगवा" ति । 





१ भणति -सी० । २-२ वस्सवुह्ा - म० । ३ नप्याय्य ~ म०। 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लु- 
नियो अरभिक्खुके भ्रावासे वस्स वसिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२५५ “या पन भिक्वुनी श्रभिक्छुके भ्रावासे वस्स वसेय्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभद्धो 

२५६ यापनाति या याद्सि पे० भिक्खुनी ति पे० 
प्रय इमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्व॒नी ति । 

श्रभिक्खुको नाम प्रावासो न सक्का होति श्रोवादाय वा सवासाय 
वा गन्तु । वस्स वसिस्सामी ति सेनासन पञ्जापेति' पानीय परिभोजनीय 
उपटुापेति परिवेण सम्मज्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सह श्ररुणुग्गमना 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५७ श्रनापत्ति वस्सुपगता भिक्खू पक्कन्ता वा होन्ति विब्भन्ता 
वा कालङ्धुता वा पक्छसद्धुन्ता वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 


नी १ 


§ ५७ सत्तपञ्ञ्नासमपाचित्तिय 
(न पारणे ) 


( १) वस्सवुत्थाभिक्खुनीवत्थु 


२५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो गामका- 
व्रासं वस्स चुत्था सावत्थि भ्रगमसु। भिक्खुनियो ता भिक्ुनियो एतदवोच्‌- 

कत्थाय्यायो वस्स वृत्या, कत्थ भिक्खुसद्खो पवारितो" ति ? (न मय, 
प्रस्य, भिक्खुस द्ध पवारेमा'' ति । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा पे० 
ता उज्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्॒नियो वस्स व॒त्था 
मिक्रखुसङ्घं न पवारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्नियो 


१ प्रङ्न्यपेति -म० । २ उपद्रुपेति -स्या०, म० । ३ षस्सूपगता -सी० । ४ काल- 
कता ~सी०, स्या०। 
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वस्स वृत्था भिक्लुसद्ध न पवारेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
वस्स वुत्था भिक्खुसद्ध न पवारेस्सन्ति ! नेत, भिक्छवे, श्रप्पसमान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इम सिव्खापदं 
उदिसन्तु - 

२५९ “था पन भिक्खुनी वस्स वुत्था उभतोसङ्ख तीहि ठनेहि न 
पवारेथ्य विदन वा सुतेन वा परिसङ्खाय वा, पाचित्तिय ति । 


(३) विभद्खो 

२९० यापनातिया यादिसा पे० भिक्लुनौति पे 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

वस्स वुत्था नाम पुरिम वा तेमास्र पच्छिम वा तेमास वृत्था। 
उभतोसद्धं तीहि ठानेहि न पवारेस्सामि दिद्ुन वा सूतेन वा परिसद्धाय 
वा ति धुर तिक्खित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१ भ्रनापत्ति सति म्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


॥ 1 1४, 





8 ५८ श्रदुपञ्थासमपाचित्तिय 
(न भ्रोवादगमने) 


(१) छन्बग्गियभिक्छुवत्यु 

२६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सककेसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनूपस्सय उपसङ्ध- 
मित्वा छब्बग्गिया भिक्लुनियो श्रोवदन्ति । भिक्छुनियो छब्बग्गिया भिक्लु- 
नियो एतदबोच्‌ -“एथाय्येः ग्रोवाद गभिस्सामा” ति । “य पि मय, भ्रय्ये, 
गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, भ्रय्या छन्बग्गिया इधेव श्रागन्त्वाः भ्रमहं 
म्रोवदन्ती" ति । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे ता उन्ञायन्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्लुनियो ्रोवाद न 


१ भिक्बुनुपस्सय -म०। २ एथय्ये +सी० स्या०, रोऽ । ३ सी° पोत्थकर 
तत्थि । 
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गच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, छन्बग्गिया भिक्खनियो 
परोवाद न गच्छन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । ` 
(२) पञ्ञत्ति 
विरहि बुद्धो भगवा पे० कथं हि माम, भिक्खवे, छम्ब- 
४ 35 शिया भिक्खुनियो भ्रोवाद न गच्छिस्सन्ति। नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
5 वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो हम सिक्छापद 
उदिसन्तु - 
8 414 २६३ “या पनं भिक्खुनी श्रोवादाय वा सवासाय वा न गच्छेय, 
पाचित्तिय ति । 
(३) विभद्लो 
र्या पनाति यायादिसा प° भिक्खनीति पे० 
10 श्रय इमररिम भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
भ्रोवादो नाम भ्रदु गरुधम्मा । 
संवासो नाम एककम्म एकुटेसो समसिक्खाताः । श्रोवादाय वा 
सवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुर निक्छित्तमक्ते प्रापि पाचित्तियस्स । 
२६५ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दतियिक भिक्सुनि न 
5 लभत्ति, गिलानाय, भ्रापदासु, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ ५९ उनसद्विमपाचित्तिय 
(उपोसथपुचछने) 
(१) भिक्ुनीवत्थु 
२६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो उपोसथ पि न पृच्छन्ति 
भ्रोवाद पि न याचन्ति । भिक्ल्‌ उच्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
केथं हि नाम भिक्छुनियो उपोसथ पि न पुच्छिस्सन्ति श्रोवाद पि न याचि- 
2 स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो उपोसथ पिन 
पृच्छन्ति म्रोवाद पि न याचन्तीं ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरदहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
१ समरसिक्खता ~ भ० ¦ २ याचेस्सन्ती ~ सीऽ1 


न्यया 
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उपोसथ पि न पुच्छिस्सन्ति श्रोवाद पि न याचिस्सन्ति। तेत, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्चान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

२६७ “श्न्वदधमास ` भिक्वुनिया भिक्वुसद्खतो दे धम्मा परच्चासि- 


तितञ्बा - उपोसथपुच्छक च श्रोवादृूपसङ्धमन च । त श्रतिक्कामेन्तिया 
पाचित्तिय ति । 


(३) विभङ्गो 
२६८ श्रन्वद्धमास ति भ्रनुपोसथिक । 
उपोसथो नाम दे उपोसथा - चातुदहुसिको च पत्चरसिको च । 
श्रोवादो ताम श्रदरु गरुधम्मा । उपोसथ पि न पूच्छिस्सामि श्रोवाद 
पि न याचिस्सामी ति धूर निक्खित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६६ श्रनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा दुतिथिक भिक्लुनि 
त लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


| 
@ 





४ ६० सद्विमपाचित्तिय 
(पसाखगण्डभेदापन) 
(१) पसाखगण्डवत्थु 
२७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन ्रञ्जतरा भिक्सुनी पसाखे जात 
गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि । श्रथ खौ सो पुरिसो त भिक्खुनि 
दूसेतु उपक्कमि । सा" विस्सरमकासि । भिक्छुनियो उपधावित्वा त 
भिक्लुमि एतदवोचु ~ “किरस त्व, अर्ये, विस्सरमकासी"' ति ‡ श्रथ सो 
सा भिक्लृनी भिक्लुनीन एतमत्थ श्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो भ्रपिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खनी 
पसाखे जात गण्ड पुरिसेन सद्भि एकेनेका मेदापेस्सती ति पे० सच्च किर, 
भिक्छवे, भिक्लुनी पसाखे जात गण्ड पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापसी ति " 
“सच्च, भगवा" ति 1 
(३) पञ्श्त्ति 

। विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 


१ श्रन्वङ्कमास ~ स्या० । २ पच्चासीसितन्बौ म०। ३ पण्णरत्िको -सी०। ४ स्। 
भिक्छुनी ~ स्या०। _ 


[ 
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२७४ श्रनापत्ति श्रपलोकेत्वा भेदापेति वा फालापेति वा धोवापेति 
वा श्रालिम्पापेति वा बन्धापेति वा मोचापेति वा, या काचि विञ्म्‌ दुतियिका 
होति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


* श्रारामवग्गो चो । 


11 @ // ण 


$ ६१ एकसदविमिपाचित्तिय 
( गञ्मिनीवुह्ापने ) 


(१) गन्भिनीभिक्खुनीवत्थु 
२७५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्खुनियो गन्मिनि वृद्रा- 
पन्ति। सा पिण्डाय चरतिः । मनुस्सा एवमाहसु ~ ' देथय्याथः भिक्, 
गरुभारा श्रय्या ` ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-“कथ हि 
नाम भिक्सुनियो गन्भिनि वुदुपिस्सन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो 
तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम 
भिक्लुनियो गन्भिनि वुद्रुपिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो गब्भिनि वद्ुपिन्ती ति † “सच्च, भगवा'* ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्सु- 
नियो गन्भिनि वुदुपिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव चं पन, भिक्छवे, भिक्खुनिय) इम सिक्ापद उदिसन्तु - 
२७६ “था पन भिक्खुनी गन्मिनि वुदुपेथ्य, पाचित्तिय” ति । 
(३) ।वभज्ञो 
२७७ या पनातिया यादस पे० भिक्लृनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्सुनी ति । 
गल्मिनी नाम आपन्चसत्ता वुच्चति । वुहुपिय्या ति उपसम्पादेथ्य । 
१ दुतिया - स्या० । *एत्थ सी० पोत्थके इम उदान दिस्सति- 
भनारामक्कोस चण्डी च भुरजे्य कुलमच्छरी । 


वस्सपवारणो वादा दे धम्मां पसाख्ेन चात्ति ॥ 
२ ता-सीण० । ३ चरत ~ सी० । ४ देथाय्याय~म० । 


पाचिसिय-११ 


3 {7 


15 


४३४ पाचित्तिय [ ४९१२७५७ 


बुटुपेस्सामी ति गण वा प्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये 
सति, सीम वा सम्मन्नति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्रीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्तियरस ¦ गणस्स च म्राचरिनिया चं भ्रापत्ति दुक्कटस्स' । 
5 २७८ गन्भिनिया गन्भिनिसञ्व्याः वुदुपिति, भ्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । गन्भिनिया वेमतिका वृद्ापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गन्भिनिया 
८58 म्रगन्भिनिसञ्जा* वृदरापेति, श्रनापत्ति। भ्रगल्भिनिया गन्भिनिसञ्जा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । अ्रगन्मिनिया वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रगन्मिनिया 
ग्रगन्भिनिसञ्ा, श्रनापत्ति । 


10 २७९ गश्रनापत्ति गल्भिनि भ्रगन्भिनिसञ्वा वृद्भापेति, श्रगल्भिनि 
ग्रगन्भिनिसञ्व्ा वृद्ुपिति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति ¦ 








+ 


§ ६२ बायदविमपाचित्तिय 
(पाय तीवुदापने) 
(१) पायन्तीभिक्खुनौवत्थु 
8 418 २८० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो पायन्ति वुदापेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति । मनृस्सौ एवमाह - ˆदेथय्याय भिक्ड, सदुति- 
15 यिका भ्रय्या' ति । मनुस्पा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
हि नाम भिक्ुनियो पायन्ति वृदुपेस्सन्ती' ति । श्रस्सोस्‌ खो भिक्खनियो 
तेस मनुर्सान उञ्स्षायन्तानं खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्॒नियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भिक्वनियो पायन्ति वुद्रापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्व्‌- 
2 नियो पायन्ति वुद्पिन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्लनियो 
पायन्ति नुदरापेस्सन्ति । नेत, भिक्ववे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 


॥ 








१ पाचित्तियस्स ~ सी° ¦ २ गन्मिनीसच्जा - सी०. स्था , रो०। ३ प्रगहिभनी 
सन्बना ~ सी०, स्या०, से । ४ सदुतिया ~ स्या० । 
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एव च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
२८१ “या पन भिक्सुनी पारयन्ति वुह्ापेथ्य, पाचित्तिय” ति । 
(३) विभङ्गो 
२८२ यापनातियायाद्सि पेऽ भिक्ुनौति पे० श्रम 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
पायस्ती नाम माता वा होति" धाती' वा| 
वद्ापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 


वुदापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परिमे- 
सति, सीम वा सम्मति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । दरीहि 
केम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२८३ पायन्तिया पायन्तिसञ्चा वृद्रापेति, श्रापत्ति पाचि्तियस्स । 
पायन्तिया वेमतिका वृद्रापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्जा बुदापेति, भ्रनापत्ति । भ्रपायन्तिया पायन्तिसञ्च्या, भ्रापत्ति दूक्क- 
टस्स । श्रपायन्तिया नेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्जना, अ्रनापत्ति । 

२८४ ब्रनापत्ति पायन्ति ्रपायन्तिसञ्जा व॒द्ापेति, श्रपायन्ति 
ग्रपायन्तिसञ्न्ना वुद्रापेति, उस्मतिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


(| भोय 





8 ६३ तेसटि मपाचित्तिय 
( अिषिच्ठतसिक्वावह्रापने) 
(१) छधम्मसिक्वावत्थ 
२८५ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्छ सिक्लमान वुदापेन्ति । पता बाला होन्ति श्रव्यत्ता 
न जानन्ति कपिय वा ग्रकप्पिय वा । या ता भिक्ुनियो श्रपिच्छा पे० 

ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नामं भिक्ख॒नियो दे वर्सानि 
छसु धम्मेसु म्रसिक्खितसिक्ख सिवेखमान वृद्रुपेस्सन्ती ति पे सच्च 


१-१ होदु धाति - म० । २ श्रषायन्तीसञ्जा -स्वा०। 
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किर, भिक्छवे, भिक्रखुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेसु ग्रसिक्खितसिक्ख 
सिक्छमान वुदुपेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो दवे वस्तानि छसु घम्मेसु भ्रसि- 
क्खितसिक्ड॒सिक्लमान वृद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, प्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्छू भ्रामन्तेसि - 
“श्रनुजानामि, भिक्ववे, सिक्डमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खा- 
सम्मुति' दातु । एव चं पन, भिक्सेवे, दातब्बा । ताय सिक्लमानाय सद्ख 
उपसद्खुमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कूटिक 
निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “प्रहु, श्रय्ये, इत्थन्नामा 
इत्थन्नामाय भ्र्याय सिक्लमाना । स्ख द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खा- 
सम्मुति याचामी' ति । दुतिय पि याचितन्बा । ततिय पि याचितबा । 
व्यत्ताय भिक्खुनिया परिबलाय सद्खो जपेतब्बो- 

२८६ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
म्रय्याय सिक्खमाना सह्भ द्रे वस्सानि छयु धम्मेसु सिक्खासम्मृति याचति । 
यदि सद्खस्स पत्तकल्ल सद्भो इत्थन्नामाय सिक्छमानाय द्रे वस्सानि छसु 
वम्मेसु सिक्लासम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भ्रथ्ये, सद्धो । म्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
सिक्छमाना सद्धं दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खासम्मुति याचति । सद्खो 
इत्थन्चामाय सिक्लमानाय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । 
यस्सा रम्याय खमति इत्थन्नामाय सिक्खमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्वासम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स , यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय सिक्लमानाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मृति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ' ति । 

२८७ सा सिक्खछमाना एव वदेही ति वत्तव्बा - 'पाणातिपाता 
वेरमणि द्वे वस्सानि भ्रवीतिकम्म समादान समादियामि । अ्रदिन्नादाना 
वेरमणि दे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । भ्रब्रह्मचरिया 
वेरमणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । मुसावादा 
वेर्माण दे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । सुरामेरय- 
मन्जप्पमाद्धानाः वेरमणि द्रे वस्सानि ्रवौीतिक्कम्म. समादान समादि- 





१ सिक्खासम्मति -स्या०। २ भवीततिक्कम -सी०, स्या० । ३ सुरामेरयमज्जपमा 
दद्रना ~उ) स्या०, रो०। 
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५५ ॑ न वेरमणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कस्म समादानं समादि- 
था | 


(२) पञ्ञत्ति 

भ्रथ सो भगवा ता भिक्सुनियो म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुभर- 
ताय ` पे० एव चपन, भिक्लवे, भिक्छुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

२८८ “या पन भिक्खुनी हे वस्सानि छसु धम्मेसु ्रसिक्लितसिक्ल 
सिक्वमान बुटापेय्य, पाचित्तिय” ति । 

(३) विभङ्गो 

२८९ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनौीति पेऽ श्रय 
हमस्मि प्रप्थे ्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 

दरे वस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 

ग्रसिक्खितसिक्ला नाम सिक्सावान दिन्ना होति, दिन्ना वा सिक्खा 
कृपिता । 

वुहरापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा प्राचरिनि वापत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, प्राप्ति दुक्कटस्स। जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च म्राचरनिया च म्रापत्ति दूक्कटस्स । 

२९० धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुदुपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्मे वेमतिका वृदापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे म्रधम्म- 
कम्मसञ्ञ्ा वृद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधभ्मकम्में 
वेमतिका, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रधस्मकम्मे श्रधम्मकम्मस्षञ्च्या, ्रापति 


दवकटस्स । - 
२९१ अ्ननापत्ति दवे वस्सानि छसु धम्मसु सिविखितसिक्ल सिक्छमान 


वुदापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ ६४ चतुसद्विमिपाचििय 
( श्रसभ्मत वुहूुपने } 
(१) वानसम्मूर्तिवत्यु 

२६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो दे वस्सानि छसु 
वम्मेसु सिविखतसिक्ख सिक्छमान सद्धेन श्रसम्मत बुद्ुपेन्ति । भिक्लुनियो 
एवमाहसु - “एथ, सिक्छमाना, इम जानाथ, इम देथ, इम श्राहरथ, इमिना 
ग्रत्थो, इम कप्पिय करोथा'” ति । ता एवमाहसु ~ “न मय, भ्रय्ये, सिक्ख- 
भना ! भिक्खुनियो मय" ति । याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पेऽ 
ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्सुनियो दवे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्खितसिक्व सिक्छमान सद्भन श्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ती ति 

पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्लुनिथो दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिव्खितसिक्छ ॒सिक्खमान सद्धन ग्रसम्मत वुदुपेन्ती ति? “सच्च, 
भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, 
भिक्सुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्ख सिक्खमान सद्धन 
श्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
वरियरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्व्‌ श्रामन्तेसि - 

“्रनुजानामि, भिक्वे, दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्खमानाय वुद्रानसम्मुति दातु । एव चं पन, भिक्छवे, दातब्बा । ताय दे 
वस्सानि छयु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सिक्वमानाय स्ख उपसङ्खमित्वा 
एकस उत्तरासद्ख करित्वा भिक्खुनीने पादं वन्दित्वा उक्करुटिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि प्गहेत्वा एवमस्य वचनीयो ~ ग्रह, श्रय्ये, इत्यन्नामा इत्यन्नामाय 
श्रथ्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्ला सिक्लमाना सद्धु वृदरान- 
सम्मुति' याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितन्बा । 
व्यत्ताय भिक्छुनिया पटिबलाय सद्खौ जापेतव्बो - 

२९३ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्भो । श्रय इत्यन्नामा इत्यन्नामाय 
भ्रय्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ला सिव्खमाना सद्धं वृदान- 
सम्मुति याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नामाय द्रे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिनिसितसिक्वाय सिक्मानाय वृद्रानसम्मुति ददेय्य । एसा 
ञ्नत्ति । । 

-ेनवुदूानसम्मति -स्या९ 1 
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““सुणातु मे, रथ्ये, सद्भो । श्रय इत्थक्नामा इत्थ्नामाय श्रय्याय 
दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्ितसिक्छा सिक्डमाना सद्धं वुद्रानसम्मुति 
याचति । सद्खो इत्थत्नामाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्ाय 
सिक्छमानाय वुद्रानसम्मुति देति । यस्सा श्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय द 
वस्सानि छसु धम्मे सिक्खितसिक्छाय सिक्खमानाय वृद्रानसम्मुतिया दान, 
सा तुण्हुस्स , यस्सा नक्खलमति, सा भासेथ्य । 


“दिन्ना सद्धेन इत्थक्नामाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्लाय 
सिक्छमानाय वृद्ानसम्मुति, खमति सद्खस्स, तस्सा तुण्डी, एवमेत धार- 
यामी" ति । 


त 


(२) पञ्च्यति 


ग्रथ खो भगवा ता भिक्वुनियो प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 1 
ताय पे एव च पन, भिक्ववं, भिक्सूृनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२९४ “था पन भिक्ुनी दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्ख 
सिक्लमान सङ्खेन श्रसम्मत वुटरापेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 
२६५ यापनात्तिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्य 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 15 
हे वस्सानी ति दे सवच्छरानि । ४ 49 


सिक्लितसिक्खा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

प्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुद्रानसम्मुति न दिन्ना होति ! 

वुदापिय्या ति उपसम्पादेम्य 1 

वुदापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियंसति, 2 
सीम वा सस्मन्नति, श्रापत्ति दक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२९६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्ना वुहुपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृद्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे भ्रघम्म- 2 
कम्मसञ्व्मा वुदापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्पकम्मे धस्मकम्मसञ्व्या, प्राप्ति दुक्कटस्स । प्नधम्मकम्मे 
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वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२९७ श्रनापत्ति दरे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्ख सिक्खमान 
सद्खन सम्मत वुदरापेति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





एवाकार 0 


8 ६५ पञ्चसटविमपाचित्तिय 
(ऊनद्रादसवस्सचुह्ापने) 


(१) अनद्रादसवस्सवत्थु 


२९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो ऊनद्वादसवस्स गिहि- 
गत" वुदापेन्ति । ता भ्रक्लमा होन्ति सीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय पिपासाय 
उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानः दुख्तान दुरागतान वचनपथान । 
उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्छान तिन्बान` खरान कट्कान श्रसातान 
ग्रमनापान पाणहरान ग्रनधिवासकजातिका' होन्ति! या ता भिक्खुनियो 
म्रप्पिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नामं 
भिक्सुनियो ऊनद्रादसवस्स गिहिगत वुद्रापेस्सन्ती ति पेऽ सच्च 
किर, भिक्लवे, भिक्ख॒नियो ऊनद्वादसवस्स गिहिगत वृद्भापेन्ती ति ? “सच्च, 
भमवा' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


निगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्ुनियो 
ऊनद्रादसवस्स गिहिगत वुद्रुपिस्सन्ति । ऊनद्वादसवस्सा^ भिक्खवे, गिहि- 
गता ्रक्छमा होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय उसमकसवाता- 
तपसिरिसपसम्फस्सान दुरुतान दुरागतान वचनपथान । उप्पन्नन सारी- 
रिकान वेदनान दुक्खान तिव्बान खरान कटुकान श्रसातान श्रमनापान पाण- 
हरान अ्रनधिवासकजातिका होति ! द्वादसवस्सा च खो, भिक्खवे, गिहिगता 
खमा होति सीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय पिपासाय उसमकसवातातपसिरि- 
सपसम्फस्सान दुरूतान दुरागतान वचनपथान । उप्पन्चान सारीरिकान 


१ गिहीगत ~ सी० 1 २ इसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सान -म० । ३ तिप्पान - सी०। 
४ भ्रमध्रितासिकजाततिका ~ सी ° । ५ उनेद्रादसवस्सानि ~ सी°। 


"~~~" -----~--------- 
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वेदनान दुक्खान तिन्बान सरान कटुकान श्रसातान श्रमनापान पाणहरान 
प्रधिवासकजात्तिका होति । मेत, भिक्खवे, प्रप्पसनघ्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्लवे, भिक्छृनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

२९६९ “या पन भिक्लुनौ उनदादसवस्स गिहिगत वुद्रुपथ्य, पाचि- 
तिय" ति । 

(३) विभद्धो 

३०० या पनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

अऊनदादसवस्सा नाम म्रप्पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पूरिसन्तरगता वुच्चति । 

वुहुापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुद्रापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । केम्मवाचापरियोसाने उपरज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३०१ ऊनद्रादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्व्या वुद्रापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्रादसवस्साय वेमत्तिका वुद्रापेति, भ्रापत्ति दुक्करस्स । 
अनद्रादसवस्साय परिपुण्णसञ्व्या वुद्भापेति, श्रनापत्ति । 

परिपृुण्णद्रादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससञ्ब्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णद्वादसवस्साय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णद्रादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

३०२ श्रनापत्ति ऊनद्रादसवस्स परिपुण्णसञ्जा वुद्भापेति, परि- 
पुण्णद्वादसवस्स परिपृण्णसञ्ना वुद्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


व व (श) अरयः म व 
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(श्रसिक्छतासक्लावद्राप ) 

(१) श्रसिव्लिततिक्लावत्थु 
३०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्स 


गिहिगत दवे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसिक्लितसिक्स वुदापेन्ति । ता बाला 
पाचित्तिय - ५६ 


20 


29 


28 425 


2 525 


8 426 


10 


19 


20 


25 
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होन्ति श्रव्यत्ता न जागन्ति कप्पिय वा श्रक्प्पियि वा । या ता भिक्खुनियो 
प्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम 
भिक्वुनियो परिपुण्णद्रादसवस्स गिदहिगत द्रे वस्सानि चसु धम्मेसु प्रसिविखत- 
सिक्ख ॒वुद्धापिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
परिपृण्णद्वादसवस्स गिहिगत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्ख 
वुदपेन्ती ति 7 “सच्चे, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्स भिहिगत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु अ्रसिक्खितसिक्व वृदा- 
पेस्सन्ति' । नेत, भिक्खवे, श्रपसन्चान वा पसादाय पेऽ विगरहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 

(्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपृण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातन्बा । ताय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय स्ख उपसद्धुमित्वा एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलि परगहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो - अह्‌, श्रये, इत्थन्नामा इत्यन्नामाय श्रय्याय परिपुण्ण- 
दवादसवस्सा गिहिगता सद्ध॒द्रे वस्सानि छसु धम्मे सिक्वासम्मुति' 
याचामी' ति । दुतिय पि याचितन्बा । ततिय ति याचितव्बा । ब्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिवलाय सद्खो व्यापेतब्बो - 

“ ३०४ “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्यन्नाम। इत्थघ्नामाय 
प्रय्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता सद्ध द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ा- 
सम्मति याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल सद्खो इत्थन्नामाय परिपुण्ण- 
दरादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वासम्मुति ददेय्य । 
एसा त्ति । 

सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
परिपृण्णद्रादसवस्सा भिहिगता सद्ध द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति 
याचति । सद्भो इत्थस्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नासाय 
परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वासम्मुत्तिया 


दान, सा तुण्हुस्स , यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


१ वृह्ापिन्ति - स्या० 1 २ सिक्वासम्मति ~ स्या० । 
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"दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय परिपृष्णद्रादसवस्साय गिष्ठिगताय द्वे 
वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्वासम्मुति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी'' ति । 

“सा परिपृण्णद्रादसवस्सा गिहिगता एव वदेही ति वत्तव्बा -पाणा- 
तिपाता वेरमणि दे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादान' समादियामि पे° 


भ 


विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादान समादि- 
यामी" ति । 
(२) पञ्य्यत्ति 
प्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
तायः पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिवखापद उदिसन्तु - 
३०५ “वा पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत ` दे वस्सानि 
छसु धम्मे श्रसिक्खितसिक्व बुदुपेय्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभद्धो 

३०६ थापनाति यायादिसा पे भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

परिपुण्णद्वादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्वे सवच्छरानि । 

प्रसिक्लितसिकषछा नाम सिक्खावा न दिन्ना होति, दिन्ना वा 

सिक्ला कुपिता । 

वुटरपिय्या ति उपसम्पादे्य 1 

वृदापस्सामी ति गण वा श्राचररिनि वा पत्तवा चीवरवा परिये- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । दरीहि 
कम्मवाचाहि दव्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्षायाय श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या वृदधापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ) 
धम्मकम्मे वेमतिका वुदापिति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । घम्मकेम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्वना वुद्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 
व्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्या वुदापेति श्रापत्ति दुक्कटस्स 





१-१ भमवौतिक्कमसमादान ~ सी०, स्या० $ २ दुभरतताय -सी० \ ३ गिहीगतं~ सी० ॥ 
४ सी०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । 
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प्रधम्मकम्मे वेमतिका वृद्वापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसच्व्ा वृष्वापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०८ अ्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्स गिदहिगत दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिकिखितसिक्छ वृदापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
। 

8 ६७ सत्तसह्मपाचित्तिय 
( श्रसम्मतबुह्ापने ) 
(१) बुद्वानसम्मुतिवत्थु 

२०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो परिपुण्णद्वादसवस्स 
गिहिगत हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्धंन श्रसम्मत वुदापेन्ति। 
भिक्खुनियो एवमाहसु ~ “एथ सिक्वमाना, इम जानाथ, इम देथ, इम 
ग्राहरथ, इमिना श्रत्थो, इम कप्पिय करोथा'' ति । ता एवमाहयु - “न मय, 
भरय्ये, सिक्ठमाना, भिक्सुनियो मय" ति । या ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा 

पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्ुनियो 

परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्खन 
ग्रसम्मत वुद्भापेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो परि- 
पूण्णद्वादसवस्स गिहिगत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिकसले सद्धन भ्रस- 
म्मत्त बुद्रापन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति! विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ 
हि नाम भिक्खवे भिक्सुनियो परिपुण्णद्वादसवस्स गिदहिगत द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिर्विखतसिक्ख सद्खन अ्रसम्मत वुदुपेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, श्रप्पस- 
त्न वा पसादाय पे विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्छ्‌ प्रामन्तेसि- 

-श्रनृजानामि, भिक्वे, परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्रे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिक्छितसिक्वाय वुद्रानसम्मुति दातु । एव च पन, भिक्खवे, 
दातब्बा । ताय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्सितसिक्खाय सद्धु उपस द्धुमित्वा एकस उत्तरासद्ख करित्वा भिक्सुनीन 
पादे वन्दित्वा उक्करुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवसस्स वचनीयो - 
अह,.भय्ये, इत्यत्नामा इत्यक्नामाय भ्रय्याय परिपृण्णद्रादसवस्सा गिषहिगता 
द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा, सद् वुदानसम्मुति याचामी' ति । 
दुतिय पि याचितब्बा । तत्तिय पि याचितन्बा । व्यत्तीय भिक्खुनिया पटि- 
बलाय सद्धो जापेततव्बो । 
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२३१० “सुणातु मे, भ्रय्ये, सङद्खो । मरय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
भ्रस्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्ला सद्ध॒ वुद्ानसम्मुति याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थ- 
त्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्लाय वुदानसम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

सुणातु मे, श्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्यन्नामा इत्थ्नामाय श्रथ्याय 
परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा सच्ख 
वुद्रानसम्मुति याचति । सद्भो इत्थ्चामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय 
ढे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्ाय वुद्रानसम्मुति देति । यस्सा म्रय्याय 
खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्ितसिक्खाय वुद्रानसम्मूतिया दान, सा तुण्स्स यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खन इत्थत्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दवे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्लाय वुद्रानसम्मुति । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी'” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुव्भरताय पे० एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

२११ “या पन भिक्लुनी पररपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत दवे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिष्ितसिक्छ सद्खन श्रसम्मत वुटरपिय्य, पाचित्तिय' ति ! 


(३) विभद्खो 

३१२ यापनातिया याद्सि पे भिक्खुनीति प° 
ग्रय इमस्म प्रत्ये श्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णदरादसवस्सा नाम पत्तद्वादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति ¦ 

रे वस्सानी ति दे सवच्छरानि । 

सिक्लितसिक्ला नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सम्मता नाम जत्तिदतियेन कम्मेन वृद्रानसम्मुति न दिन्ना होति। 
वुदरापिथ्या ति उपसम्पादेय्य 
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ुदापेस््ामी ति गण वा प्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसत्ि, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कस्मवा वापरियोसाने उपञ्क्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३१३ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वृद्रुपिति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृदुपिति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । धम्मकम्मे अरधम्म- 
कम्मसजञ्व्मा वृद्वापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसनञ्चा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमत्िका, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसजञ्ज्या, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३१४ श्रनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छ 
धम्मेसु सिक्खितसिक्ल सद्धेन सम्मत वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति) 


[1 1 18. 


8 ६८ ग्रदुसह्टिमपाचित्तिय 
(सहजीविनीश्रनन्‌रगहे) 
(१) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 
३१५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतषने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहुजी विनि 
बद्ापेत्वा दवे वस्सानि नेव श्रनुग्गण्डाति न श्रनुग्गण्ापेति । ता बाला होन्ति 
द्मव्यत्ता , न जानन्ति कप्पिय वा श्रकप्पिय वा । या ता भिक्खुनियो भ्रप्िच्छा 
पे ता उज्क्षायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ क्थ हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा सहजीविनि वुद्रापेत्वा दवे वस्सानि नेव भ्नुग्गण्हिस्सति न अनु- 
ग्गण्हापेस्सती ति पे० सस्व किर, भिक्छवे, वुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सहजीविनि वृद्रापित्वा द्रे वस्सानि नेव ग्रनुग्गण्हाति न अनुग्गण्हपेती ति † 
“सन्व, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


वियरहि वुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, यृल्लनन्दा 
भिक्ुनी सहुजीविनि वुद्रापित्वा द्रे. वस्साति नेव श्रनुग्गण्हिस्सति न भ्रनुग्ग- 


% शहूपेस्पृति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
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भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३१६ “था पन भिक्खुनी सहजीर्विनि वुद्रापेत्वा दे वस्सानि नेव 
भ्नुग्गण्टय्य न श्रनुग्गण्हापेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

| (३) विभद्धो 

३१७ थाप्नातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० 
श्रय इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 5 

सहुजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 

वुहुपेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

दे वस्सानी ति दे सवच्छरानि । 

नेवं श्रनुग्णष्हे्था ति न सय श्रनुग्गण्टेय्य उदसेन परिपुच्छाय भ्रोवा- 
देन भ्रनुसासनिया । 

न श्रनुर्गण्हापेय्या ति न अरञ्ञ प्राणापेय्य द्व वस्सानि नेव अनुगग- 
ष्हिस्सामि न भ्रनुग्गण्ापेस्सामी ति धृर निविखत्तमत्तं ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३१८ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





@ भणतः 


$ ६९ ऊनसत्ततिमपाचित्तिय 

( वुट्ापितपवत्तिनीश्रननुब धनं } 

(१) वुद्धापितपवत्िनीवत्थु 
३१६ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो वृदरापित पवत्तिनि 
दे वस्सानि नानुबन्धन्ति । ता बाला होन्ति म्र्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय 
वा श्रकपिय वा। या ता भिवसखुनियो श्रपिच्छा पे० ता उर्क्लायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो वुद्भापित पवत्तिनि दे 
घस्सानि नानुबन्धिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो 2 

वद्रापित पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 


3 43) 


(२) पञ्ज्यत्ति 


विगरहि बुद्धौ भगवा पे० कृथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्लुनियो 
दापित पवत्तिनि द्वे वस्सामि नानुबन्धिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, भ्रष्प- 
र 
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सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वा- 
पद उदहिसन्तु - 

३२० “या पन भिक्खुनी बुद्रापित पवत्तिनि दे वस्सानि नानु बन्धेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

३२१ वापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

वुदरापित ति उपसम्पादित । 

पवत्तिनी नाम उपञ्क्ञाया वुच्चति । 

ढे वस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 

नानुबन्धेय्या ति न सय उपदुहेय्य । 

दे वस्सानि नानुबन्धिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

३२२ श्रनापत्ति उपञ्ञ्ञायाः बाला वा होति श्रलज्जिनी वा, गिला- 
नाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


यतता © 





$ ७० सत्ततिमपाचित्तिय 
(श्रवृपकासे) 
(१) भुल्लनन्दासहजीविनीवत्ु 
३२३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पनं समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी सहजीविनि 
वुदापित्वा नेव वूपकासेतिः न वृपकासपेतिः । सामिको भ्रग्गहसि । या 
ता भिक्खुनियो म्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विषाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा सहजी विनि वृद्भापेत्वा नेव वृपका- 
सेस्सति न वृूपकासपेस्सति, सामिको ग्रग्गहेसि । सचाय भिक्खुनी 
पक्कन्ता भ्रस्स, न च सामिको गण्हय्याति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
थुर्लनन्दा भिक्लुनी सहजीविनि वुदरापित्वा नेव वृूपकासेसि" न वूपकासपेसि* 
साभिको श्रगहेसी ति ' “सच्च, भगवा” ति । 


१ सी» पौत्थके नत्थि । २ उपच्छण ~ रो० । ३-३ वृपकायेसि न वृपक्रासापेसि ~ सी०, 
तेऽ । ४-~'४ वृपकासेति न वृपकासापेति -स्या० । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वुदापेत्वा नेव वूपकासेस्सति न वृपकासापेस्सति 
सामिको अग्गहेसि । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० ए 
च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
३२४ “या पन भिक्लुनी सहजीविनि वुद्रुपेत्वा सेव व॒पकासेय्य 5 
न वूपकासापेय्य श्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभज्खो 
३२५ यापनाति या यादिमा पे० भिक््छनी ति पे 
श्रय इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सहजीविनी नाम सदधि विहारिनी वुच्चति । 
वुहुापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 10 
नेव वूपकासेय्या ति न सय वृपकासेय्य । 7९ 87 
नं वूषकासापेथ्या ति न ग्रञ्ञ्न प्राणापेग्य । 
नेव वूपकासेस्सामि न वूपकासापेस्सामि, म्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि 
पी ति धुर निक्खित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३२६ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्खुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति ¦ 
गन्भिनिवग्गो' सत्तमो * । 


| | 


5 
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8 ७१ एकसत्ततिमपाचित्िय 
(कूमारिभूतावृद्ापने) 
(१) ऊनवीसतिवस्सकमारीवत्थ्‌ 
३२७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खनियो उनवीसतिवस्स 
कुमारिभूत वद्रापेन्ति। ता श्रवखमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय 2 48 


१ सी° पौत्थके नत्थि । २ गन्मिनीवग्गो -सी० स्या०, रा०1 * एत्य सी° पोत्थके इम 
उहान दिस्सति- 





गन्मि पार्यात छ धम्मे ग्रसम्मतूनद्रादस । 
“ पररिपुणञ्च सदन सहवदा छ पञ्च च ।॥। 
३ कुमारीभूत - स्या० । | 
पाचित्तिय-५७ 
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पिपासाय डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान दुरुत्तान दुरागतान वचन- 
पथान । उप्पन्चान सारीरिकान केदनान दुक्खान तिब्बान खरान कटुकान 
श्रसातान भ्रमनापान पाणहरान श्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्छु- 
नियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्लुनियो ऊनवीसत्िवस्स कुमारिभूत वुद्रापेस्सन्ती ति प° सच्च 
किर, भिक्लवे, भिक्खनियो ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वुद्रापेन्ती ति † 
भ्मच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्च्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वृद्रापेस्सन्ति । ऊनवीसतिवस्सा, भिक्लवे, 
कुमारिभूता ्रक्लेमा होति सीतस्स उण्स्स प° पाणहरान श्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीसतिवस्सा च खो, भिक्खवे, कुमारिभूता खमा होति 
सीतस्स उण्स्स पे० पाणहुरान श्रधिवासकजातिका होति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसघ्ान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

३२८ “था पन भिक्खुनी ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वदरापेय्य; 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खो 

३२९ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्खनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि श्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनवीसतिवस्सा नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी ` वुच्चति । 

वुद्रापेथ्या ति उपसमभ्पादे्य | 

वुदुपेस्सामी ति गण वा म्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये- 
सति, सीम॒वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय श्रापत्ति पानि- 
त्तियस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३० ऊनवीसतिवस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्व्ना वृदापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय केमतिका वुद्रापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्च्ना वुदरापेति, भ्रनापन्ति । परिपुण्णवीसति- 


१ तिप्पान -सी० । २ सामणेरा-सी०) 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्ञ्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय परिपृण्णसज्जा, 
प्रनापत्ति । 

३३१ भ्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्स परिपुण्णसजञ्व्या वुदरुपिति, परिपुण्णः 
वोसतिवस्स परिपुण्णसच्ना वृद्ापेति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 





[9 ह 


8 ७२ द्वासत्ततिमपाचित्तिय 
(कूमारिभ्‌तावपपने) 
( १) छसिक्लासम्मुतिवत्थु 

३३२ तेन समयेन वद्धो भगवा पावत्थिय विहरति जतवन 4नाथ- 
पिण्डिकस्त श्रातमे । तेन खो पन समयेन भि खनिय। परिपुप्णवी रतिवस्स 
कूमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धम्मे गसिक्खितसिक्छ वृद्रापेन्ति। ता 
बाला होन्ति म्रव्यत्ता, न जानन्ति कपिय वा श्रक्प्पियवा 1) याता 
भिक्सुनियो प्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति िय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कंथ 
हि नाम भिकवृनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
ग्रसिव्खितसिक्छ वदुपेस्सन्ती त्ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लु- 
नियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धभ्मसु श्रसिक्लित- 
सिक्स वदरापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहिं बुद्धो भगवा 

पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्ुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं मारि 
मूत द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु श्रसिविखतसिक्ख वृ्ापेस्सन्ति ¦ नेत, भिक्सवे, 
शर्पसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
म्रामन्तेसि - 

“्रनुजानामि, भिक्वे, श्रा रसवस्साय कुम।रिमूताय दं वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति दातु । एव च पन भिक्ववं दातव्वा । ताय 
प्रदा रसवस्साय कुमारिभूताय स्ख उपस ङ्खमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा 
भिक्सुनीन पादे वम्दित्वा उक्ुटिक निसीदित्वा ग्रज्जलि पगगहंत्वा एवमस्स 
वचवीयो ~ ग्रह, भ्रय्ये, इत्थन्नामा इत्यन्नामाय भ्रय्याय ग्रहा रसवस्ता कुमारि 
भूता सद्धदे वस्सानि छसु वम्मेसु सिक्छासम्मुति याचामी' ति । दुतिय 





१ सिक्लासम्मति ~ स्या० । 
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पि याचितब्बा । ततिय पि याचितन्वा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतब्बो - 

२३३३ “पुणातु मे, भ्र्ये, सद्धो । श्रय इत्थ्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय ्हरारसवस्सा कुमारिभूता सद् द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्सासम्मुति 
याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्भो इत्थन्नामाय मरदरारसवस्साय कुमा- 
रिभूताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेय्य । एमा जत्ति । 

"'सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो „ श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
ग्रहारसवस्सा कुमारिभूता सद्ध द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खासम्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय म्रदा रसवस्साय कूमारिभूताय दवे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्लासम्मुति दति । यस्सा भ्रय्याय खेमति इत्थन्नामाय श्रदारस- 
वस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुतिया दान, सा 
तुण्हस्स, यस्सा नक्डमति, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सद्धंन इत्यन्नामाय अद्रा रसवस्साय कुमारिभूताय द्रे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मति । खमति सद्भस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धार- 
यामी" ति । 

“सा श्रदरारसवस्सा कुमारिभूता एव बदेही ति वत्तब्बा-पाणातिपाता 
तरेरमणि दवे वर्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादान समादियामि पेऽ विकाल- 
भोजना वे रमणि द्रे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामीः' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ सो भगवा ता भिक्लुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भ- 
रताय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

३३४ “य! पन भिक्ुनी परिपुण्णवीसतिवस्त कुमारिभूत ठे वस्सानि 
खु धम्मेसु श्रसिक्ितसिक्छ वुदापिय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

३३५ या पनातिया यादिसा पेऽ भिक्वुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे बस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 





१-१ श्रवीतिक्कमसमादान -सी०, स्या०। २ दुभरताय-सी० , 
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श्रसिक्खितसिक्ला नाम सिक्ला वान दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्ला कुपिता । 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा श्राचरिनिवा पत्तवा चीवर वा परि. 
यसति, सीम वा सभ्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दूक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्छ्रायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च ग्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३६ धम्मकम्मे घम्मकम्मसञ्व्ा वृद्ुपिति, भ्रापत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापिति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
प्रधम्मकम्मसञ्जा वद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकस्मे धम्मकंम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७ भ्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्स कूमारिभूत द्व वस्सानि चसु 
धम्मेसु सिविखतसिक्ख वदरापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© [क 





§ ७३ तेसत्ततिमपाचित्तिय 

(्रसम्मताचुहापने) 

(१) बद्ानसम्मतिवत् 
३३८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स 
क मारिभूत द्वे वस्सानि छयु धम्मेसु सिक्वितसिक्छ सद्धन श्रसम्मत वृदा- 
पेन्ति ! भिक्खुनियो एवमाहसु - “एथ सिक्छमाना, इम जानाथ, इम देथ, 
इम म्राहरथ, इमिना श्रत्थो, इम कप्पिय करोधा ' नि । ता एवमाहसु - 
“न मय, श्रय्ये, सिक्ठमाना, भिक्खुनियो मय” ति । या ता भिवलुनियो 
ग्रपपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्लुनियो परिपुण्णवी सतिवस्स कुमारिभूत द्वे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्लि- 
तसिक् सङ्घेन श्रसम्मत वुदुपिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, 
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तसिक्ल सद्खेन भ्रसम्मत वृदपेन्ती ति " “सच्च, भगवा ति । विगरहि 
बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्छुनियो परिपुण्णवीसति- 
वस्स कुमारिभूत दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्छ सद्धन भ्रसम्मत 
वुदापेस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° विगरदहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्ल्‌ प्रामन्तेसि - 

“श्ननुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्लाय वुद्ानसम्मुति दातु । एव च पन 
भिक्छवे, दातब्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्साय कूमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्वाय स्ख उपसङ्खमित्वा एकस उत्त रासद्ध करित्वा 
भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटि% निसीदित्वा ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ ग्रह, श्रय्ये, इत्थन्नामा इत्यन्नामाय भ्र्याय पररिपुण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभूता द्वे बरसानि छसु धम्मेसु सिविखितसिक्खा सद्ध वृदानसम्मुति 
याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितन्बा । ब्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतव्बो - 

३३९ "सुणातु मे, श्र्ये, सद्धो । श्रय इत्थच्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रस्याय परिपृण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छित- 
सिक्ला सद्ध॒वुद्रानसम्मुति याचति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल सद्खो 
इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्ितसिक्खाय वृद्भानसम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

सुणातु मे, भ्र्ये, सद्खो । श्रय इत्यन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु वम्मेयु सिक्ितसिक्छा 
सङ्घ वुद्ानसम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिमूताय द्वे वर्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खाय वृदानसम्मुति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्य्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुसारिभूताय द 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्लाय वुदानसम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स, 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


"दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय 
वर्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्छाय वुदानसम्मुति । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुष्टी, एवमेत धारयामी” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
रथ सो भगवा ता भिक्खुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 


४ ७३ २३४ 
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ताय॒पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्लूनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

३४० “या पन भिक्लुनी परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत हे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सि्विखतसिक्ल सद्खेन भ्रसम्मत वुदापेथ्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

२४१ थापनातिया यादस पेऽ भिक्खनीति पे० श्रय 
मस्मि भ्रतथे ग्रधिप्येता भिक्सूनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कूमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

ढे बस्सानी ति दे सवच्छरानि । 

सिक्वितसिक्छा नाम द्यु धम्मेपु सिक्खितसिक्खा । 

प्रसम्सता नाम मत्तिदूतियेन कम्मेन वृदरानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुद्रापेय्या ति उपमसम्पादेग्य । 

वुदरापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मघ्नति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्चायाय भ्रापरत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया चं म्रापत्तिं दु्कटस्स । 

३४२ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वदरुपिति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृदरापेति, '्रापक्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
प्रधम्मकम्मसञ्चना वृद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकस्मे धम्मकम्मसजञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्पकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्व्या, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४३ श्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत ढे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिविखतसिक्ख सद्धन' सम्मत वदरापेति, उस्मप्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





१-१ रो० पौत्थकै नाथ । 
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$ ७४ चतुसत्ततिमपाचित्तिय 
(अनदादसबस्सावृहापने) 


(१) ऊनद्रादसवस्सावत् 

२४४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृदरा- 
पन्ति । ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पिय वा भ्रकप्िय वा । सद्धि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति श्रव्य॑त्ता, न जानन्ति कप्पिय वा भ्रकप्पिय 
वा। याता भिक्छुनियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्स्ायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्रापिस्सन्ती ति पे 
सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो उनद्रादसवस्सा वृद्रापेन्ती ति † “सच्च, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 

उनद्वादसवस्सा वृद्धापिस्सन्ति । नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्वुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
३४५ “या पन भिक्खुनी अनद्रादसवस्सा वुहुापेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 

३४६ था पना ति यायाद्सि पे० भिक्छुनीति पेऽ ग्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

अनद्रादसवस्सा नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा ` 

वुहुापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसत्ि, 
सीम वा सम्मच्नति, श्रापत्ति दृक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्रीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानें उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२३४७ श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सा वद्रुपिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति 
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§ ७५ पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
(असम्मतावदूएपने) 
(१) वुदापनसम्मुतिवत्थु 

३४८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने म्रनाथ- > % 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सद्धेन ग्रसम्मता वृद्ापेन्ति। ता बाला होन्ति भ्रव्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय 
वा श्रकप्िय वा। सद्धिविहारिनियो पिं बाला होन्ति भ्रव्यत्ता, न जामन्ति 8 440 
कप्पिय वा श्रकप्पिय वा । या ता भिक्छुनियो प्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञा- 5 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्ृनियो परिपृण्णद्रादसवस्सा 
सङ्घेन श्रसम्मता वृदुपिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्लु- 
नियो पररिपुण्णद्वादसवस्सा सद्धन ग्रसम्मता वुदुपेन्ती ति † (सच्च, 
भगवा'” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पें० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्खु- 
नियो परिपृण्णद्रादसवस्सा सद्खेन श्रसम्मता वुदापेस्सन्ति ! नेत, भिक्छवे, "0 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्छू 
ग्रामन्तेसि - 

“प्रनजानामि, भिक्वे, परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्छनिया वृदरा- 
पनसम्मृति' दात्‌ । एव च पन, भिक्खवे, दातनब्बा । ताय परिपुण्णद्रादस- 
वस्साय भिक्लुनिया स्ख उपस ्ुमित्वा एकस उत्त रासङ्ख करित्वा वुङ्न 15 
भिक्लुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - श्रह, श्थ्ये, इत्थत्नामा परिपृण्णद्रादसवस्सा भिक्छुनी सद्ध वृद्रा 
पनसम्मति याचामी" ति ! दुतिय पि याचितन्बा । ततिय पि याचित्तन्बा। 
सा भिक्खुनी सद्खेन परिच्छिन्दितव्बा ~ ` व्यत्ताय भिक्खनी लज्जिनी" 
ति। सचे बाला च होति श्रलज्जिनी च, न दातब्बा । सचे बाला होति 2 
लल्जिनी, न दातन्बा । सचे व्यत्ता होति ्रलज्जिनौ, न दातव्बा । सचे 
व्यत्ता च होति लज्जिनी च, दातब्बा । एव च पन, भिक्ववे, दातन्बा । व्यत्ताय 
भिक्लुनिया पटिबलाय सद्खो व्यापेतन्बौ - 

३४९ ““सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा परिपुण्ण- 
द्रादसवस्सा भिक्खुनी स्ख वद्रापनसम्मुति याचति । यदि सद्भस्स पत्तकल्ल, ॐ 

१ दापनसम्मति -स्या०। २ बुङ्कान ~ सी०। ३ परिच्छितव्बा-रो० } ४ 


व्यत्तासि ~ सी० । 
पाचित्तिय--५द 


8 439 


€ 


20 
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$ ७४ चतुसत्ततिमपाचित्तिय 
(ऊनद्वावसवस्तावुद्रापने) 


(१) अनदादसवस्सावत्थु 

३४४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा वृदरा- 
पन्ति । ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पिय वा भ्रकप्पिय वा । सद्धि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति म्रव्य॑त्ता, न जानन्ति कप्पिय वा श्रकपििय 
वा । याता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो उनदवादसवस्सा वृद्रापेस्सन्तीति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो अनद्रादसवस्सा वुदापेन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा! ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 

ऊनद्वादसवस्सा वृद्रपिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्छुनियो इम सिक्खापद उद्ििसन्तु - 
३४५ “या पन भिक्खुनी ऊउनद्रादसवस्सा वुहापेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 
३४६ या पना तियायादिसिा पेऽ भिक्छुनीति पे० ग्रय 
इमस्म भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ऊनद्रादसवस्सा नाम म्रप्पत्तद्रादसवस्सा , 
वुहापेय्या ति उपसम्पादेग्य । 
तुदुपेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । जत्तिया दुक्कट । द्रीहि कम्म- 


वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


३४७ श्रनापत्ति परिपुण्णदवादसवस्सा वदुपेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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§ ७५ पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
(श्रसम्भतावु पने) 


(१) बुद्ापनसम्मुतिवत्थु 


३४८ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- > 9 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सद्खेन श्रसम्मता वृदुपेन्ति। ता बाला होन्ति प्रव्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय 
वा भ्रकप्पिय वा । सद्धिविहारिनियो पिं बाला होन्ति ्नव्यत्ता, न जामन्ति उ 
कंप्पिय वा श्रकप्पिय वा । या ता भिक्खुनियो प्रपिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञा- 5 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्लृनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सद्खन श्रसम्मता वृद्रापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्छु- 
नियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सद्धन भ्रसम्मता वुद्रापेन्ती ति † “सच्च, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्धंन ग्रसम्मता वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, 10 
भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्ू 
म्रामन्तेसि - 

“भ्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णद्रादसवस्स्ाय भिक्खुनिया वुद्रा- 
पनसम्मुति' दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातन्बा । ताय परिपृण्णद्वादस 
वस्साय भिक्लुनिया सद्ख उपस दमित्वा एकस उत्तरासङ्ग करित्वा वृद्धान 5 
भिक्लुनीन पादे वन्दित्वा उक्करुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - रह्‌, भ्रय्ये, इत्थन्नामा परिपुण्णद्रादसवस्सा भिक्लुनी सद्ध वृद 
पनसम्मृति याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितन्बा | 
सा भिक्लुनी सद्धेन परिच्छिन्दितन्बा ~ “व्यत्ताय भिक्सुनी लज्जिनी 
ति। सचे बाला च होति श्रलज्जिनी च, न दातन्बा । सचे बाला होति 2 
लज्जिनी, न दातब्बा । सचे व्यत्ता होति अ्रलञ्जिनी, न दातब्बा। सचे 
व्यत्ता च होति लञ्जिनी च, दातन्बा । एव च पन, भिक्वे, दातञ्बा । व्यत्ताय 
भिक्लूनिया पटिबलाय सद्धो नापेतन्बो - 

३४९ “सुणातु मे, प्रये, सच्धो । श्रय इत्थन्नामा परिपुण्ण- 
द्रादसवस्सा भिक्खुनी सद्ध वुदापनसम्मुति याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, 





 ,, ) गं 


१ वुदापनसम्मति -स्या०। २ बुहडान-सी०। ३ परिच्छितव्बा -रो० । ४ 
व्यत्तासि ~ सी० । 
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सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्खुनिया वृदापनसम्मुति दद्य । 
एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, रथ्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा परिपुण्णद्वादसवस्सा 
भिक्खुनी स्ख वृदापनसम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्लुनिया वुदापनसम्मुति देति । यस्सा श्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्छुनिया वुदापनसम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स, 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्खुनिया वृद्ा- 
पनसम्मुति । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भश्रनेकपरियायेन विगरदित्वा 
दुम्भरतायः पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उर्दिसन्तु - 

२५० “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सा सद्धन श्रसम्मती 
वुदुपिथ्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभज्ञो 

३५१ या पनातियायादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि प्रत्ये भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्वादसवस्सा । 

ग्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुदापनसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुद्ापस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । दरीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३५२ धस्मकम्मे घम्मकम्मसञ्ना वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धस्मकम्मे वेमतिका वुद्ापेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्व्ा तदरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ब्ा, श्रापत्ति दुक्कृटस्स । भ्रधम्मकम्मे 





१ दुभरताय-सी०। 
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वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे ब्रधम्मकम्मसञ्ब्या, प्राप्ति 
दुककटस्स । 


३५३ श्रनापत्ति परिपृुण्णदादसवस्सा सद्खंन सम्मता बुदापेत्ि, 
उरमत्तिकाय, मरादिकभ्मिकाया ति । 





४७६ छसत्ततिसपाचित्तिय 
(खीयनधभ्मापञ्जने) 


(१) चण्ड काष्टीवुद्ापनसम्मुतिवत्थु 


३५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढठी' भिक्खनी भिक्खुनी- 
सद्ध^ उपसद्खुमित्वा वुद्ापनसम्मुति याचति । ग्रथ सो भिक्लुनीसद्धो 
चण्डकाछछि भिक्खुनि परिच्छिन्दित्वा - “श्रल ताव ते, प्रयये, वृदाण्तिना" 
ति, वृहापनसम्मुति न ग्रदासि । चण्डकाढी भिक्सूनी साधू" ति परिस्सुणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्खनीसद्धो श्रञ्जासर भिक्खुनीन वुद्रापनसम्मुति 
देति । चण्डकाठी भिक्खुनी उज्ज्ञायति खिय्यति" विपाचेति ~ (्रहमेव 
नून बाला, श्रहुमेव नून" श्रलज्जिनी, य सद्धो भ्रञ्व्ास भिक्खनीन वृद्ा- 
पनसम्मुति देति, मय्हमेव न देती ति) या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छी 

पे० ता उञ््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम ग्र्या 
चण्डकाटढी ~ शश्रल ताव ते, ्रय्ये, वुद्रापितेना' ति वृच्चमाना माध" ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा लिय्यनधम्मः भ्रापञ्जिस्सती ति पे० सच्च 
फिर, भिक्खवे, 'चण्डकाढधी भिक्खुनी श्रल ताव ते श्रय्ये वृद्रापितेना' ति 
वृच्चमाना साधू" ति पटिस्सुणित्वा" पच्छा खिय्यनधम्म श्रापज्जी ति? 
“सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरदहि बुद्धो भगवा पे० कथहिनाम भिक्खवे, चण्डकाटी 
भिक्लुनी - श्रल ताव ते, श्रय्ये, वृद्ापितेना' ति वृच्चमाना साधू ति पटि- 
स्सुणित्वा पच्छा खिय्यनवम्म श्रापञ्जिस्सति । नेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नान 





१ चण्डकाली -सी०, स्या० रो०। २ भिक्लूनिसद्ख-म०। २ परिच्छित्वा- 
रो०। ४ सीयति-सी०, स्या०, रोऽ) ५ स्या० पोत्यके नस्थि । ६ खीयधम्म - 
7० । ७ पटिसुणित्वा ~ सी० । 
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वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

३५५ “या पन भिक्खुनी ~ श्ल ताव ते, श्र्ये, वुद्ापितेना' ति 
वुस्वमाना "साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म भ्रापञ्जेथ्य, 
पाचित्तिय* ति । 

(३) विभद्धो 

३५६ यापनातिया यौदिसा पे भिक्छुनीति प° 
म्रय इमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रलं ताव ते श्रथ्ये वुद्रापितेना ति श्रल ताव ते, र्ये, उपसम्पा- 
दितेन । "साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म श्रापज्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३५७ शअ्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त खिय्यति, 
उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाथा ति । 





|| मटक” = ज्य उकण्कक 


$ ७७ सत्तसत्ततिमपाचित्तिय 
(श्रव्ये) 
(१) थुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 


३५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा सिक्खमाना थुल्ल- 
नन्द भिक्सुनि उपसङ्मित्वा उपसस्पद याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी त 
सिक्ठमान ~ “सचे मे त्व, ्रय्ये, चीवर दस्ससि एवाह त वृद्भापेस्सामी"" ति 
वत्वा, नेव वृद्ापेति न वृह्ापनाय उस्सुक्कं करोति । रथ खो सा सिक्वमाना 
भिक्लुनीन एतमत्य भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थृल्लनन्दा 
सिक्वमान - सचे मे त्व, भ्य्ये, चीवर दस्ससि एवाह त ॒वृद्रापिस्सामीः 
ति चत्वा, नेव वृद्भापेस्सति न वुद्भापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमान ~ (सचे मे त्व, भ्रय्ये, 
चीवर दस्ससि एवाह त वृदुपिस्सामी' ति वत्वा, नेव वुद्रापेति न वृद्रापनाय 
उस्सुक्कं करोती ति † “सच्च, भगवा” ति ¦ 


१ खीयधम्म रोऽ | 
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(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खेवे, थुटलनन्दा 
भिक्लुनी सिक्लमान - “सचे मे त्व, भ्रय्ये, चीवर दस्ससि एवाह त वृहा- 
पेस्सामी' ति वत्वा, नेव वृद्रापेस्सति न वुहापनाय उस्सक्व॑ करिस्सति । 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिवखवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु- 

३५९ “या पन भिक्व॒नी स्क्िमान - सचे मे त्व, प्रयये, चीवर 
दस्ससि एवाह त वुह्ापेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तराथिकिनी नेव 
वृहापेय्य न वुदुापनाय उस्मुक्क करेथ्य, पाचित्तिय'' ति ¦ 

(३) विभञ्खी 

३६० या पनातिया यादस पे भिक्छुनीत्ि पे० 
ग्रय इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्साना नाम द्रं वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा । 

सचे मे त्व श्रय्ये चीवर दस्ससि एवाह त वृद्रापेस्सामी ति एवाह 
त उपसम्पादेस्सामि । 

पा पच्छा श्ननस्तरायिकफिनी ति ग्रसति श्नन्तराये । 

तेव वुहुपेय्या ति न सय वृद्ापेय्य । 

तं वुद्रापनाय उस्सुक्क करेष्या ति न भ्रज्ज प्राणपिय्य । नेव वृदा- 
पेस्सामि न वृदापनाय उस्सुक्क करिस्शामी ति पूर निविखित्तमत्ते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२६१ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
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8 ७८ श्रदुसत्त्‌ तिमपाचित्तिय 
(श्रवु पने) 
(१) थुल्लनन्वाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
३६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा सिक्लमाना थुल्लनन्द 
भिक्छुनि उपसङ्धुमित्ना उपसम्पद याचि । थुल्लनन्दा भिक्छुनी त सिक्खेमान 
एतदवोच - “सचे म त्व, श्रये, द्वे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाह त वृद्भा- 
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पेस्सामी"' ति वत्वा, नेव वुद्रापेति न वृद्वापनाय उस्सुक्क करोति । श्रथखो 
सा सिक्वमाना भिक्खुनीन एतमत्थ ॒श्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हिनाम 
प्रथ्या थुल्लनन्दा सिक्खमान - सचे म त्व, प्रथ्ये, द्वे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि 
एवाह त वुदुपेस्सामी ति वत्वा, नेव वुदापेस्सति न बृद्रापनाय उस्सुक्क 
करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, युल्लनन्दा भिक्खुनी 
सिक्लमान - सचे म त्व प्रय्ये दवं ब्नस्सानि अननुबन्धिस्ससि एवाह त वृदा- 
पेस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्रापिति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करोती ति? 
"सच्च, भगवा! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सिक्समान - सचे म त्व, श्रथ्ये, द्रे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससि एवाह 
त वुद्ापिस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्रापेस्सति न बुद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सति । 
नेत, भिक्लवे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो इम सिक्लापद उदिसन्तु- 

३९३ “या पन भिक्खुनी सिक्छमान ~ सचे म त्व श्रये द्रे वस्सानि 

भ्रनबन्धिस्ससि एवाह त वृदरापेस्तामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि- 
किनौ नेव वुद्ापेय्य न वुदापनाय उस्सुक्क करेथ्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभद्खो 
३९४ यापनाति यायादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 
ग्रय इमस्म भ्रप्े भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


सिक्लमाना नाम द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ला । 
सचे म त्व श्रये दवे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससी ति दे सवच्छरानि 


उपद्ुहिस्ससि । 
एवाह त वुद्धापेस्सामी ति एवाह त उपसम्पादेस्सामि । 
सा पच्छा अनन्तरायिकिनी ति श्रसति श्रन्तरायें । 
नेव वुहुपेथ्या ति न सथ वृद्पेय्य । 


न वुदापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न अरञ्ञ श्राणापेय्य। नेव 


वुटुपिस्सामि न वुद्ापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धूर निविखित्तमत्ते प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
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३६५ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदांसु, उम्मलिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 ७६ ऊनासीतिमपाचित्तिय 
(परिसससटाृद्धापने) 
(१) चण्डकारीवुदापनवत्थु 
३६९६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अरनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिसससदु 
कुमा रकससटु चण्डि सोकावास' चण्डकाछ्ि* सिक्डमान वृदुपेत्ति। याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्षायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पुरिसससट कुमारकससद्र चण्डि सोकावास 
चण्डकाछ्छि सिक्छमान वुदरापस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुटल- 
नन्दा भिक्खुनी पूरिसससद्र कुमा रकससद्रु चण्डि सोकावास चण्डकाट्टि सिक्ख 
मान वृद्भापेसी ` ति † “सच्च, भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खव, थृल्लनन्दा 
भिक्खुनी पूरिसससद्र कुमारकससद्र चण्डि सोकावास चण्डकाछि सिक्खमान 
वदधापेस्सति 1 नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवचपन, 
भिक्ववे, भिक्छुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
३९७ “या पन भिक्खुनी पुरिसससदट्र कुमारकससदु चाण्ड सोका- 
वास सिक्छमान वृहदुषिग्य, पाचित्तिय ति । 
(३) विभज्ञो 
३६८ थापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 


ससह नाम प्रननुलोमिकन कायिकवाचसिकेन सस्रा । 
चण्डी नाम कोवना वुच्चति । 


१ सोकवस्स - सी०, सौकावस्स - स्या० । २ सी° पौत्यके नत्थि। ३ वुदुपिती - 
स्या० । 


554 
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सोकावासा नाम परेस दुक्ड उप्पादेति, सोकं श्राविसति । 

तिक्छमाना नाम दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खा । 

वद्ापिथ्या ति उपसम्पादेभ्य । 

द्रापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियंसति, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नत्तिया दुक्कट । दहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपचज्क्ञायाय प्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
गणस्स चं भ्राचरिनिया च प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३६६ अ्रनापत्ति प्रजानन्ती वद्ुपेति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकमभ्मि- 
काया ति । 


| © एवरन्ननाततनताकरर 





8 ८० श्रसीतिमपाचित्तिय 
(भ्रननुञ्जातावुहापने ) 
(१) थुल्लनन्वाभिक्लुनीवत्थु 
10 २७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दा भिक्छुनी मातापितूहि पि 
सामिकेन पि ग्रननुञ्जात सिक्छमान वृद्रापेति। मातापितरोपिसामिकोपि 
उज्क्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा 
ग्र्हेहि ्रननुञ्ब्ात सिक्खमान वृद्रुपिस्सती" ति । ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो 
15 मातापितन पि सामिकस्स पि उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्सृनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्छ्रायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा मातापितहि पि सामिकन पि श्रननुञ्व्यात सिक्खमान 
वद्रापेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थृल्लनन्दा भिक्सुनी, 
मातापितूहि पि सामिकन पि श्रननुञ्व्यात सिक्खछमान वुद्रापेती ति ? “सच्च, 
20 भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथहि नाम, भिक्खवे, यृटतनन्दा 
भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि प्नननुञ्च्यात मिक्वमान वुद्रापेस्सति । 
नेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पें० एव च पन, भिक्ववे, भिक्ु- 
नियो इम सिक्खापद उहिसन्तु -- 


१ 335 28 ३७१ “या पन भिक्खुनी" मातापितूहि वा सामिकेन वा श्रननु- 
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ज्ञात सिक्सान वुद्ुपिय्य, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभञ्खो 

२३७२ यापनाति या यादस पे भिक्खुनीति पर 
श्रय इमस्म भ्रत्थे भ्रभिप्पेता भिक्खुनी ति । 

मातापितरो नाम जनका वुर्च्चान्ति | 

सामिको नाम येन परिग्हिता होति । 5 

ग्रननुञ्ज्नाता ति अनापुच्या | 

सिक्खमाना नाय दं वस्सानि यु धम्मेसु सिक्खितसिक्ा । 

वुद्राषेय्या ति उपसम्पादेथ्य । 

बृदुपिस्सामी तिगण वा म्राचररिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये्षति 
सीम वा सम्मन्नति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुत्कंट । द्वीहि कम्म- “ 
वाचाहि दुक्कटा । करमवाचापरियोसाने उपज्चायाय म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स चं प्राचररिनिया च प्राप्ति दूक्कटस्स । 

३७३ श्रनापसि प्रजानन्ती वृद्भापेति, अ्रपलोकेत्वा वुद्रापेति, उम्म- 
त्िकाय, म्रादिकमस्मिकाया ति । 


1. . = - 190 --, ^ 


8८१ एकासीतिमपाचित्तिय 
( पासिवासिकद्चददानेन वृहरु'षने ) 
(१) शुत्लनन्दाय देवदत्तपक्खगमनवत्थु 
३७४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेव्युवने कलन्दक- 
निवापे । तेन लो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्ुनी - "सिक्खमान व्राः »° ^~ 
पेस्सामी'' ति थेर भिक््‌ सन्निपातेत्वा पहूत सादनौीय भौजनीय परस्सित्वा - 
“न॒ तावाह, अभ्या, सिक्खमान वृद्ापेस्मामी ' ति थेरे भिक्खु उय्योजेत्वा 
देवदत्त कोकालिक कटमोदकतिस्सक' खण्डदेविया पृत्त समुदुदत्त संन्निपातेत्वा 
सिक्वमान वुदापेसिः । या ता भिक्लुनियो प्रप्ण्न्छा १० त उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचृन्ति ~ कथ हि नाम ग्रभ्यः थुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छल्ददानेन, सिक्छमान वृद्रापेस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, 


१ कटमोरकत्तिस्सक्त ~ सी०, स्था०, रो० । २ वुद्रापेति -स्या०। ३ पारिवाभकच्छ- 
न्ददानिंन ~ स्या० ॥ 
पाचित्तिय-५६ 
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थुल्लनन्दा भिक्छुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्लमान वृदुपेसी ति ? 
“सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

धिगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
मिक्ख॒नी पारिवासिकचन्ददानेन सिक्छमान वुदुपेस्सति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पं० एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

३७५ “या पन भिक्खुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्लमान वुदा- 
पेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

३७६ यापनातिया याद्सि पे० भिक्वुनीति पे० 
प्रय इमस्मि भ्रव्थे म्रधिप्पेता भिक्सुना ति । 

पारिवासिकष्ठन्ददानेना ति वृद्िताय परिसाय । 

सिक्छमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा । 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि चा पत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्षायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्रा चरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३७७ श्रनापत्ति भ्रवृद्धिताय परिस्राय वृद्वापेति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 





+ कि ॥५। 


$ ८२ द्वासीतिमपाचित्तिय 
( ्नुबस्स वुह्ापने ) 

(१) भरनुवस्स वदरापनवत्थु 
२७८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ¦ तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भ्रनुवस्स वुदापेन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भिक्खुनियो अ्रनुवस्स वुद्रापेस्सन्ति, उपस्सयौ न सम्मती'" ति । 

१ वृद्ापिति-स्या० । 
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ग्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिग्यन्तान त्रिपाचेन्तान । 
या ता भिक्लुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्लुनियो श्रनुवस्स वृद्ापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, भिक्लुनियो अ्रनुवस्स वुद्रुपिन्ती ति ? “सच्च, भगवा'” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हिनाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 5 
ग्रनुवस्स वुदुपेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाथ प° 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३७९ “था पन भिक्खुनी श्रनुवस्स वुदरुपय्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभञ्जो 

३८० यापनातिया याद्सि पे भिक्छुनीति पे० 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 10 

ग्रनुवस्स ति अनुसवच्छुर । 

वुहुपिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गण वा प्राचरिनि वापत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 15 
गणस्स च प्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३८१ श्रनापत्ति एकन्तरिक वुद्रापेति, उस्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
कायाति। 


भयोभय © [ 


$ ८३ तयासीतिमपाचित्तिय 
( हे वदाषने ) 
(१) भिक्लुनीवत्यु 
३८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो एक वस्स दवे वृद्रा- 2 
पन्ति । उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनुस्सा* तथेव उञ्क्ञायन्ति सिय्यन्ति 2 4 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो एक वस्स द्र वृद्भापेस्सन्ति । ए 37 
उपस्सयो तथेव न सभ्मती ” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 


#* एत्थ सी ° पोत्थके 'विहारचारिक श्राहिष्ड ता परिसत्वा' ति अधिको पाठो दिस्सति । 


19 


15 


20 
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उज्ञायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा 
प० ता उज्ज्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्सुनियो 
एक वस्स दवे वुदुपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्लुनियो 
एक वस्स दवे वृदापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञसि 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनियो 
एक्‌ वस्स दवे वृद्धापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्छापद उदिसन्तु - 
३८३ “या पन भिक्छनी एक वस्स दवे वुदरापिय्य, पाचित्तिय” ति । 
(३) विभद्खो 
२८४ यापना ति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 
भ्रय इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिर्खृनी ति । 
एक वस्स ति एक सवच्छर । 
दे वुद्ापेथ्या ति द्रे उपसम्पादेग्य । 
दे वुद्ापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वापरि- 
येसति, सीम वा सम्मन्नति, प्रापत्तिं दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२८५ श्रनापत्ति एकन्तरिक एक बदुपेति, उम्मत्तिकाय, आदटि- 
कम्मिाकया ति । 
#कुमारिभूतवग्गो श्रदुमो | 


१.१ 





8 ८४ चतुरासीतिमपाचित्तिय 
(छं्तुपाहनधारणे) 
(१) छब्बग्गियाभिक्सुनौवत्थु 
२८६ तन समयन बुद्धो भगवा सा वेस्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लुनियो छततु- 


एत्थ सी° पोत्थकं इम उदान दिस्सत्ति- 
कमारी दवे च सद्धेन द्वादसा सम्मतेन च ।, 
भ्रल चीवर दवे वस्स सस्र सामिकेन च 1 
परिवासिकानुवस्स दुवे वु्ापनेन चा ति ॥ 


४८४३८६९ | चतुरासीतिमपाचित्तिय ४६६ 


पाहन धारेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायस्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि 
नाम॒ भिक्सुनियो छत्तुपाहन धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान 
लिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्ुनियो श्रप्पच्छा पे० ता 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बगिया भिक्सुनियो 
छत्तुपाहन धारेस्सन्ती ति पे० सच्चं किर, भिक्खवे, छडनग्गिया 
भिक्छुनियो छत्तुपाहन धारेन्ती ति ? ^श्षच्च, भगवा” ति । 


(२) पठमपञ््मत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, छढ्बग्गिया 
भिक्सुनियो छन्तुपाहन धारेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च॑ पन, भिक्खेवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
“या पन भिक्छुनी छततृपाहुन धार्य, पाचित्तिय' ति । 
एवल्चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्लापद पञ्ञत्त होति । 


(३) श्रनुपञ्जत्ति- गिलाने 


२३८७ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी गिलाना होति । 
तस्सा विना छत्तुपाहन न फासु होति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु 
पे० श्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलानाय भिक्लुनिया छन्तुपाहन । एव 
च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - ॥ 
३८८ “या पनन भिक्खनी श्रगिलाना छ्तुपाह्‌न धारेय्य, पाचि- 
तिय” ति । 


(४) विभज्खो 

३८६ या पनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 
प्रय इमस्म अत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहन ` फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहन न फासु होति । 

छत्तं नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छ॑त्त , किलञ्जच्छत्त, पण्णच्छ॑त्त 
सण्डलबद्ध' सलाकबर्द' । 

धारे्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ छततुपहान ~ सी° । २ छत्तुपाहना ~ सी°० 1 ३ सेतचछत्त ~ रो० । ४ पमण्डलब ष ~ 
स्या०, रो० । ५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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३२९६० श्रगिलाना श्रगिलानसञ्बा छत्तुपाहन धारंति, भ्रापत्ति 
पावित्तियस्स । ्रगिलाना वेमतिका छत्तुपाहन धारेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रगिलाना गिलानसञ्व्या छत्तुपाहन धारेति, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

छत्त धारेति न उपाहन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपाहन धारेति 
न छक्त, भ्रापत्ति दक्कटस्स । गिलाना भ्रगिलानसञ्व्या, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
गिलाना बेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्या, श्रनापत्ति | 

३९१ श्रनापत्ति गिलानाम, श्रारामं भ्रारामृपचारे' धारेति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


09 








§ ८५ पञ्नचवासीतिमपाचित्तिय 
( यानगमने ) 


(१) छब्बग्गियाभिक्लुनौवत्थु 
२९२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उज्क्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
भिक्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो"' 
ति । श्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे ता उज्जञायन्ति 
चिर्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन 
यायिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
यानेन यायन्ती ति ? (सच्च, भगवा ति । 
(२) पठमयपञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पें० कथ हि नाम, भिक्खवे, छल्बग्गिया 
भिक्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति 1 नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प° एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापदं उदिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनी यानेन यायेय्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ््िद भगवता भिक्सुनीन सिक्लापद पञ्चत्त होति । 


(३) श्रनुपञ्च्त्ति ~ गिलाने 


३९३ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिंक्लुनी गिलाना होति, 
१, श्रारामुपचारे ~ स्या०, रो० । 


४ मद दय | चछासीतिमपाचित्तिय ४७१ 


न सक्कोति पदसा गन्त॒ । भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, गिलानाय भिक्छुनियो यान । एव च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो 
इम सिक्छापद उदिसन्तु - 

३९४ “या पन भिक्खुनी भ्रगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तिय” ति । 

(४) विभद्धो 

३९५ यापनाति यायाद्सा पे भिक्छुनीति पे० 
श्रय इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम सक्कोति पदसा गन्तु । 

गिलाना नाम न सक्कोति पदसा गन्तु | 

धान नाम वय्ह रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटङ्ख | 

यायेथ्या ति सकि पि यानेन" यायति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३६६ ग्रगिलाना अरगिलानसञ्जा नेन यायति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । श्रगिलाना वेमतिका यानेन यायति, आपत्ति पाचित्तियस्सर । 
प्रगिलाना गिलानसञ्च्मा यानेन यायति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्व्या, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसजञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

३९७ श्ननापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति। 





यिम @ 


$ ८६ दछासीतिमपाचित्तिय 
(सद्धाणोधारणे) 


(१) सङ्खाणीवत्यु 
३९८ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्लुनी श्रञ्जतरिस्सा 
इत्थिया कलूपिका होति । श्रथ खो सा इत्थीः त॒ भिक्लुनि एतदवोच - 
“हन्दाय्ये „ इम सद्खाणि श्रमुकाय नाम इत्थिया देही" ति। म्रथखोसा 
भिक्लनी _ “सचाङ्ृ पत्तेन श्रादाय गच्छामि विस्सरो मे भविस्सती'' ति 
पटिमुल्चित्वा श्रगमासि । तस्सा रथिकाय" सूत्तके छित विप्पक्रिरियिसु । 


१ स्या०, रो० पौल्थकेसु नत्थि । २ इत्थि-रो० । ३ हदय्य ~ सी ०; स्या०, रोऽ । 
४ रथियाय ~ सी०, स्था०, रो०। 
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मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनियो 
सङ्खाणि धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो“ ति । भ्रस्सोसु 
लो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्क्ञायन्तान लिथ्यन्ताने विपाचेन्तान । या 
ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उचज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खुनी सद्खाणि धारेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्सवे, 
भिक्छुनी सङ्खाणि धारेसी"' ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ दहि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
सङ्खाणि धारेस्सति । नेत, भिक्लंवे, श्रप्पसस्नान वा पसादाय पे० एव 
च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२९९ “या पन भिक्लुनी सद्खुर्णि धारेथ्य, पाचित्तिय" ति । 

(३) विभज्ञो 

४०० थापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनी ति पे० 
ग्रय इमस्म ्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सद्धाणि नाम या काचि कटूपगा । 

धार्या ति सकि पि धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४०१ श्रनापत्ति प्रावाधपच्चयाः करिसृत्तक धारेति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 


मधप (पो जमगातायरयः 


8 ८७ सत्तासीतिमपाचित्तिय 
(भ्रलङ्ूारधारगे) 

(१) छब्बग्गियाभिक्चुनीवत्थ 
४०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्सुनियो इत्था- 
लङ्कार धारेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि 
नाम भिक्खुनियो इत्यालङ्खार वारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो" ति । भ्रस्सोसु सो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान्‌ उज्ञायन्तान खिय्य- 
न्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्वुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति 








१ शिद्ी कामभोभिनियो ~ सी, गिहिकामभोगिनियो - रो०। २ धारेती - स्या । 
३ ध्ाव्रेप्पस्चया ~ सीम, स्यार म | 
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सिय्यन्ति विपार्चन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्सुनियो इत्थालङ्कार 
धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, छब्बग्गिया भिक्लुनियो 
इत्थालङ्धुार धारेन्ती ति " “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्सवे, छन्ब- 
भिया भिक्सुनियो इत्थालङद्धार धारेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्वे, भिवखुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 
४०३ “या पन भिक्खुनी इत्थालङ्कार धारेथ्य, पाचित्तिय'” ति । 
(३) विभड्ो 
४०४ यापनाति यायाद्सि पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमरिम ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति ! 
इत्थालङ्कारो नाम सीसूपगो गीवृपगो हत्थूपगो पाहूपगो कटूपगो । 
धारेथ्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०५ श्रनापत्ति प्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 


8 ८८ श्रदासीतिमपाचित्तिय 
(गधवण्णकनहाने) 
(१) छुन्बग्गियाभिक्टनीवत्थु 
४०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध्‌- 
वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्खुनियो गन्ध वण्णकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ्क्ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्लान । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
तण्णकेन नहायिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
भिक्छुनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति † “सच्च, भगवा“ ति । 
पाचित्तिय ~ ६० । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खृनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदि- 
सन्तु ~ 
४०७ “या पन भिक्खनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाच्चित्तिय” ति । 
(३) विभज्खो 
४्ण्टयापनातियायादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमम श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णकं नाम य किञ्चि वण्णक । 
नहायेय्या ति नहायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


४०९ श्रनापत्ति ्राबाधपनच्चया, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति। 





(96 _ ` 


8 ८९ ऊननवुतिमपाचित्तिय 

`  (बात्तितकपिर्डाकनहाने) 

(१) छन्ब्गियाभिक्खुनीवत्थु 
४१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खुनियो वासित- 
केन पिञ्ाकन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्खुनियो वासितकेन पिञ्व्याकेन नहायिस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो काममभोगिनियो'' ति । श्रस्सोस्‌ खो भिक्छुनियो तेस मनुस्सान 
उज्छ्ायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्छृनियो श्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो वासितकेन पिञ्व्याकेन नहाथिस्सन्ती ति पे सच्च किर, 
भिक्लवे, छञ्बग्गिया भिक्खुनियो वासितकेन पिज्च्यम्केन नहायन्ती ति ? 

सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 


विमरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्डवे, छन्बम्गिया 
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भिक्लुनियो वासितकेन पिञ्व्याकेन नहायिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय प एव चं पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्ा- 
पद उदिसन्तु - 
४११ “था पनं भिक्खनी वासितकेनं पिञ्व्नाकेन नहायेथ्य, 
पाचित्तिय" ति । 
(३) विभज्ञो 
४१२ थापनातिया यादस पे० भिक्वुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्लृनी ति । 
वासितक नाम य किञ्चि गन्धवासितक । 
पिङ्ब्याक नाम तिलपिद्ु वुच्चति । 
नहाय्येया ति नहायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४१३ श्रनापत्ति प्राबाधप्पच्चया, पकतिपिञ्व्याकेन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 





8 ९० नव॒तिमपाचित्तिय 

(परिमदापने) 

(१) भिक्छुनीवत्य 
४१४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्सुनिया उम्महा- 
पेन्ति पि परिमह्‌पेन्तिपि। मनुस्सा विहारचारिक प्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुनिया 
उम्महपेस्सन्ति पि परिमहापेस्सन्ति पि सय्यथापि गिहितियो कामभोगिनियो 
ति । भ्रस्सोमु खो भिक्खुतियो नेसं मनुस्सान उनज्ज्ञायन्तानं खिग्यन्तान 
विपाचेन्तान । य। ना भिक्खुनियो भ्रपिपच्छा प० ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियी भिक्डनिया उस्महपेस्सनिन 
पि परिमहपेस्सन्नि पीति पे सच्च किर, भिक्वते, भिक्छुनिथो 
भिक्लुनिया उम्महपिन्ति पि परिमहपेन्तिपी ति ` सच्च, भगवा" नि । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथं हि नाम, भिक्खवे, भिवखु- 
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नियो' भिक्खुनया उम्महापेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि । नेत, भिक्छवे, 
ग्रपसन्नानं वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इम 
सिक्लापढ उदिमन्तु - 

४१५, “या पन भिक्लुनी भिक्लुनिया उम्महुपेथ्य वा परिमहापेष्य 
वा, पाचित्तिय' ति । 


लना 


(३) विभन्नो 

४१६ या पनातिय। याषठिसा पे० भिक्वुनीति पे° 
श्रय इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुनिया ति श्रञ्जाय भिक्लुनिया । 

उस्महापेय्य वा ति उग्महापेति , प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

10 परिमहपिय्य वा ति सम्बाहापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
8 458 ४१७ श्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, मरादिकम्मि- 

कायाति। 


$ ६१~ ९३ पाचित्तियानि 

(उम्महूपनें परिमहुपने ) 

(१) परिमहापनवत्थु 
४१८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लूनियो सिक्छमानाय 
15 उम्महपेन्ति पि परिमहापेन्ति पि पेऽ सामणेरिया उम्महपिन्तिपि 
परिमहपिन्तिपि पे० गिहिनिया उस्महपेन्ति पि परिमहपेन्तिपि। 
मनुस्सा विहारचारिक ्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
२34 चेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महपेस्सन्ति पि परि- 
मह्‌ पेस्सन्ति पि, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो"' ति 1 भ्रस्सोस्‌ 
2 सो भिक्लुनियो तेसं मनस्सान उञक्षायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 

ता भिक्लुनियो ग्रपिच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिभ्यन्ति विपाचेन्ति- 

कथ हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेस्सन्ति पि परिमह्‌पेस्सन्ति 
पीति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेन्ति 

पि परिमह्‌पेन्ति पी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


१ सी° पोत्थके तत्ि। २ उब्बटरपेति-सी०। ३-३ गिहिकाममोगिनियो ~ रो०, 
चिह्ी कौमभोगिनियो -सी० । 
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(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
गिहिनिया उम्महापेस्सन्ति पि परिमह पेस्सन्ति पि । नेत, भिक्खवे, भ्रप- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्ा- 
पद उदिसन्तु - 

४१९ “णा पन भिक्खुनी सिक्वमानाय पे० सामणेरिथा 

पे० गिहिनिया उम्बहापेग्य वा परिमहपेग्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्खो 

४२० थापन्मातियायादिसिा पेऽ भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

चिक्ठसाना नाम दवे वरसानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरी नाम दससिक्छापदिका । 

गिहनी नाम भ्रगारिनी वुच्चति । 

उम्महापेय्य वा ति उम्मह पति श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहापेथ्य वा ति सम्बाहपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४२१ श्रनापत्ति गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मि- 
काया ति, 


[ @ 





$ ९४ चतुनवुतिमपाचित्तिय 
(्रनापुच्छानिसीदने) 


(१) भिक्लुनीवत्थु 


४२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्सृस्स पुरतो 
भ्रनापुच्छा शरासने निसीदन्ति । भिक्खू उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्सूनियो भिक्खुस्स पुरतो अ्रनापुच्छा ग्रासे निसीदिस्सन्ती 
ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्सुनियो भिक्खस्स पुरतो अनापृच्छा 
प्रासने निसीदन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 


| श्‌ 
१-१ सी०, स्या० पोप्यकेसु नस्थि, सामणेरिया गिहिनिया - रोऽ । २ सामणेरस- 
सी० 1 ३ उञ्टरापेति ~ सी० । ४ स्रावाधप्मच्चया - स्वाऽ' भ्रावाधपच्चया - रो° । 
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४७८ पाचित्तिय [ ४ ९४४२२- 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
भिक्लुस्स पुरतो श्रनापुच्छा रासनं निसीदिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्प- 
सच्नान वा पसादाय पे० एवे च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्ा- 
पद उदहिसन्तु - 

४२३ “या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छा श्रासनें 
नि्तीदे्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

४२४ यापनाति यायाद्सि पे भिक्छृनीति पे० 
प्रय इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुस्सं पुरतो ति उपसम्पन्नस्स पुरतो । 

ग्रनापुच्छा ति भ्रनपलोकेत्वा । 

श्रासनें निसीकेय्या ति ग्रन्तमसो छमाय पि निसीदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४२५ श्रनापुच्छिते श्रनापृच्छितसञ्व्या भ्रासने निसीदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका भ्रासने निसीदति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्या भ्रासने निसीदति, ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रापूच्छितं श्रनापच्छितसञ्च्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमत्िका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते ्रापच्छितसञ्ना, भ्रनापत्ति । 

४२६ श्रनापत्ति प्रापुच्छा शरासनं निसीदति, गिलानाय, भ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 





0 





४९५ पञ्चनवुतिमपाचित्तिय 
( भ्ननोकासकतपर्हपुश्छने) 
(१) भिक्लुनीवत्यु 
४२७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो श्रनोकासकत भिक्छु 
प१ञह्‌ पृच्छन्ति । भिक्लू उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाकैन्ति ~ कथ हि नाम 


१ छमाय -स्या५। 


४९६ ४३२ | छनेवुतिमपाचित्तिय ४७९ 


भिक्लुनियो श्रनोकासकत भिक्खु पञ्ह पुच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्छवे, भिक्सुनियो अ्रनोकासकत भिक्खु पञ्ह पुच्छन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
भ्रनोकासकत भिक्खू पञ्ह पुच्छिस्सन्ति 1 नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

४२८ “या पन भिक्खुनी श्रनोकासकत भिक्खु पञ्ह पुच्छेय्य, 
पाचित्तिय” ति । 

(३) विभद्खो 

४२६ थापनातियायाद्सि पेऽ भिक्छृनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

रनोक्ासकत ति श्रनापुच्छा । भिक्खु ति उपसम्पन्न । 

पञ्ह पुच्छेय्या ति सुत्तन्ते म्रोकास कारपेत्वा विनय वा भ्रभिवम्म 
वा पृच्छेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनये श्रोकास कारपेत्वा सृत्तन्त वा 
ग्रभिधम्म वा पृच्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रभिवम्मे श्रोकास कारपेत्वा 
सुत्तन्त वा विनय वा पुच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३० भ्रनापुच्छिते अ्रनापुच्छितसञ्व्या पञ्ह पृच्छति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रनापुच्दछिते वेमतिका पञ्ट पृच्छति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रनापुच्छिते श्रापच्छितसजञ्जा पञ्ट्‌ पुच्छति, भरापत्ति पाचित्तियस्सं । 

प्रापुच्छिते ्रनापुच्छितसञ्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापूच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्या, ्नापत्ति ¦ 

४३१ श्रनापत्ति भओ्रोकास कारापेत्वा पुच्छति, भ्रनोदिस्स म्रोकास 
कारपेत्वा यत्थ कत्थचि पृच्छति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


कति @ कषमत य्यभ्लन्के 


§ ९६ खछनवुतिमपाचित्तिय 
(भसङूच्छिकागामपविसने) 


(१) वातमण्डलिकावत्थ 


४३२ नेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेनवनें म्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी प्रसद्धु- 
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च्छिकिा' गाम पिण्डाय पाविसि। तस्सा रथिकाय वातमण्डलिका सद्धा- 
पियो उक्खिपिसु । मनुस्सा उवकुटट कसु - “सुन्दरा श्रय्याय थनुदरा" 
ति । सा भिक्खुनी तेहि" मनुरसेहि उप्पण्डियमाना मडकु होसि । श्रथ 
खो सा भिक्खुनी उपस्सय गन्त्वा भिक्लुनीन एतमत्य श्रारोचसि । याता 
भिक्ल मियो श्रप्पिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्खुनी श्रसङ्कच्छिका माम॑ पविसिस्सती ति प° 
सच्च॒ किर, भिक्लवे, भिवखुनी शअरसद्खच्छिका गाम पाविसी ति?! 
“सच्चे, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विवरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
्रसङ्च्छिका गाम पविसिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्स नियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
४३३ “या पन भिक्खुनी श्रसङ्च्छिका गाम पविसेथ्य, पाचि- 
तिय ति । 
(३) विभद्खो 
४३४ या पनातिया यादिसा पेऽ भिक्शुनीति पे श्रय 
इमसिमि भ्रत्थे अ्धिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रसङ्च्छिका ति विना सङ्धुच्छिक । 
सङ्ूच्छिकः नाम ग्रधक्खक उन्भनाभि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 
~ भाम पविसेय्था ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्खेप प्रतिक्कामेन्तिया 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार श्रोक्कमन्तिया 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३५ श्ननापत्ति भ्रच्छिन्नचीवरिकाय नद्रुचीवरिकाय, गिलानाय, 
अस्सतिया^ ग्रजानन्तिया, भ्रापदासु" उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 
छत्तुपाहुनव मो" नवमो । 


94 ५, | „1 @ पवया किमिव समत 


१ श्रसकच्छिका - रो०, श्रसङ्च्चिका ~ सी०, श्रसकच्चिका - मर । २ रथियाय -सी० 
प्या० रोऽ 1 ३ सुन्दरो ~ सी०, स्या०, रो०। ४ थनुदरो - सी०, स्या०, तनुतरा -रो०। ४ स्या०, 
रो० पोत्यकेसु नत्थि। ६ उष्फण्डियमानां ~ स्या० । ७ पविधिस्ससीं ~ सी० । ८ पविसती - 
स्या 1 ६ सकच्छिकि ~ रो०; सकच्चिक - सी०, म० । १५ स्तिक्कमतिया -स्था० । 
११९ भ्रन्छिन्नचीवरीक्राय -सी०। १२ भ्रसतिया-सीं०, स्या०रो० । १३ सीण पोत्थके 
नत्थि 1 ६४ त्तवम्गो ~ रो०, छत्तुपहानवस्गौ ~ घी” । 


४ ९६४३६ | छनवतिमपाचित्तिय ४८१ 


४३६ *उदिट्रा खो, ्रय्यायो, छसद्िसताः पाचित्तिया षम्मा । तत्था- 
थ्यायो पृच्छामि -“कच्चित्थ परियुद्धा" ? दुतिय पि पृच्छामि -'कच््चित्य 
परिसुद्धा” ? तत्तिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा" ? परिसृद्धेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति | 


खुहूक समत्तः । 
पाचित्तियकण्ड निद्टित । 


[ण णया भक 


एत्थ सी ० पोप्थके इम उहान दिस्ति - 
छत्त यानञ्च सक्कवाणी लद्भारागध पिञ्च्यका । 
भिक्छूनी सिक्वमाना च सामणेरा गिहानिया 1 
ग्रनापुच्छा श्रनोकासा भ्रसङ्कन््विकाय तेरसा ति ।। 
वन्यद्ान 
लयुण श्रधकारञ्च नगगा तुवेहूकैन च । 
चित्ताराम गल्मिनी च कुमारी छ्तुपाहुना ति ॥, 
* एत्थ कट्भावितरणिय श्रय वण्णना दटुवबा- 
इतो पर मुसावादवगगादियु सत्तयु वग्गेयु भिक्ुपातिमाक्छवण्णनाय वृत्तनयनेव विनिच्छयो 
वेदितब्बौ ति । 


। 


सोटढतवस्गो 


उदिट्ा खो प्रय्यायो छसद्विसना पाचित्तिया धम्माति भिक्स श्रारन्भ ण्ज्ञत्ता साधारणा सत्तति 
प्रसाधारणा छ्नवती ति । एव छसट्सता सेस सब्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 
तताय राद्खेपतो अ्रसाधारणनिक्खापदसु समुदानविनिच्छया गिरग समज्या चित्ता र सिक्या 
पद सद्धाणी इत्थालङ्कारो गधवण्णको वासितपिञ्जाको भिक्षुणी ्रादीहि उम्महुनपरिमदहनानि 
इमानि दश्च सिक्लापदानि भ्रवितक्कानि श्रकुसलचित्तानि । श्रय पनेत्थ श्रधिप्पायो विना पि चित्तेन 
प्रागज्जितवब्बता ग्रचित्तकानि चित्ते पन सति ग्रकुसलेनेव भ्रापज्जितब्बत्ता लोकवज्जानि चेव भ्रकूसल 
पित्तानि ¬ । भ्रवक्षसानि म्रचित्तकानि पञ्जत्तिवज्तानेव चोरिवृहापने गामन्तर श्रारामसिक्खापद 
गन्भिनीवग्गे प्रादिता पटाय सत्त कुमारीभूतवग्गे श्रादितो पदाय पञ्च पुरिसादिससदरं परिवासियजन्द 
दान व्रवस्सवृद्धापन एक तरिकवृद्ापनति इमानि एकूनवीसति सचित्तकानि पञ्जत्तिवज्जानि 
भ्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवज्जानेवा ति । 
१ तत्थय्यायो ~ सी०, स्या०, रो०। २ वु्हक निद्रित -सी० रोऽ पाचित्तिया 
निदिता ~ स्या० । 
पाचित्तिय - ६१ 
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५, पारिदेसनीयकण्डं 
दमे खो पनाय्यायो' श्रहु पाटिदेसनीया 
धम्मा उहेस ्रागच्छन्ति । 


§ १ पटमपाटिदेतनीय 
( सम्पिविर्ञयापनं ) 


(१) छन्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 

१, तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाय- 

पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खुनियो सपि 

ञ्ज्नापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति चिपाचेन्ति -“कथ 
हि नाम भिक्खुनियो सम्पि विञ्जापेत्वा मुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पच्च न 
मनाप, कस्स साद्‌ न रुच्चती"" ति । श्रस्सोसु सो भिक्खुनियो तंस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खि्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो भ्रपपिच्छा 

पे ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो सप्पि विज्ज्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, छब्बभ्गिया, भिक्खुनियो सम्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती ति 
“सच्च, भगवा” ति । 

(२) पठ्मपञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्लवे, छंब्बग्गिया 
भिक्खुनियो सम्पि विञ्च्यापेत्वा भुज्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उद्दिसन्तु - 

“या पन भिक्खुनी स्प विञ्व्नापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतन्ब ताय 
भिक्छुलिया ~ 'गारण्ह्‌, श्रय्ये, धम्म श्रार्पाज्जञ श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त 
परिदेसेमी'* ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(२) भनुपञ्च्यत्ति 
२ तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 


१९ पनय्यायो सौ; स्या०, रो० ! २ स्या० पोल्थके नत्थि। 
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भिक्लुनियो गिलाना भिक्सुनियो एतदवोचु ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीय, 
कच्चि यापनीय'* ति ? “'पुन्बे मय, भ्रय्ये, सप्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जाम, तेन 
नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्छित्त ति कूक्कूच्चायन्ता न 
विञ्च्यापेम, तेन नो न फासु होती" ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु 
प० श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्खुनिया सम्पि विञ्व्यापेत्वा 
भुञ्जितु । एव चं पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
३ “या पन भिक्लुनौी अरगिलाना स्प्पि विञ्ज्णापेत्वा भुञ्जेथ्य, 
पटिदेसेतन्ब ताय भिक्खुनिया ~ "गारण्ह, श्रय्ये, धस्म श्रार्पाज्जि श्रसप्पाय 
पाटिदेसनीय त पटिदेसेमी"" ति । 
(४) विभद्खो 
४ या पनातियायापिसा पे भिक्वुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
भ्रगिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना फ्ासु होति । 
गिलाना नाम यस्सा विना सपिना न फासु होति । 
सप्पि नाम गोसपि वा ्रजिकासपि वा बहिससप्पि' वाः । यस 
मस कप्पति तेस सप्पि । 
प्रगिलाना भ्रत्तनो श्रत्थाय विजञ्व्ापेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
भुञ्मजिस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! श्रज्जञोहारे भ्रज््ोहारे 
भ्रापत्ति पारिदेसनीयस्स । 
ग्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्ा सम्पि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना वेमतिका सम्पि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना गिलानसञ्व्या सम्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति 
भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
गिलाना श्रगिलानसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्जा, अनापत्ति । 
६ श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हत्वा विञ्व्यापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसक भुञ्जति, जातकान पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकायां ति । 


1 (४, [= 


१-१ महिससष्पि वा ~ स्या०, माहिस वा सपि -सी०, रो° । 
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§ २ दुततियादिपाटिदेसनीयानि 


(तेलादिविजञ्जापने ) 
(१) शछंब्बग्गियाभिक्डुनीवत्थु 
७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथपि- 
ण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयन छल्बग्गिया भिक्खु नियो तेल विञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति पे० मपू, विञ्व्ापेत्वा भुञ्जन्ति पे० फाणित विञ्व्या- 
पेत्वा भुञ्जन्ति पे० मच्छ विञ्जञ्यृपेत्वा भुञ्जन्ति पं मस विज्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति पे० खीर विञ्च्यापेत्वा भुञ्जन्ति पेऽ दधि विञ्जा- 
पेत्वा भञ्जन्ति । मनुस्सा उज्स्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम भिक्खृनियो दधि विजञ्जपेत्वा भुच्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न 
मनाप, कस्स सादु न स्च्चती' ति । भ्रस््ीसु ख) भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्ञायन्तान लिग्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो अ्र्पिच्छा 
प ता उज्छमयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनिथो दधि विज्जापेत्वः भुल्जस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्छवे, छञ्वेग्गिया भिक्व॒नियो दधि विञ्ज्नापेत्वा भृञ्जन्ती पति" 
“सच्च, भगवा ति । 
(२) पटमफञ्च्यत्ति 
वगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्छवे, छढब्बग्गिया 
भिक्रवुनियो दधि पिज्व्नापेत्वा भुञिजस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसरदाय पर एवे च पन भिक्सुनियो इम सिक्ापद उरिसन्तु - 
“या पन भिक्लुनी दधि विज्ज्यापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतब्ब ताय 
भिक्छुनिया ~ "गारय्ह, भ्रय्ये, धम्म श्रार्पाज्ज श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त 
पटिदेसेमी"* ति । 
एवस्म्चिढ भगवता भिक्छुनीन सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) भ्रनुपञ्जत्ति 
८ तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 
भित्रसुनियो गिलाना भिक्सुनियो एतदवोच ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं 
कच्चि यापनीय'” ति ? `पुव्वे मय, श्रय्ये, दधि विचञ्च्यापेत्वा भुञ्जिम्हा 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्वित्त ति कुक्कुल्चायन्ता न 





१ भुञ्जाम~सी०, स्या० । 
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विचञ्च्यापेम, तेन नो न फासु होती” ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 
पे० श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्वुनिया दधि विञ्व्यापेत्वा 

भूल्जितु । एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

९ “या पन भिक्वुनी भ्रगिलानातेल' पे० मधु पे० फाणित 

पे मच्छ पे मघं पे खीर पे०' द्धि विञ्च्यापेत्वा 
भुञ्जय्य, पठिवेसेतञ्ब ताय भिक्खुनिया ~ 'गारण्, श्रथ्ये, धम्म श्रापस्जि 
भ्रसष्णाय पाटिक्सनीय, त पटिदेधेमी"” ति । 
(४) विभद्धौ 

१० यापनाति या यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

ग्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फायु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फासु होति । 

तेल नाम तिलतेल सासपतेल मधुकतेल एरण्डकतेलः वसातेल । 

मधु नाम मक्खिकामधु 

फाणित नाम उच्छुम्हा निब्बत्त । 

मच्छौ नाम भरोदको वुच्चति । 

मस नाम यंस मसं कप्पति तेस मस । 

खीर नाम गोखीर वा श्रजिकाखीर वा महिसखीर. वाः येस मस 
कप्पति तेस खीर । 

दधि नाम तेसञ्मेव दधि । 

ग्रगिलाना भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्व्यापति, पयोगे दक्कट । परिलाभेन 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्जञोहारे श्रञ््रोहारे 
म्रापत्तिं पाटिदेसनीयस्स । 

१ अगिलाना श्रगिलानसजञ्जा दधि विच्च्यापेत्वा भञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स ¦! श्रगिलाना वेमतिका दधि विज्व्यापेत्वा भञ्जति, ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स ! श्रगिलाना गिलानसञ्व्ा दधि विञ्जापेत्वा भञ्जति 
प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना भ्रगिलानसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। गिलाना वेमतिका, 
प्राप्ति दुक्कटस्स ।' गिलाना गिलानसञ्व्या भ्रनापत्ति । 


१-१ सी०, स्या° पोत्थक्ेसु सत्थि । २ एरण्डतेल ~ स्या०, सी० । ३-२ माहिस 
वा खीर ~ सी०, रो०, महिसखीर वा- स्या० । 
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१२ अ्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विचञ्व्नापेत्वा भ्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसक भुञ्जति, जातकान पवारितान, ग्रञ्जस्सत्थाय, 
प्र्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


मी @ भामते 


उदा खो, श्रययायो, श्रहु पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि -“कच्चित्थ परि. 

युद्धा † तत्तिय पि पृच्छामि ~ “कच्ित्थ परिसुद्धा"” ? परिसुद्धत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 

पाटिदेसनीयकण्ड मिद्धित । 





६ सेखियकण्डं 


हैमे खो पनाय्यायो' सेखिया धम्म 
उदहेस भ्रागच्छन्ति । 


8 १ पठमसेखियं 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिथ विहरति जेर्तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सश्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो पि 
च्छतो पि श्रोलम्बेन्तीः निवासेन्ति । मनुस्सा उर््ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्लूनियो पुरतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो" ति । भ्रस्सोसु खो 
भिक्ख॒नियो तेस मनुस्सान उर्ज्ञाथन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्ताने । याता 
भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पेऽ ता उ्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचंन्ति ~ कथ 
हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती' निवा- 
सेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती निवासेन्ती" ति ? “सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा १० कथ हि नाम, भिक्खवे, छद्छमिया 
भिक्सृनियो पुरतो पि पच्छतो पि शरोलम्भन्ती निवासेस्सम्ति ! नेत, भिक्लवे, 
ग्रप्पस्ान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्सापद उहिसन्तु - 

२ “परिमण्डल निवासेस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 


३ परिमण्डल निवासेतच्च नाभिमण्डल जाणमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तिया । या श्रनादरिथ पटिस्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्ती निवासंति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


्रनापत्ति अ्रसस्चिच्च, अ्रस्सततिया, ्रजानन्तिया, गिलानाय, आ्राप- 


१ पनय्यायो - श्री ०, स्या० रोञ। २ शओरोलम्बन्ता-स्या०, ्रोलम्बेन्ता -सी०, रोऽ । 
३ गिहिकामभोगिनियो - रो, गिही कामभोगिनियो - सी० } ४-४ रो० पोत्थके नत्थि । 
१ निवासेस्सन्ती -सी° । 
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दासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
प०* 


§ ७५ पञ्चसत्ततिमसंखिय 


२२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने शअननाय- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन स्मयेन च््वग्गिया भितखुनिथो उदकं 
उच्चार पिपस्सात्र पि खेठ पि करोन्ति । मनुस्सा उज्मायन्ति खिग्यनिि विपा- 
चेन्ति -“कथ हि नाम भ्क्खुनियो उदके उच्चार पि पस्सावपिखेढपि 
करिस्सन्ति, सेय्परथापि गिहिनियो कामभोगिनियो' ति । भ्रस्सोनु सो भिक्बु- 
नियो तेस मनृस्मान उञ्क्षायन्तान खिय्यन्तान विपाचन्तान । याता भिक्सु- 
नियो श्रप्पिन्छा पेऽ ता उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्लृनियो उदके उच्चार पि पस्सावपि खेठ पिकरि- 
स्सन्ती" ति । श्रथ खो भिक्खुनियो भिक्खून एतमत्थ ्रारोचेसु । भिक्ु 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । म्रथ सो भगवा पें० भिक्ल्‌ परिपृच्छि- 
“सच्च किर, भिक्ववे, छष्बग्गिया भिक्छूनियो उदके उच्चार पि पस्साव पि 
खे पि करोन्ती'" ति ? “सच्च, भगवा" ति 1 विगरहि वृद्धो भगवा पे° 
कथ हि नाम, भिक्खवे, दुन्बशिया भिक्खुनियो उदके उच्चार पि पस्साव 
पि खेछ पि करिस्सन्ति । नेन, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे° 
एव च पन, भिक्खवे भिक्खुनियो दम सिक्लापद उदिसन्तु - 

२२९ “न उदके उच्चार वा पस्साव वा खेठे वा करिस्सामी ति 
सिक्खा करणीया ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्ुनीन सिक्वापद पञ्जत्त होति । 

२३० तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्सुनियो उदके उच्चार पि 
पस्सावपि खे पि कातु कुक्वूच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु 

प० श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिक्लुनिया उदके उच्चार पि 
पस्साव पि खे पिकातु । एव च पन, भिक्वे भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

२३१ “न उदके श्रगिलाना उच्चार वा पस्साय वा खेद वा करि 
स्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 


१ श्रसतिया ~ सी स्यार, रोऽ । * सेखियानि सङ्गहितानि । 
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२३२ न उदके श्रगिलानाय उन्वारो वा पस्सावो वाखेढो वा 
कातव्बौो । या श्रनादरिय पिच्च उदके श्रमगिलाना उच्चार वा पस्साव वा 
खे वा करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति ्रसस््विच्च, ्रस्सतिया, भ्रजानन्तिया, भिलानाय, थले 

कतो उदक ग्रोत्थरति, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, वित्तचित्ताय, वेदनादाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 

पादुकवम्गो सत्तमो । 


२३३ उद्ट्रा खो, श्रय्यायो, सेखिया धम्मा । तत्थाय्यायो ` पृच्छामि - 
“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतिय पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? ततिय 
पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा † परिषुदधेत्थाय्यायो, तस्मा तुण्ही, 
एवमेत धारयामी ति । 

सेखियकण्ड निहत । 


१ वेदनहाय *स्या०, रो० । २ तत्थथ्यायो ~ स्या०, रो० । ३ परिसुद्धेप्थय्थायो - 
स्या०, रो° ) 
पाचित्तिय - ६२ 
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७, अधिकरणसमथा धम्मा 


दमे खो पनाय्यायो सत्त भ्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहेस भ्रागच्छन्ति । 

१ उप्पन्नुप्पन्नान' ्रधिकरणान समथाय वूपसमाय सम्मुलाविनयो 
दातन्बो, सतिविनयो दातन्बा, श्रमूब्हविनयो दातवब्बो, पटिजञ्जाय कारेतन्ब, 
येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२ उद्दा खो, श्रय्यायो, सत्त प्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्थाय्यायो 
पुच्छामि ~ “कच्ित्थ परिसुदधा'' दुतिय पि पृच्छामि ~ कच्चित्थ परि- 
सद्धा” ? तत्तिय पि पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी ति । 

प्रधिकरणसमथा निहता । 


३ उद्र खो, भ्रय्यायो, निदान । उदिद्रा द्रु पाराजिका धम्मा । 
उदा सत्तरस स्खादिसेसा धम्मा । उद्िद्रा तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया 
धम्मा + उदि छरसद्टिसता पाचित्तिया धम्मा । उद्दा अद्र पाटिदेसनीया 
धम्मा । उद्िट्रा संखिया धम्मा । उद्िटरा सत्त प्रधिकरणसमया धम्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागत सत्तपरियापन्न भ्रन्वद़रमास ` उस श्रागच्छति । 
तत्थ सब्बाहेव समग्गाहि सम्मोदमानाहि श्रतिवदमानाहि सिक्खितव्ब ति । 


भिक्खुनी विभङ्गो निहितो । 


पाचित्तियपालि निदिता ! 


१ उपन्तुप्पन्नान ~ रो° । २ अ्न्वमास -स्या० । ३ भिकलुनी विभद्ध निदितं ~ 
रो , एत्थ रो° पोत्थकेः उभतो विभङ्ख निर्हिति' पि श्रत्थि। , 
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